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| 52 पुस्तकालय | 
। गुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय 


अर संख्या" आगत oS | 
in SE MRS i, 


शीर्षक 574 ५८४ छर कान्राः 
pre 


सदस्य | 
संख्या 


सदस्य 


ताज्या | दिनांक | 


वर्ग ह आगत संख्या 2 LG, | 


पुस्तक--वितरण की तिथि नीचे अकित हे । इस | 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस | 
आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाव से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 


Bes 
८४022 पुस्तकालय | 

शुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय | 
बिषयासस्या > आगत वळ । 


ठा क्क | 
शीर्षक >ख्डड्रकूएकाव्ला | 


॥ ओउस्‌ ॥ 
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लेखक 
प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार 


प्रकाशक : 
रामलाल कपुर ट्रस्ट 
बहालगढ (१३१०२१) 
सोनीपत (हरयाणा) 


प्रथम संस्करण : १००० 
संवत्‌ २०४८; सन्‌---१९९१ 


मूल्य : ५०.०० 


प्राप्ति-स्थान : 
रामलाल कपुर ट्रस्ट 
बहालगढ़ (१३१०२१) 
सोनीपत (हरयाणा) 


मुद्रक : 
दुर्गा मुद्रणालय, 


` सुभाषपाकं एक्सटेंशन, दिल्ली- ११००३२ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


पं ० विश्वनाथजी का स्वगेवास 


वेदविद्या-विचक्षण वेदमाता के आराधन में उत्सर्गीकृतकाय पं० श्री विश्वनाथ 
जी विद्यामातंण्ड, जिनके नाम से सभी व्रेद-मक्‍त आर्यवन्धु परिचित हैं, अब हमारे मध्य 
नहीं रहे । दिनांक ११ मार्च १६६१ को प्रात: ६.४० बजे उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग 
कर दिया। मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व से वे रुग्ण थे । रुग्णता से पूर्व तक उन्होंने लेखन- 
कार्य किया । वे अथर्ववेद के पहले काण्ड का भाष्य प्रारम्भ करनेवाले थे, परन्तु देव को 
तो कुछ और ही स्वीकार्य था। प्रथम काण्ड का भाष्य उनके द्वारा न हो पाना हम आर्य- 
बन्धुओं के लिए बहुत ही खेद का विषय रहेगा । मृत्यु के समय उनकी अवस्था १०३ वर्ष 
की थी । 

पूज्य पण्डितजी ने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी प्रतापसिंहजी की 
प्रेरणा और साहाय्य से सन्‌ १६७३ में अथर्ववेद का भाष्य लिखना प्रारम्भ किया था । 
उस समय आपकी अवस्था लगभग ८२ वर्षं की थी । आपने इस अत्यन्त जरा अवस्था में 
अथववेद का अन्त से भाष्य लिखना प्रारम्भ किया । तदनुसार सन्‌ १६७५ में बीसवें 
काण्ड का, १६९७७ में १८-१६ काण्डों का, १६८१ में १४-१५-१६-१७ काण्डों का, 
१६८३ में ११-१२-१३ काण्डों का, १६८६ में ६-१० काण्डों का, १६८७ में ७-८ काण्डों 
का और १६६० में छठे काण्ड का आपके द्वारा लिखित भाष्य ७ भागों में प्रकाशित हो 
चुका है। सम्प्रति ४-५ काण्डों का भाष्य प्रस्तुत है । काण्ड २-३ का भाष्य भी आपके 
द्वारा लिखा जा चूका है, वह भी शीघ्र प्रकाशित होगा । 

श्री माननीय चौधरी प्रतापसिंहजी का २६-२७ जुलाई १६८६ की मध्य रात्रि 
में अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण अवशिष्ट अथर्ववेद-भाष्य के मुद्रण की विकट 
समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गई । काण्ड ७-८ और ६ के अतिरिक्त सभी काण्ड 
श्री माननीय चौधरीजी के जीवनकाल में छप गये थे। काण्ड ६-१० का भाष्य किसी 
प्रकार उनके रा० ब० श्री चौ० नारायर्णासह प्रतापसिह धर्माथे ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित 
कर दिया । " 


श्री माननीय पण्डितजी के लेखन के समय हाथ काँपते थे, दृष्टि भी मन्द हो गयी . 


थी, तथापि आप आतशी शीशे की सहायता से अथर्ववेद के भाष्य को पूर्ण करने में जुटे 
रहे । ऐसे वेदैकनिष्ठ विद्वान्‌ के घोर परिश्रम से लिखे गये वेदभाष्य का यदि प्रकाशन न 


क 


रज 
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है 


हो तो यह आयंसमाज के लिए अत्यन्त निन्दाजनक होगा । इसी दृष्टि से रामलाल कपूर 
ट्रस्ट ने साधन न होते हुए भी इस कार्य को पूरा करने का विचार किया है। 

हमने काण्ड ७ से पीछे के काण्डों को प्रकाशित करने के लिए वेदभक्त आये-सज्जनों 
से 'वेदवाणी' के माध्यम से सहायता के लिए अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप कुछ 
वेद-भक्त महानुमावो ने उदारता से इस पवित्र काये में सहायता प्रदान की। उस 
सहायता में से हमने कुछ तो छठे काण्ड के प्रकाशन में लगा दी और जो सहायता प्रस्तुत 
भाग के प्रकाशन में लगाई है, उसके दानी महानुमावों के नाम इस प्रकार हैं--- 


१. मन्त्री, आर्यसमाज कलकत्ता ५०१.०० 
२. पं० मदनमोहन विद्यासागर, हैदराबाद ५००.०० 
३. रीता जायसवाल, कलकत्ता ५००.०० 
४. डॉ० एल० पी० गुप्ता, बिलासपुर ५००.०० 
५. डॉ० हरिशचन्द्र, पुणे ५००.०० 
६. श्री रामकिशोर कासदे, सिवनी, मध्यप्रदेश ३००.०० 
७. श्री मेघराज, सोनीपत २५०.०० 
८. श्री कुलभूषण द्विवेदी, लखनऊ २००.०० 
&. श्रीमती सुशीला आनन्द, अमृतसर २००-०० 
१०. श्रीमती नीलम रानी, उज्जैन १०१.०० 
११. श्री गुरुदत्त गौतम, दिल्ली १००.०० 
कुल योग ३६५२.०० 


इन सब महानुभावों का हम कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं 
कि वेदमक्त आयेजन आगे भी काण्ड २-३ के प्रकाशन में भी यथोचित सहयोग प्रदान 
करेंगे। 

इस माग पर केवल कागज और छपाई पर ही १८ सहस्र रुपया व्यय हुआ है । 
जिल्द पर प्रति पुस्तक ६ रुपये व्यय पड़ेगा । इस प्रकार प्रसि पुस्तक लागत २४ रुपये 
पड़ती है। आगे भी काण्ड २-३ के प्रकाशन में भी लगभग २५ सहस्र रुपये को 
आवश्यकता होगी, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, अत: सभी वेद-प्रेमी आर्यजनों 
से प्रार्थना है कि वे हमें इस कार्य को सम्पन्त करने में मुक्तहस्त होकर सहायता प्रदान 
करें । 

अन्त में हम उस दिवङ्गत आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा से शान्ति की 
प्रार्थना करते हैं, जिसने अपना सारा जीवन इस पवित्रतम कार्य में लगा दिया । 


रामलाल कपुर ट्रस्ट, युधिष्ठिर मोमांसक 
बहालगढ़ (सोनीपत) मार्च १६६१ 


व्यज्यकर्त्ता का संक्षिप्त परिचय 
तथा 
अन्य कृतियाँ 


अथर्ववेद काण्ड ४-५ के व्याख्याकार स्व० प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालङ्कार, 
विद्यामार्तेण्ड गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के सुप्रसिद्ध स्नातक हैं। आप 
विश्वविद्यालय की 'विद्यालङ्कार' उपाधि, तथा 'विद्यामार्तण्ड' की मानदोपाघि से विभूषित 
हैं। सन्‌ १६१४ के दीक्षान्त समारोह में आप प्रथम विभाग में सर्वप्रथम रहे । वैदिक 
साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शनशास्त्र और रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) में, तथा सवंयोग 
में प्रथम रहने के कारण आपको चार सुवर्ण पदक और एक रजतपदक प्राप्त हुआ । आप 
सन्‌ १६१४ में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय में समय-समय पर आप रसायन, दर्शनशास्त्र और वेदिक साहित्य 
पढ़ाते रहे और सन्‌ १६४२ माच में वहाँ से सेवामुक्त हुए । 


ग्रन्थकार को अन्य कृतियाँ 


१. सामवेद आध्यात्मिक भाष्य 
२. अथर्ववेद-परिचय 
३. अथरववेद-भाष्य, काण्ड २०, १८-१६, १४-१५-१६-१७, ११-१२-१३, ९- 
१०, ७-८, ६, ४-५ । काण्ड २-३ प्रकाशित होने हैं । 
४. यजुर्वेद-स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा 
५. शतपथब्राह्मणस्थ अग्निचयनसमीक्षा 
६. ऋग्वेद-परिचय 
७. वंदिक-जीवन 
८. वँदिक-गुहस्थाश्रम 
९. सन्घ्या-रहस्य 
१०. वेदिक पशुयज्ञ-समीक्षा 
११. बाल सत्यार्थप्रकाश 
१२. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का सरल अध्ययन 


अथर्ववेद-भाष्यम्‌ 


[काण्ड ४-५] 


चतुर्थ काण्ड 
अनुवाक १ 


सुक्त १ 
(१-७) वेनः । बृहस्पति:, आदित्य: । त्रिष्टुभ्‌; २, ५; भुरिक्‌ । 
ब्रह्म जज्ञानं पथम पुरस्ताद्वि सींमतः सरुचॉ वेन आव; | 
स बुध्न्या[उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसत॑श्च वि व; ॥१॥ 

(पुरस्तात्‌) पूर्वकाल अर्थात्‌ सृष्टयारम्भ काल में (ब्रह्म) ब्रह्म 
(प्रथमम्‌) पहिले (जज्ञानम्‌) ज्ञानवान्‌ या प्रकट हुआ, (वेनः) प्रजापतिरूप 
में (सीमतः) जगत्‌ को सीमा में, (सुरुचः) उत्तम-रोचमान नक्षत्र-ताराओं 
को (वि वः) उसने विवृत किया, प्रकट किया । (सः) वह वेन अर्थात्‌ प्रजा- 
पति, तथा (बुध्न्याः) मूल प्रकृति से उत्पन्न नक्षत्रतारा (अस्य) इस ब्रह्म के 
उपमारूप हैं, (विष्ठाः) और इसके विशेष स्थिति के स्थान हैं, (सत: च) 
अभिव्यक्त की, तथा (असतः च) अनभिव्यक्त की (योनिम्‌) योनिरूप प्रकृति 
को (वि वः) ब्रह्म ने विवृत कर दिया, खोल दिया । 

[जज्ञानम्‌ =सबका उत्पादक और ज्ञाता (यजु:० १३।३, दयानन्द); 
तथा “जज्ञे=जनी प्रादुर्भावे, यद्वा जानातेलिट्‌” (अथव ० ४।१।३, सायण ।) 
सृष्टयारम्भ में ब्रह्म ज्ञानवान्‌ होता है कि मैं जगत्‌ की रचना करूँ। इसे 
उपनिषदों में “अकामयत” द्वारा कहा है (उपनिषद्‌')। कामना से पूर्व 
काम्य वस्तु का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को “जज्ञानम्‌” द्वारा सूचित किया 
है । प्रलयावस्था में ब्रह्म सृष्टिरचना-विषयक ज्ञानवान्‌ नहीं होता । 

वेनः=कमनीयः प्रजापतिः (उणा० ३।६; दयानन्द) । सृष्टि पैदा 
करते समय ब्रह्म ही प्रजापति होता है, क्योंकि उसने प्रजाओं को पैदा करना 
है । उस समय वह कान्तिमान्‌ होता है; वेनति कान्तिकर्मा (निघं० २।६) । 
कान्ति का अभिप्राय है प्रकट रूप, क्योंकि प्रजापति ने “सुरुचः” को प्रकट 


किया है । 


१. अकामयत (बृहदा० उप० अध्याय १, ब्राह्मण ४, सन्दर्भे १७। “ईक्षांचक्रे” भी ब्रह्म 
को ज्ञानवान्‌ कहता है, तथा “ऐच्छत्‌” पद भी (बृहदा० उप०, अध्याय १, ब्राह्मण 
४, सन्दे २, ३) । 


` तती आली डिलवीलीकी, 


र्‌ अथवेवेदभाष्य काण्ड ४। अनु ० १ । सूक्त १ 


बुध्न्या == बुध्नः मूलम्‌ (उणा० ३।५; दयानन्द) । जगत्‌ का मूल है 
“प्रकृति ', जिससे कि जगत्‌ पैदा हुआ है। प्रकृति उपादानकारण रूप में मूल' 
है । उपमा: च्प्रकाशमान रूप में “सुरुचः” प्रजापति की उपमारूप हैं । यथा 
“नक्षत्राणि रूपम्‌” (यजु:० ३१।२२); तथा आदित्यवर्णम्‌’ (यजु:० 
३१।१८) । योनि विवः=सन्तानोत्पत्ति के समय, माता की योनि विवृत हो 
जाती है, अत: योनिरूप प्रकृति के सम्बन्ध में भी “विवः” का प्रयोग हुआ है । ] 
इयं पित्र्या राष्ट्रचेत्व्रे प्रथभायं जनुपें सुवनेष्ठाः | 
तस्मां एतं सुरुचं ह्वारमंद्यं घर श्रींणन्तु प्रथमाय धास्यवें ।।२॥ 
(प्रित्या) पितुरूप ब्रह्मरूपिणी (इयम्‌) यह प्रजापतिरूप-माता, 
(राष्ट्री) जोकि ब्रह्माण्ड-राष्ट्र की स्वामिनी है, (भुवनेष्ठाः) पृथिवी-रूपी 
भुवन में भी स्थित है, (प्रथमाय जनुषे) विस्तृत उत्पत्ति के लिए (अग्ने एतु) 
आगे आए, उत्पादनार्थं आगे बढ़े । (धास्यवे) जगद्धारण की इच्छावाले 
(तस्मे प्रथमाय) उस प्राथमिक प्रजापति के लिए (द्वारम्‌) अदनयोग्य, 
(सुरुचम्‌ ) उत्तम रुचि के उत्पादक, (अह्म्‌ ) प्रतिदिन के ताजे, (एतम्‌ घर्मम्‌) 
इस धारोष्ण दुर्ध को (श्रीणन्तु) ऋत्विक्‌ या गृहस्थी अग्नि-परिपकव करें । 
[पित्र्या =प्रजापतिरूपिणी माता, पितृरूप ब्रह्म का ही द्वितीय रूप 
है । जेसे ब्रह्म का वर्णन वेदों में पिता और माता के रूप में होता है, वेसे 
मन्त्र (२) में प्रजापति का वर्णन भी पिता और माता के रूप में हुआ है । 
इसलिए इसे “राष्ट्री” द्वारा स्त्रीलिंग मे, और “तस्मे, प्रथमाय, धास्यवे' 
आदि द्वारा पुंलिङ्ग में वणित किया है । धास्यवे = धा + असुन्‌ +-क्यच्‌ + उ 
(क्याच्छन्दसि) +-चतुर्थ्येकवचन । घर्मम्‌ =घृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः), 
दोहा गया ताज़ा दूध दीप्तिमान तो होता ही है, वह शुक्लरूप भी होता 
है । ह्वारम्‌=ह्वरति अत्तिकर्मा (निघं० २।८) । प्रजापति के लिए अग्नि- 
परिपक्व दुर्ध की आहुतियों का वणेन मन्त्र में हुआ हे । श्रीणन्तु= श्रीञ्‌ 
पाके, पचन्तु, तपन्तु (सायण) ।] 


प्र यो जज्ने बिद्वान॑स्य बन्धुर्विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्म॑ण उज्नेभार मध्यान्‌ नीचेरुचेः स्व॒धा अभि प्र त॑स्थो ॥३॥ 
(यः) जो प्रजापति परमेश्वर (प्रजज्ञे ) प्रज्ञावान्‌ या प्रथम प्रकट हुआ 


(अस्य) इसका (बन्धुः) बन्धु (विद्वान्‌) वेदिक विद्वान्‌ (देवानाम्‌ ) सूर्यादि 


१. मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ । 


. “राष्ट्री” (अथर्व ० ४।३०।२) । अथर्व० ४।३०।१-८ में मातुरूप में प्रजापति का 
वर्णेन द्रष्टव्य है । 


” TRIDENT 
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देवों के (विश्वा = विशवानि) सत्र, (जनिमा =जनिमानि) जन्मों, उत्पत्तियों 
का, (विवक्ति) विवेकपूर्ण कथन करता है । (ब्रह्म) महाब्रह्माण्ड, (ब्रह्मणः) 
परब्रह्म के, (मध्यात्‌) मध्य से, (उज्जभार) उद्धृत हुआ, (नीचे: उच्चैः) 
नीचे और उच्च स्थान में (स्वधा) इसके निजस्वरूप में धारित हुई प्रकृति 
ने (अभि) इसके सम्मुख (प्रतस्थौ) जगद्रचना के लिए प्रस्थान किया । 

[प्र जज्ञे=जज्ञानम्‌ (मन्त्र १) |] 


स हि दिवः स प॑थिव्या अतस्था मही क्षेमं रोद॑सी अस्कभायत्‌ । 
महान म॒ही अस्कभायद्‌ वि जातो दां सद्म पार्थिवं च रज॑ः ॥४॥ 


(सः) वह प्रजापति=परमेश्वर, (हि) निश्चय से, (दिवः) द्युलोक 
के, (सः) वह, (पृथिव्याः) पृथिवी के, (ऋतस्थाः) नियम-व्यवस्था में स्थित 
है, और (मही रोदसी) महती द्यौः और महती पृथिवी को, (क्षेमम्‌ ) सुरक्षा- 
पूर्वक, (अस्कभायत्‌) थामे हुए है। (जातः) प्रकट हुए (महान्‌) महान्‌ 
प्रजापति--परमेश्वर ने (मही) महान्‌, (द्यां सद्म) द्युलोकरूपी सदन को, 
(च) और (पार्थिवम्‌ रजः) महान्‌ पार्थिव रञ्जक लोक को (वि अस्क- 
भायत्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ थामा हुआ है। 

[ ऋतस्था: -- ऋत और सत्य पृथक्‌-पृथक्‌ दो तत्त्व हैं। यथा “ऋतं च 
सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत' (ऋ० १०।१६०।१) । ऋत है नियम- 
व्यवस्था, और सत्य है यथार्थज्ञान। अस्कभायत्‌ =स्कभि प्रतिबन्धे (भ्वादिः) 
+ शायच्‌ आदेश “शायच्‌ छन्दसि संत्र" (अष्टा० ३।१।८४), (सायण)। ] 
स बुशन्यादांष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं ब्रृहस्पतिरदेवता तस्य॑ सम्राट । 
अष्र्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टाथं द्युमन्तो वि वंसन्तु विप्राः ॥५॥ 

(सः) वह प्रजापति-परमेश्वर (जनुषः) जन्मोंवाले (बुध्न्यात्‌) मूल- 
भूत लोक अर्थात्‌ पृथिवी से आरम्भ करके (अग्रम्‌, अभि) ऊपर के लोक को 
लक्ष्य करके (आष्ट्र) व्याप्त है । (बृहस्पतिः देवता) बृह्त्‌-जगत्‌-का-पति, 
अर्थात्‌ सूर्य-देवता (तस्य) उस जगत्‌ का (सम्राट्‌) सम्राट है, (ज्योतिषः) 
उस ज्योतिमंय सूर्य से (यत्‌) जो (शुक्रम्‌, अहः) शुक्र, अर्थात्‌ ,शुचिमान्‌ 
दिन (जनिष्ट) उत्पन्न हुआ है, (अथ) तदनन्तर (यमन्तः) ज्ञान-प्रकाश से 
सम्पन्न, (विप्राः) मेधावी उपासक, (वि वसन्तु) प्रजापति-परमेञ्वर की 
परिचर्या करें, उपासना करें । 

[विवासति परिचरणकर्मा (निघं० ३।५) । विप्रः ` मेधाविनाम 
(निघं० ३।१५) । मन्त्र में प्रातःकाल को उपासना का वर्णन हुआ है। 


४ अथवेवेदभाष्य काण्ड ४। अनु० १ । सुक्त १ 


समग्र जगत्‌ में कोई देव, जो बहु प्रकाशमान दृष्टिगोचर होता है, वह सूर्य 
ही है; अत: उसे जगत्‌ का सम्राट्‌ कहा है । | 

नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्यं पृव्येस्थ धाम । 

एप ज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विषिते ससन्‌ नु ॥६॥ 

(काव्यः) प्रजापति-परमेश्वर-कवि-रचित संसार (नूनम्‌) निश्चय 
से (पुर्व्यस्य) सब देवों से प्रथमोत्पन्न (अस्य महः देवस्य) इस महादेव 
प्रजापति-परमेस्वर के (तत्‌ धाम) उस प्रसिद्ध तेजःस्वरूप का (हिनोति) 
बढ़कर निर्देश करता है । (एषः) यह संसार (वहुभिः साकम्‌) बहुत लोकों 
के साथ (जज्ञे) पैदा हुआ है, (इत्था) यह सत्य है, जोकि (विषिते) बन्धन- 
रहित (पूर्वे अर्धे) आकाश के पूर्व-के-समृद्ध भाग में, या पूर्वार्धभाग में 
(ससन्‌) सोया हुआ है । नु वितर्क । 

[प्रजापति परमेश्वर-कवि द्वारा रचित दो काव्य हैं; (१) काव्यम्‌ 
वेद: (२) काव्यः संसारः । वेद काव्य संसार के स्वरूप का कथन करता है, 
और संसार काव्य वेदिक कथनों को परिपुष्ट करता है। हिनोति हि 
गतौ वृद्धौ च (स्वादिः) । धाम=स्थानम्‌, तेजो वा (उणा० ४।१५२, 
बाहुलकात्‌, दयानन्द) । इत्था सत्यनाम (निघं० ३।१०) । विषिते = विँ 
बित्र्‌ बन्धने क्त =बन्धन से विगत, रहित, विस्तृत । अधें=ऋधु वृद्धौ । 
ससन्‌= षस स्वप्ने (अदादिः)-+-शतृ (प्रत्ययः), तथा “सस्ति स्वपितिकर्मा' 
(निघं० ३।२२) । द्युलोक की स्थिति पूर्ववत्‌ है जब से यह पैदा हुआ, 
मानों यह स्वप्नावस्था में सुप्त है, हिलता-डुलता नहीं, यह “नु” अर्थात्‌ 
वितकं है। | 
योऽथ॑र्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पति नमसावं च गच्छांतू । 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविदेवो न दर्भायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥। 

(यः) जो उपासक, (अथर्वाणम्‌), अचल कूटस्थ, (पितरम्‌) सबके 
पिता, (देवबन्धुम्‌ ) उपासक-देवों के बन्धु, (बृहस्पतिम्‌) बृहद-ब्रह्माण्ड के 
स्वामी को (नमसा) नमस्कार द्वारा (च) और सेवापूर्वक (अवगच्छात्‌) 
प्राप्त होता और, अवगत करता, अर्थात्‌ जाने, [और कहे] कि "(त्वम्‌ ) 
तु (विश्वेषाम्‌) सबका (जनिता) उत्पादक, (कविः) वेद और संसार का 
कर्ता, (देवः) सबका दाता, (स्वधावान्‌ ) स्वनिष्ठ प्रकृतिवाला (यथा असः) 
जैसे कि तू है, वह (न दभायत्‌) तू किसी की हिंसा नहीं करता ।” 

[अथर्वाणम्‌ =थर्वंतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरुक्त २१।२।१)। 
न दभायतु==प्रजापति-परमेश्वर किसी को हिसा नहीं करता, अपितु वह 
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न्यायानुसार दुःख, कष्ट और मृत्यु प्रदान कर, और नव जन्म प्रदान कर 
सबको उन्नतिपथानुगामी करता रहता, तथा मोक्ष-सुख प्रदान करता है । 
देवबन्धुम्‌ जस नो बन्धुर्जनिता स विधाता” (यजुः० ३२1१०) 1]. 


सूक्त २ 
(१-८) । वेनः । आत्मा देवता । त्रिष्टुभ्‌, 
६ पुरोषिणिक्‌, ८ उपरिष्टाज्ज्योतिः । 
य आत्मदा बलदा यस्य॒ विश्‍व उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यो३स्येशें द्विपदो यश्चतुंष्पडः कस्मै देवाय हविषां विधेम ।।१।। 

(यः) जो (आत्मदाः) [शरीरों में] आत्मा का प्रदान करता है 
[जन्म देता है], (बलदाः) तथा बल प्रदान करता है, (विश्वे) सब (यस्य॒) 
जिसके (प्रशिषम्‌) उत्तम शासन की (उपासते) उपासना करते हैं, (यस्य 
देवाः) देव जिसके अधीन हैं । (यः) जो (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये मनुष्य- 
पक्षी आदि का (ईशे) अधीश्वर है, (यः) जो (चतुष्पदः) चौपाये गौ आदि 
का अधीश्वर है, उस (कस्मे देवाय) किस देव के लिए, (हविषा) हवि 
द्वारा, (विधेम) हम परिचर्या अर्थात्‌ सेवा भेंट करें। विधेम =परिचरणकर्मा 
(निघं० ३।५), परिचरणम्‌ =सेवा । 

[उपासना =उप (समीप)+-आसना (बैठना), अर्थात्‌ ध्यान में 
उसके समीप बैठना । (कस्मे) उपासक, रचना को देखकर देव की सत्ता को 
तो स्वीकार करता है, परन्तु उसकी प्रत्यक्षानुभूति को प्राप्त नहीं हो रहा, 
इसलिए वह स्वयम्‌ से प्रश्न करता है कि वह देव कौन-सा है, और केसा 
है। | 

| > NE IAN 1 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वेको राजा जग॑तो बभूव । 
यस्यं छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मैं देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 

(यः) जो (प्राणतः) सवासोच्छ्वास करते हुए, (निमिषत: ) निमेषोन्मेष 
करते हुए (जगतः) जङ्गम जगत्‌ का (महित्वा) निज महिमा द्वारा (एकः) 
एक (राजा) राजा (बभूव) हुआ है । (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय 
(अमृतम्‌) मरणाभावरूप मोक्ष है, (यस्य मृत्युः) जिसके अधीन मृत्यु है 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम), अर्थ पूर्ववत्‌, मन्त्र (१) । 


यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी ग्रह्मयेथाम्‌ । 
यस्यासो पन्था रज॑सो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 
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. (क्रन्दसी) जिनमें आक्रन्दन अर्थात्‌ शोर हो रहा है, (चस्कभाने) 
सबका धारण करनेवाली, (भियसाने) तथा भय करती हुई (रोदसी ) 
द्यावापृथिवी (यम्‌) जिसे (अवतः) रक्षणार्थं प्राप्त होती हैं, और जिसका 
आह्वान करती हैं; (यस्य) जिसका (असौ पन्थाः) वह मार्ग है, (रजसः 
विमानः) रञ्जक लोकसमूह का निर्माण करना, (कस्में देवाय हविषा 
विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌, मन्त्र (१) । 

[चस्कभाने=स्कभि प्रतिबन्धे (भ्वादिः) कानच्‌, लिटि। भिय- 
साने=भी भये+-असानच्‌ (उणा० २।८७)। भय इसलिए कि हम 
निराधार आकाश में गिर न जाएँ । रोदसी =रोधसी, द्यावापृथिवी (निघं० 
३1३०) । रोधः=नदी का किनारा । ये दो होते हैं जिनके मध्य में नदी 
प्रवाह होता है। द्यौ: और पृथिवी संसाररूपी नदी के दो किनारे हैं, जिनमें 
कि “अइ्मन्वती” संसाररूपी तदी प्रवाहित हो रही है (यजुः० ३५।१०) । 
रोदसी = रोधसी (निरुक्त ६।१।१) । | 
यस्य द्यौरुबी पैथिवी चं मही यस्याद उवे“न्तरिंक्षम्‌ | 
यस्यासौ सूरो बित॑तो महित्वा कस्मे देवायं हविषां विधेम ।।४॥ 

(यस्य) जिसकी है (उवी) विस्तृत (द्यौः) द्यौः, (च) तथा (मही 
पृथिवी) महती पृथिवी, (यस्य) जिसका है (अदः) वह (उर्‌ अन्तरिक्षम्‌) 
विस्तत अन्तरिक्ष । (यस्य महित्वा) जिसकी महिमा से (असौ सूरः) वह सूर्य 
(विततः) विस्तीणं हुआ है, (कस्मे देवाय हविषा विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌, 
(मन्त्र १) ।' 
यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा संमद्रे यस्यं रसामिदाहुः । 
इमाश्चे प्रदिशो यस्यं वाहू कस्में देवाय हविपां विधेम ।।५॥ 

(यस्य महित्वा) जिसकी महिमा से (विश्वे) सव (हिमवन्तः) 
हिमवाले [पर्वत उत्पन्न हुए हैं], (यस्य) जिसकी महिमा से (रसाम्‌ इत्‌) 
नदियों को (समुद्रे) समुद्र में प्रविष्ट (आहुः) कहते हैं। (च) और (इमाः 
प्रदिशः) ये विस्तृत दिशाएं (यस्य) जिसकी (बाहू) दो बाहुएँ हैं, (कस्मे 
देवाय हविषा विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

[ “रसा” नदी भवति रसतेः शब्दकर्मणः (निरुक्त ११।३।१५) । 
“रसा”? जात्येकवचन । अतः रसा==नद्यः। अतः रसाम्‌ = नदी: । अथवा 
रसाम= रसवती पृथिवीम्‌ । किसी समय समग्र पृथिवी समुद्र में, जल में 
प्रविष्ट थी । 'यथा' “यामन्वैच्छद्‌ हविषा विश्वकर्मान्तिरर्णेवे रजसि 
प्रविष्टाम्‌” (अथरवे० १२।१।६०), अर्थात्‌ पृथिवी को विश्वकर्मा ने ढूँढ़ा, 
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जोकि समुद्र के भीतर, जल में प्रविष्ट थी । रसातल शब्द में रसा है रसवती 
पृथिवी । बाहुच-प्रदिशाएँ चार हैं, इसलिए बाहू भी चार चाहिएँ। दो 
बाहुओं के चार अवयव हैं । प्रत्येक कोहनी के, ऊपर और नीचे के, दो-दो 
अवयव [अथवा महित्वा = महित्वम्‌, आहुः वेदविदः । ] 

अपो अग्रे विशवंमावन गर्भे दधांना अमृतां ऋतज्ञाः । 

यासु देवीप्वर्धि देव आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषां विधेम ।६। 

(अग्रे) प्रारम्भ में (आपः) जल (विश्वम्‌) विश्व में (आवन्‌ ) प्राप्त 
हुए, (गर्भ॑म्‌ दधानाः) जोकि परमेश्वर के कामनारूपी गर्भ को धारण 
किये हुए थे, (अमृताः) जोकि मृत्यु से रक्षा करनेवाले थे, और (ऋतज्ञाः) 
मानो नियमव्यवस्था को जानते थे। (यासु देवीषु) जिन दिव्य आपः [जल ] 
में (अधि) अधिष्ठातृरूप (देवः) परमेश्वर (आसीत्‌) था, (कस्मै देवाय 
हविषा विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌, मन्त्र (१) । 

[आपः शब्द स्त्रीलि ङ्गी है, अतः इनमें गर्भधारण का कथन हुआ 
है । आपः का अर्थ है व्याप्त जल, विश्व में व्याप्त जल । ] 

हिरण्यगर्भः सम॑वतेताग्रें भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीमुत द्याँ कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥७॥ 

(अग्रे) प्रारम्भ में (हिरण्यगर्भः) हिरण्य सदृश चमकीले सूर्य, तारा 

आदि जिसमें गर्भीभूत अवस्था में थे वह परमेश्वर (समवर्तत) प्रकट हुआ, 
(जातः) और अधिक प्रकट हुआ परमेश्वर (भूतस्य) भूत भौतिक जगत्‌ का 
(एकः पतिः) वह्‌ एक पति (आसीत्‌) था । (सः) उसने (पृथिवीम्‌) पृथिवी 
को, (उत) तथा (द्याम्‌) द्यौः को (दाधार) धारित तथा पोषित किया, 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌, (मन्त्र १) । 

आपों वत्सं जनयन्तीगंभंमग्रे समैरयन्‌ । 

तस्योत जायमानस्योल्ब॑ आसी द्विरण्ययः 

कस्मैं टेवायं हविषां विधेम ।८॥ 

(आपः) विश्वव्यापी अपू =तत्त्व ने (वत्सम्‌) विराट्रूपी या सूर्य- 
रूपी पुत्र को (जनयन्तीः) पैदा करते हुए, (अग्ने) प्रारम्भ में, (गर्भंम्‌) गर्भी 
भूत [विराट्‌ या सूर्य को] (समैरयन्‌) सम्यक्तया प्रेरित किया। (उत) 
तथा (तस्य जायमानस्य) उसके पेदा होते हुए (उल्बः) प्रदीप्यमान गर्भ- 
वेष्टन (आसीत्‌) था (हिरण्ययः) हिरण्यसदृश चमकीला, (कस्मे देवाय 
हविषा विधेम) अर्थ पूर्ववत्‌, (मन्त्र १) । 


| 
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[वत्स=विराट्‌; यथा “ततो विराडजायत विराजो$अधि पूरुषः । 
स॒ जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः” (यजु:० ३१।५) । विराट्‌ है 
'वि+-राजु (दीप्तौ), यह विराट्‌ अत्युष्ण और जाज्वल्यमान होता है । 
जिसके चारों ओर फेले प्रकाश को “उल्ब” कहा है, और हिरण्यवत्‌ यह 
चमकता है । इसे ही गर्भवेष्टन द्वारा मन्त्रार्थे में दर्शाया है । इसे P०।०- 
577०७ कहते हैं, अर्थात्‌ प्रकाशीय घेरा । गर्भाशयस्थ डिम्ब भी आवेष्टन से 
घिरा रहता है, जिसे जरायु या जेर कहते हैं । यही भावना सूर्य के सम्बन्ध 
में जाननी चाहिए। मनुस्मृति में “विराट्‌” को “हेमाण्ड” कहा है। | 


सूक्त ३ 

(१-७) अथर्वा । रुद्रः, व्याघ्रः । अनुष्टुभ्‌, १ पथ्यापंक्तिः; 

३ गायत्री, ७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टाद्‌ बृहती । 
उदि तस्त्रयों अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषो तर्क; । 
हिरुग्घि यन्ति सिन्ध॑वो हिरुग्‌ देवो वनस्पतिहिरुङ्‌ नमन्तु शत्र॑वः ।। १॥ 

(इतः) यहाँ से (त्रयः) तीन (उद्‌ अक्रमन्‌) उत्क्रान्त हो गये हैं, 
पलायित हो गये हैं, (व्याघ्र;) बाघ अर्थात्‌ बघेला, (पुरुषः) चोर, (वृकः) 
भेड़िया । (हिरुक्‌ हि) अन्तहित हुई ही (सिन्धवः) स्यन्दनशील नदियाँ 
(यन्ति) प्रवाहित होती हैं, (वनस्पतिः देवः) वनस्पति-देव (हिरुक्‌) अन्तहित 
हुआ है, (शत्रवः) मानुष-शत्रु (हिरुक्‌ ) अन्तहित हो जाएँ, (नमन्तु) हमारे 
प्रति नत हो जाएं, प्रह्नीभूत हो जाएँ, झुक जाएँ । 

[ हिरुक्‌ =निर्णीतान्तहितनाम (निघं० ३।२५) स्यन्दनशील नदियाँ 
अन्तहित ही गई हें । यह प्रत्यक्षद्ष्ट के विरुद्ध है, नदियाँ तो भूपृष्ठ पर 
यथापूत्रं प्रवाहित हो रही हैं। ये आध्यात्मिक नदियाँ हैं। यथा “सुदेवो 
असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः । अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव” । 
(ऋ० ५।६६।१२), तथा निरुक्त ५।४।२७) । अर्थात्‌, हे वरुण ! उपासकों 
द्वारा वरण किये गये परमेश्वर ! तू उत्तम-देव है, जिसकी ७ स्यन्दनशील 
७ छन्दोमयी वैदिक-ऋचाएँ, काकुद” अर्थात्‌ तालु में क्षरित होती हैं, जसे 
कि उत्तम ऊमिवाला स्रोत सच्छिद्रा भूमि में क्षरित हो जाता है। ७ 
छन्दोमयी ऋचाएँ जपकाल में मुख में ही अन्तहित होती हैं, बाह्यरूप में प्रकट 
नहीं होतीं । 


वनस्पति: -- “तत्को वनस्पतिः, अग्निरिति शाकपूणिः” (निरुक्त 


१. कोकुवा जिह्वा, कोकूयते: वा स्यात्‌ शब्दकर्मणः। साऽस्मिन्‌ धीयते इति= तालु 


(निरुक्त ५।४।२७), पद ७६। 


ति  । ।। 


arabe sit 
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१।३।१९) शाकपूणि के अनुसार वनस्पति है, अग्नि । सूर्य की अग्नि वनों 
की रक्षा करती तथा पालन करती है । “वनस्पति: वनानां पाता वा 
पालयिता वा” (निरुक्त ८।२।४) । वनों में स्थित अग्नि वनों की रक्षा 
करती, तथा इनका पालन करती है, परन्तु ज्वलन-काल में यह अग्नि उद्भूत 
होकर वनों को भस्मीभूत कर देती है । यह अग्नि वनों में प्रविष्ट हुई वनों 
में हिरुक रहती है, अन्तहित रहती है, छिपी रहती है । ] 

परेणेतु पथा ट्रक; परमेणोत तस्करः । 

परेण द॒त्वती रञ्जुः परेणाघायुरंषेतु ॥२॥ 

(परेण पथा) अन्य मार्ग से (वृक: एतु) भेडिया गमन करे, (उत) 
तथा (तस्करः) चोर-पुरुष (परमेण) दूरतर मार्ग से गमन करे । (परेण) 
अन्य मागे से (दत्वती रज्जुः) दाँतोंवाली रस्सी अर्थात्‌ साँप गमन करे, 
(परेण?) अन्य मार्ग से (अघायुः) हत्यारा शत्रु (अर्षलु) गमन करे। 

[अन्यमागे=हमारे जाने के मागे से भिन्न मागे से। अघायुः=ः 
हत्यारा मानुष-शत्रु (मन्त्र १) । अर्षतु= ऋषी गतौ (तुदादिः) । मन्त्र १, 
और सूक्त के अन्यमन्त्रों में “हिरुक्‌” भावना समान है।] 

अक्ष्यो [च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 

आत्‌ सवान्‌ विशति नखान्‌ ।।३॥। 

(व्याघ्र) हे बाघ ! (ते अक्ष्यौ) तेरी दोनों आँखों को, (ते च) और 
तेरे (मुखं च) मुख को (जम्भयामसि) हम हिसित करते हैं। (आत्‌) 
तत्पश्चात्‌ (सर्वान्‌ विशतिम्‌ नखान्‌) सब २० नखों को तोड़ देते हैं । ] 

व्याघ्रं ढत्वताँ वयं प्र॑थमं जम्भयामसि । 

आ्रादु प्टेनमथो अहि यातुधानमथो टकम्‌ ॥४।॥। 

(दत्वताम्‌ ) दाँतोंवालों में (प्रथमम्‌) पहिले (वयम्‌) हम (व्याघ्रम्‌) 
बाघ को (जम्भयामसि) नष्ट करते हैं । (आत्‌ उ) तदनन्तर ही (स्तेनम्‌) 
चोर-पुरुष को, (अथो) तत्पश्चात्‌ (अहिम्‌) साँप को, (यालुधानम्‌) यातना 


देनेवाले को, (अथो) तदनन्तर (वृकम्‌ ) भेड़िये को नष्ट करते हैं । 
[ यातुधानम्‌ = यातनाओं का निधिभूत, पर-राष्ट्र का राजा ।] 


१. वृक, साँप आदि का मागे है जङ्गल। तस्कर का मागे है जल की चार-दीवारी। 
अघायु का मागे है निज राष्ट्र, न कि परराष्ट्र अर्थात्‌ मित्रराष्ट्र । सामान्य प्रजाजनों 
का मागे है नागरिक अर्थात्‌ बस्ती का मागे । 
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यो अद्य स्तेन आयंति स संपिष्टो अपांयति | 

प॒थामंपध्वं सेनेत्विन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्‌ ॥८॥ 

(अद्य) आज (यः स्तेनः) जो चोर (आयति) आता है (सः) वह 
(संपिष्टः) सम्यक्‌-पिसा हुआ (अपायति) वापस जाता है। (पथाम्‌) 
मार्गों में से (अपध्वंसेन) ट्टे-फूटे अलग मार्ग द्वारा (एतु) वह आया- 
जाया करे (इन्द्रः) सम्राट्‌ या राजा (तम्‌) उसे (वज्रेण) न्याय-वज द्वारा 
(हन्तु) मार दे, शक्तिविहीन कर दे । 

[यदि किसी दिन चोर, चोरी के लिए, किसी घर में घुस आये, तो 
घर के लोग उसे खूब मारे, कि वह पिसा-सदृश होकर वापस जाय। 
तदनन्तर उसे न्यायालय में पेश कर, राज्यव्यवस्थानुसार दण्डित करना 
चाहिए, और उसे आज्ञा देनी चाहिए कि वह राजमार्गो सेन चलकर 
अलग ट्टे-फूटे मागे द्वारा आया-जाया करे, ताकि प्रजाजनों को ज्ञापित हो 
जाय कि वह चोर है।] 


मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिंशीष्णा उ पृष्टयः 

निम्रुक्‌ तें गोधा भवतु नीचाय॑च्छशयुमृगः ॥६॥ 

(मृगस्य) शिकार का अन्वेषण करनेवाले जङ्गली-पश्‌ के (दन्ताः) 
दाँत, (शीर्ष्णा: अपि) सिर के अवयव भी (पृष्टयः उ) और पसलियाँ 
(मूर्णाः) तोड़ दी जाएँ । [हे पान्थ, पथिक्‌ ! | (गोधा) गोह (ते) तेरे लिए 
(निम्रुक्‌ भवतु) नितरां अपगत हो जाय, तेरे लिए दृष्टिगोचर न हो, 
(शशयुः) सोया हुआ (मृगः) शिकारी जद्भली-पशु (नीचा) हमारे नीचे 
अर्थात्‌ अधीनता में (अयत्‌) आ जाय । 

[मृगः=मृग अन्वेषणे (चुरादिः)। निम्रुक्‌ =नि+ञ्रुक्‌ गतौ 
(भ्वादिः) नितरां अपगत हुआ (भवतु) हो जाय । अयत्‌ =अय्‌+-अट्‌ लेट्‌ 
लकार ।] 


यत्‌ संयमो न वि य॑मो वि य॑मो यन्न संयमं: । 

इन्द्रजः सोंमजा आंथवेणमंसि व्या धरजम्भ॑नम्‌ । ७ 

(यत्‌) यदि (संयमः) गिरफ्तार किया है, (न वियमः) तो उसे 
गिरफ्तारी से विमुक्त न करना चाहिए, (यत्‌) यदि (वियमः) गिरफ्तार 
नहीं किया (न संयमः) तो उसे गिरफ्तार न करना चाहिए। (इन्द्रजाः 


सोमजाः) संयम और वियम सम्राट्‌ और सेनाध्यक्ष द्वारा होते हैं, [हे 
संयम और वियम तू] (आथवंणम्‌ ) अथर्ववेद द्वारा कथित (व्याघ्रजम्भनम्‌) 
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व्याघ्रनाशक (असि) है । 

[ इन्द्र=“इन्द्रश्च सम्राट” (यजु:० ८।३७)। सोम=सेनाध्यक्ष 
(यजु:० १७1४०) व्याघ्र है, व्याघ्रवत्‌ पराक्रमवाला, शत्रु । यथा “व्या घ्र- 
वच्च पराक्रमेत” (मनु तथा सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ६) । 

व्याघ्र शक्तिशाली शत्रु हे, इसकी गिरफ्तारी, या विमुक्त इन्द्र और 
सोम के संयुक्त आदेश द्वारा होनी चाहिए । इन्द्र और सोम न्यायपूर्वक इसे 
यथोचित दण्ड दिलाते हैं । | 

सुक्त ४ 
(१-८) अथर्वा । वनस्पति: । अनुष्टुभ्‌; 
४ पुरउष्णिक्‌ । ६, ७ भुरिक्‌ । 
यां त्यां गन्धर्वो अख॑नद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । 
तां त्वां वयं खनामस्योपधि शेपहर्षैणीम्‌ । १॥ 

(याम्‌ त्वा) जिस तुझको (मृतभ्रजे') मृत तेजवाले (वरुणाय) वरुण 
के लिए (गन्धर्वः) वेदवाणी-धारण करनेवाले वेदिक-विद्वान्‌ ने (अखनद्‌) 
खोदा, (ताम्‌ त्वा शेपहर्षणी म्‌ ) पुरुषेन्द्रिय को हषित करनेवाली उस तुझ 
(ओषधिम्‌) ओषधि को (वयम्‌ खनामसि) हम खोदते हैं। 

[गन्धर्वः=गौः वाङ्नाम (निघं० १।११ ) +धु, धारणे। अथवा 
गौः पृथिवीनाम (निघं० १।११ )+धृज धारणे=क्ृषक । वरुणाय =वृणोति 
ब्रियते वाऽसौ वरुणः (उणा० ३।५३, दयानन्द), जो विवाहार्थं वधू का वरण 
करता है, ओर वधू द्वारा वरण किया जाता है, वह है पति, जिसे कि 
(मन्त्र २ में) प्रजापति, अर्थात्‌ गृहस्थी कहा है । वरुण पद यौगिकार्थेक है । 
मृतभ्रजे=नष्टवीर्याय (सायण) । शेपः = पुरुषेन्द्रिय । | 

उदपा उदु सूर्य उदिदं मांमकै वच॑ः | 
उदे जतु ्रजापतिट्टपा शुष्मेण वाजिनां ॥२॥ 

(उषाः) उषा (उद्‌ उ एजतु) उत्तम-प्रदीप्त हुई है, (उद्‌ उ सूर्यः) 
सूर्यं उत्तम-प्रदीप्त हुआ है, (मामकम्‌ वचः ) मेरा कथन उत्तम-प्रदीप्त हुआ 
है । (वाजिना शुष्मेण) वाजीकरण विधि द्वारा प्राप्त बल से, (प्रजापतिः) 
उत्पन्न सन्तानोंवाला गृहस्थी (वृषा) वीयंवर्षी हुआ (उद्‌ एजलु) उत्तम- 
प्रदीप्त हो । 

१. मृतश्रजे == चतुर्थ्येकवचन । श्र ज्‌ == श्रस्ज पाके (तुदादिः) उदरार्नि द्वारा परिपक्व 
` अन्न से उत्पन्न तेज अर्थात्‌ वृष्ण्य, वीये । 
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[एजतु = एजृ दीप्तौ (भ्वादिः) । मेरा कथन =“शेपहर्षणीम्‌ ओषधिम्‌ 
खनामसि” यह मेरा कथन सफल होकर चमक उठा है । प्रजापति भी प्राप्त 
हुए वीयंबल द्वारा उत्तम दीप्तिवाला हो गया है । शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० 
२।९) । विवाहानन्तर पति “प्रजापति” बना है । तदनन्तर कारणवश वह 
मृतभ्रज (मन्त्र १) हो गया है । अतः उसे ओषधि द्वारा पुनः उद्दीप्त किया 
है, दीप्तिमान्‌ मुखवाला किया है।] 

यथां स्म ते बिरोहंतोऽभितं॑पमिवानंति । 
तत॑स्ते शुष्मंवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥३॥ 

(यथा स्म) जिस प्रकार कि (ते) तेरा (विरोहतः) पुत्रादि का जन्म 
देनेवाला अङ्ग (आनति) प्राणवान्‌ होता है [ मृतभ्रज नहीं रहता], (इव) 
जेसेकि (अभितप्तम्‌) खूब तपा जल “अनति” प्राणवान्‌ हुआ उछलता है 
(ततः) तदनन्तर (इयम्‌ ओषधिः) यह ओषधि (ते) तेरी इन्द्रिय को 
(शुष्मवत्तरम्‌) अधिक बल-सम्पन्न (कृणोतु) करे । 

[विरोहतः=वि + रुह बीजजन्मनि प्रादूभवि च (भ्वादिः) । अनति 
==अन्‌ प्राणने (अदादिः) | ओषधिः = कपित्थक (सायण, मन्त्र १) । शृष्मम्‌ 
बलनाम (निघं० २।६।] 

उच्छुष्मोषंधीनां सार ऋषभाणांम । 
सं पंसामिंन्द्र रृष्ण्यमस्मिन धेंहि तनूवशिन्‌ ।।४॥ 

(तनूवशिन्‌) तन्‌ को वश में करनेवाले (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! 
(अस्मिन्‌) इस मृतभ्रज [मन्त्र १] पुरुष में (वृष्ण्यम्‌) वर्षुक वीर्यं को 
(धेहि) स्थापित कर; जो वृष्ण्य कि (ओषधीनाम्‌) ओषधियों के (उत्‌ 
शुष्मा=शुष्माणि) उत्तम-बलरूप हैं, (ऋषभाणाम्‌) और ऋषभजातीय 
ओषधियों का (सारः) साररूप है, (पंसाम्‌) और अभिवर्धक ओषधियों का 
(सम्‌) सम्यक्‌ साररूप है। इन्द्र= जीवात्मा “इन्द्रिय मिन्द्रलिङ्गम्‌” 
(अष्टा० ५।२।९३) । 

[मनुष्य या पुरुष में जब जीवात्मा की निजशक्ति प्रादुर्भत हो जाती 
है, तब तनू आत्मा के वश में हो जाती है, कामवासना के वश में नहीं 
रहती, और न वृष्ण्यवीर्य से वंचित होती है । ऋषभ ओषधियाँ विशेषरूप में 
सारवाली हैं। यथा “यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च । तैस्त्वं पुत्रं 
विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव” (अथर्व० २३।४) । अर्थात्‌ जिन भद्र बीजों को 
ऋषभ-ओषधियाँ पेदा करती हैं, उन बीजों द्वारा हे स्त्री! तू पुत्र को 
प्राप्त कर, सुखपूर्वंक पुत्र-प्रसव करनेवाली (भव) हो तथा अल्पधेनुरूपा हो, 
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दुग्ध का प्रदान करनेवाली हो । पुंसाम्‌=पुंस अभिवर्धने (चुरादिः) । 
शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।९) 1] 

अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 

उत सोम॑स्य॒ श्रातास्युताशम॑सि हृष्ण्य॑म्‌ ।।८॥ 

[ वृष्ण्यम्‌ अर्थात्‌ वीर्यं] (अपां रसः) जलों का रस है, (प्रथमजः) 
सवप्रयम परमेश्वर द्वारा प्रकट हुआ है, (अथो) तथा (वनस्पतीनाम्‌) 
वनस्पतियों का (रसः) रस है। (उत) तथा (सोमस्य) सोम-ओषधि का 
रस है, (भ्राता असि) हे वृष्ण्य ! तू शरीर का भरण-पोषण करता है और 
(आशम्‌) “आ” अर्थात्‌ गुदा के सब ओर फंले हुए खूनी मस्सों की तरह 
(वृष्ण्यम्‌) [खून की तरह] वीर्यवर्षुक है । 

[बवासीर के खूनी मस्से रक्‍त की वर्षा करते हैं, तद्वत्‌ वीर्यं की 
वर्षा होती है, सन्तानोत्पन्न करते समय । आर्शम्‌=आ + अर्शस्‌ (औणादिक 
“डः” प्रत्यय । डित्त्वात्‌ टिलोपः । जलो के पीने, वनस्पतियों के खाने, और 
सोम-ओषधि के सेवन से जो रस उत्पन्न होता है वह है वृष्ण्य अर्थात्‌ वीर्य । ] 

अद्य।ग्नै अद्य संवितरद्य देवि सरस्वति | 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पस॑ः ।।६॥ 

(अद्य) आज (अग्ने) हे यज्ञियाग्नि! (अद्य) आज (सवितः) हे 
सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (अद्य) आज (देवि सरस्वति) हे दिव्य गुणोंवाली, 
ज्ञानवाली वेद्या ! (अद्य) आज (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के विद्वन्‌ ! (अस्य) 
इसके (पसः) लिङ्ग को (धनुः इव) धनुष की तरह (आ तानय) पूर्णतया 
तान दे । द 

[अद्य=आज, गर्भाधान के दिन, अर्थात्‌ काल में, न कि अन्य काल 
में । अग्निच्गर्भाधान निमित्त किये गये यज्ञ की यज्ञियाग्नि । सविता= 
गर्भाधान से पूर्वे, सर्वोत्पादक, उपासित परमेश्वर । देवी सरस्वती = दिव्य 
गुणोंवाली, गर्भाधान-विधि की ज्ञानी वैद्या । ब्रह्मणस्पति =वेदज्ञ, जोकि 
यज्ञकर्म कराता है । इस निमित्त देखें “गर्भाधान संस्कार” (संस्कारविधि, 
दयानन्द) । ] 

आहं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिंब धन्व॑नि । 
क्रमस्व इव रोहितमन॑वग्लायता सदां ॥७॥ 

(धन्वनि अधि) धनुष में, अधिरोपित (ज्याम्‌ इव) डोरी के सदृश 

(ते पसः) तेरी प्रजनन-इन्द्रिय को (अहम्‌) मैं (आ तनोमि) पूर्णतया तान 
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देती हूँ । (अर्शः) मृग (इव) जैसे (रोहितम्‌"-रोहित्‌+अम्‌ [द्वितीया 
विभक्ति का एकवचन ] प्रजाविरोहण करनेवाली मृगी की ओर पग बढ़ाता 
है, वेसे तू (सदा) सदा (अनवर्लायता) ग्लानि-रहित अर्थात्‌ हृष्ट मन के 
साथ (क्रमस्व) पत्नी की ओर पग बढ़ा । 

[ रोहित्‌ = मृगी, स्त्रीलगी पद । अनवग्लायता =अन्‌ + अव+ ग्ले 
=हर्षक्षये (रले हर्षक्षये, भ्वादिः) । मन्त्र में “देवी सरस्वती” का कथन हुआ 
है, जोकि औषध द्वारा पुरुषेन्द्रिय को तान देती है। इस निमित्त होम्योपेथिक 
औषध है “योहिविनम” । ] 

अश्वस्याशवतरस्याजस्य॒ पेत्वस्य च । 
अथं ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन घेहि तनूवशिन ॥८॥ 

(अश्वस्य) अइवसम्बन्धी, (अश्वतरस्य) खच्चर-सम्बन्धी, (अजस्य) 
बकरे सम्बन्धी, (च) और (पेत्वस्य) मेष सम्बन्धी, (अथ) तथा (ऋषभस्य) 
बेल सम्बन्धी (ये वाजाः) जो बल हैं, (तान्‌) उन्हें (अस्मिन्‌) इस गृहस्थी में 
(धेहि) स्थापित कर (तनूवशिन्‌) हे तनू को वश में करनेवाले जीवात्मन्‌ ! 

[अभिप्राय यह कि अश्व आदि में जैसे निज जाति की अश्विनी आदि 
में गर्भाधान कर सकने का बल विद्यमान है, उसी प्रकार हे तनूवशिन्‌ ! शरीर 
को वश में रखनेवाले जीवात्मन्‌ ! तू इस गृहस्थी पुरुष को, आत्मिक शक्ति 
प्रदान द्वारा, निज तनू को निजवश में रखकर गर्भाधान करने का बल दे । 
वाजः बलनाम (निघं० २।६) । तनूवशिन्‌ = इन्द्र, जीवात्मा (मन्त्र ४) । 
समग्र सूक्त में गृहस्थ को सफल बना सकने की विधियों का कथन हुआ 
है । वर्णन में अश्लीलता का लेशमात्र भी प्रतीत नहीं होता । ] 


सूक्त ५ 
(१-७) ब्रह्मा । स्वप्नम्‌, वृषभः । अनुष्टुभ्‌, २ भुरिक्‌; 
७ पुरस्ताज्ज्जोतिः त्रिष्टुभ्‌ । 
सहस्ेशुङ्गो पभो यः संमुद्राटुदाचरत्‌ । 
तेनां सहस्ये ना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥१॥ 
(सहस्रशृङ्गः) हजार रङ्मियोंवाला, (वृषभः) वर्षा करनेवाला 


(यः) जो सूर्य (समुद्रात्‌) समुद्र या अन्तरिक्ष से (उदाचरत्‌) उदित हुआ 


है, (तेन) उस (सहस्येन') 'पौषमास-सम्बन्धी' सूर्यं द्वारा (वयम्‌) हम 


१. सहस्यः== पौषमासः (उणा० ४।१६०; दयानन्द) । सहस्यमास अतिशीतमास होता 
9 है, अतः शी घ्रस्वापन हो जाता है । मन्त्र ४ में “रात्रीणामतिशर्वरे” द्वारा भी शयन- 
, अतः 


सम्बन्धी रात्रिकालों का कथन हुआ है, अतः सूक्त में रात्रि-काल का ही वर्णन है। _ 


RI 
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(जनान्‌) गृहजनों को (नि) नितरां (आ स्वापयामसि) गृह में सर्वेच सुला 
देते हैं । | सहस्येन ==सहस्यमासोपलक्षितेन सूर्येण । ] 

[समुद्रात्‌ =जलीय समुद्र से । अर्थात्‌ द्वीपस्थों को सूर्य, समुद्र से 
उदित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। तथा “समुद्र अन्तरिक्षनाम 
(निघं० १।३), भूमिवासियों को सूर्य अन्तरिक्ष से उदित होता हुआ दृष्टि- 
गोचर होता है । सूर्य के अस्त हो जाने पर स्वापन का कथन हुआ हे ।] 

न भूमिं वातो अति वाति नातिं पश्यति कश्चन । 
स्त्रियश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्ट्रसखा चर॑न्‌ ॥२॥ 


(वातः) वायु (भूमिम्‌) भूमि पर (न) नहीं (अति) उग्रता से 
(वाति) बह रही है, (न) न (कश्चन) कोई भी (अति पश्यति) दूर तक 
देखता है, (सर्वाः स्त्रियः च) सब स्त्रियों को, (शुनः च) और कुत्तों को 
(स्वापय) तू सुलाये रख, (इन्द्रसखा) परमेइवर्यवान्‌ परमेश्वर का सखा 
(चरन्‌) ताकि परमेश्वर में विचरता रहे। 

[मन्त्र में प्रभात-काल का वर्णन हुआ है, जवकि भूमि पर वायु 
मन्द-मन्द वहती है । भूमि पर अभी अन्धकार है, इसलिए कोई भी प्राणी 
अभी दूर तक देख नहीं सकता । यह सविता का काल है जवकि द्यो: में तो 
प्रकाश होता है, और भूमि पर अभी अन्धकार होता है। यथा “तस्य 
कालो यदा द्यौरपहततमस्का, आकीर्णरड्मिर्भवति” (नि० १२।२।१२) । 
इस सवितृकाल में सूर्य, अभी उदित नहीं होता । अन्धकार के कारण गृह- 
स्त्रियाँ अभी सोयी हुई होती हैं और कुत्ते भी । प्रभात-वेला में परमेश्वर का 
सखा केवल परमेश्‍वर में विचरता रहता है परमेश्वर और जीवात्मा परस्पर 
सखा हैं । “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” (अथर्व० ६।६।२०)। स्वापय= 
प्रभातकाल की शीतल और मन्द-मन्द प्रवाहित वायु स्वापनकारी होती है ।] 


प्रोष्ठिशयास्तल्पेशया नारीर्या बंह्यशौव॑रीः | 
[स्त्रियो याः पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥३॥ 


(प्रोष्ठेशयाः) प्रा ङ्गण में या बेंच पर सोयी हुई (तल्पेशयाः) पलज् में 
सोयी हुई, (वह्यशीवरीः) पंगूड़े में सोयी हुई (या: नारी:) जो नारियाँ 
हैं; (याः स्त्रियः) और जो स्त्रियाँ (पुण्यगन्धयः) पुण्यकर्मा के कारण पुण्य- 
गन्धवाली हैं, (ताः सर्वाः) उत सबको (स्वापयामसि) प्रभातवेला तक हम 
सुलाये रखते हैं । | पुण्यगन्धयः के लिए अपवाद है (मन्त्र ६) ।] 

[प्रोष्ठ=8९१०॥ (आप्टे), बेंच । प्रोष्ठ>-प्राद्भुण =सम्भवतः 
प्राद्खण (सायण) । ये स्त्रियाँ पुण्यकर्मा हैं, धर्मपरायणा हैं । | 
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एजंदेजदजग्रभं चक्षु: प्राणमजग्रभम्‌ । 
अङ्गांन्यजग्रभं सवी रात्रींणामतिशवेरे ।।४।। 

(एजत्‌ एजत्‌) प्रत्येक चेष्टावान्‌ व्यक्ति को (अजग्रभम्‌) मैंने 
[स्वापन द्वारा | जकड़ दिया है, (चक्षुः) चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों को, (प्राणम्‌) 
और प्राण को (अजग्रभम्‌) मैंने जकड़ दिया है, (सर्वा अङ्गानि) सब अड्डों 
को (अजग्रभम्‌) मैंने जकड़ दिया है, (रात्रीणाम्‌) रात्रियों के (अति शर्वरे) 
अतिशर्वरकाल तक । 

[अतिशर्वरे= अतिक्रान्ते शर्वे रे, अतिक्रान्ते तमसि, काले तक । शर्वरः 
=तमः “दशपाद्युणादिवृत्तिः (८।४७)। इस काल को “आब्युषम्‌” 
“प्रोत्सूयेम” द्वारा निर्दिष्ट किया है (मन्त्र ७) । अजग्रभम्‌ =ग्रह उपादाने 
ण्यन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ (सायण) ।] 

[सूक्त ५ में, रात्रि के काल में स्वापनविध से सबको सुलाकर 
ध्यानाभ्यासी रात्रि के १२ बजे से उदीयमान सूर्य और उषाकाल तक 
ध्यानाभ्यास करता है । इस काल को निरुक्त में “अश्विनो: कालः” कहा 
है । यह अहोरात्र काल है जिसमें रात्री और दिन का संगम होता है । रात्रि 
के १२ बजे से अहोरात्र का काल प्रारम्भ हो जाता हे । अहोरात्र दो 
अस्विनौ हैं (निरुक्त १२।१।१) । नये दिन का प्रारम्भ रात्री के १२ बजे से 
हो जाता है। यतः इस समय रात्री के तमस्‌ में दिन के प्रकाश का सूक्ष्म 
प्रवेश होने लगता है। “तयोः काल ऊध्वेमर्ध-रात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानु 
विष्टम्भम्‌। अनुत्तमो भागो हि मध्यमः [ मध्यरात्रिः | ज्योतिर्भाग आदित्यः” । 
तथा “तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः” निरुक्त अध्याय १२, खं ४।] 

य आस्ते यश्चरति यश्च॒ तिष्ठन्‌ विपश्य॑ति | 
तेषां सं द॑ध्मो अक्षीणि यथेदं हम्ये तथां ॥५॥ 

(यः) जो (आस्ते) बैठा है, (यः) जो (चरति) चलता है, (यः च) 
और जो (तिष्ठन्‌) खड़ा हुआ (विपश्यति) विविध पदार्थो को देखता है 
(तेषाम्‌) उनकी (अक्षीणि) आँखों को (सं दध्मः) हम [ अभ्यासी | निमीलित 
करते हैं, (यथा) जैसेकि (इदम्‌ हम्यंम्‌) यह घर निमीलित होता है (तथा) 
उसी प्रकार । 

संदध्म:=संहितानि निमीलितानि कुर्मः (सायण) । अभ्यासीजन 
सहवासी इन सब जनों की आँखों को, अभ्यास के लिए रात्रिकाल में निमी- 
लित कर देते हैं, जोकि उनके सम्पकं में होते हैं। यह अभ्यासियों के 
अध्यात्मबल के कारण सम्भव है । जैसे निवासगृह निश्चेष्ट होता है, वैसे 
वे प्रत्येक को निज अभ्यासार्थं, निश्चेष्टवत्‌ कर देते हैं । | 
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स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्‍पाते; | 
स्वपन्त्वस्ये ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥६॥ 

(स्वप्तु) सोई रहे (माता) माता, (स्वप्तु पित्ता) सोया रहे पिता, 
(स्वप्लु शवा) सोया रहे कुत्ता, (स्वप्लु) सोया रहे (विश्पतिः) निवेशगृह का 
स्वामी । (अस्यै) इस स्त्री के लिए (ज्ञातयः) ज्ञाति के लोग (स्वपन्तु) 
सोये रहें, (अयम्‌) यह (अभितः) सब ओर (जनः) जो जनवग है, वह भी 
सोया रहे । 

[जो अभ्यासमार्गी नहीं हैं उन्हें सोये रहने देना चाहिए, परन्तु जो 
स्त्री अभ्यासमार्ग चाहती है उसे अभ्यासमण्डल में प्रविष्ट कर लेना चाहिए । 
“अस्ये” का अभिप्राय है, इसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए । मन्त्र ३ में 
“पुण्यगन्धाः” स्त्रियों का वर्णन हुआ है । पुण्यगन्धाः का अभिप्राय है पुण्य 
अर्थात्‌ पवित्रकर्मो के सुगन्धवाली अर्थात्‌ धर्मपरायणाः स्त्रियाँ । “अस्यै” 
द्वारा कथित स्त्री इनमें से अपवादरूपा है, जोकि अभ्यास चाहनेवाली धर्मे- 
परायणा है। सायणाचार्य ने “अस्यै” पद को अस्याः में परिवत्तित कर 
“अस्याः स्त्रियः ये ज्ञातयः” अर्थ किया है । | 
स्वप्न स्वप्नाभिकरंणेन सवै नि प्वांपया जनम्‌ | 
ओत्सूर्यमन्यान्त्स्वापयांन्युषं जाग्रतादहमिन्द्र इवारिंष्टो अक्षितः ॥७॥ 

(स्वप्न) हे स्वप्न ! (स्वप्नाभिकरणेन) स्वप्न के साधन द्वारा 
(सर्वम्‌ जनम्‌) सव जनसमुदाय को (नि: स्वापय) गाढ़ निद्रा में सुला दे । 
तथा (अन्यान्‌) अन्यों को भी, (स्वापय) सुला दे; और (आ उत्‌ सूर्यम्‌) 
सूर्य के उदय होने तक, (आव्युषम्‌ ) और उषा के विगत हो जाने तक (अहम्‌) 
मैं [जागता रहूँ] (अक्षितः) शक्ति से न क्षीण हुआ, (इव) जैसेकि (अरिष्टः) 
शक्ति से न हिंसित हुआ, न क्षीण हुआ (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ सूर्य (जागृतात्‌) 
सदा जागता रहता है । 

[सूक्त में योगाभ्यासी का वर्णन है जोकि गृहवासियों को स्वापन- 
साधन द्वारा सुलाकर, रात्रि के मध्यकाल से लेकर प्रातःकाल तक ध्याना- 
भ्यास में रत रहने का अभिलाषी है । स्वापन का साधन है “हिप्नोटिज्म”, 
तथा “हस्तस्पर्शं विधि” (अथवं ०४।१३।५-७) । मन्त्र में 'इवा हे गृहरक्षक 
पालतू कुत्ता । “हिप्नोटिज्म यह शब्द ' स्वप्न” का विकृतरूप प्रतीत होता 
है । प्रथम उषा का विगमन होता है, तत्पश्चात्‌ सूर्योदय होता है । | 

॥ काण्ड चतुर्थं का प्रथमानुवाक समाप्त ॥ 


अनुवाक २ 


सूक्त ६ 
(१-८) गरुत्मा तक्षकः । अनृष्ट्भ्‌ । 
ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स च॑कारारसं विषम्‌ ॥१॥ 

(दशशीष:) दस सिरोंवाला, और (दशास्यः) दस मुखोंवाला 
(प्रथमः) प्रख्यात (ब्राह्मणः) वेदज्ञ (जज्ञे) पैदा हुआ । (सः प्रथमः) उस 
प्रख्यात ने (सोमम्‌ पपौ) सोमरस पिया, (सः) उसने (विषम्‌) विष को 
(अरसम्‌) रस-रहित अर्थात्‌ नीरस (चकार) कर दिया ।' 

[प्रतीत होता है कि सोमौषध के पान द्वारा विष का विषपन दूर हो 
जाता है । ब्राह्मण -- ब्रह्म है वेद, उसका ज्ञाता । दशशीपं:=चार वेद और 
चार वेदों में वणित ६ प्रकार के विज्ञान, ये दस शिरोभूत विज्ञान हैं। इनमें 
से प्रत्येक के प्रवचन के लिए दस आस्य अर्थात्‌ मुख कहे हैं। ६ प्रकार के 
विज्ञान हैं- शिक्षा, कल्प, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्‌ । ये ६ विज्ञान 
अर्वाक्‌-काल में उत्पन्न साहित्य नहीं, अपितु वेदों में ही वणित ६ विज्ञान 
हैं । शिक्षा है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति और प्रचय तथा प्लुत आदि 
का विज्ञान । कल्प है, यथा,--तोता कल्पेषु संमिता” (अथर्व ० २०।१२८। 
६-११ तथा समग्र सूक्त १२८) । कल्प द्विविध हैं, गृह्य तथा श्रौत । गृह्य- 
कल्प में विवाह आदि संस्कार तथा अन्य गृह्य कर्तव्य कथित होते हैं, जोकि 
वेदों के ही अङ्गभुत हैं । श्रौतकल्प में याज्ञिक कमे कथित होते हैं, जिनकी 
व्याख्या विशेषरूप में ब्राह्मण-ग्रन्थो में हुई है। वेदों में भी यत्र-तत्र इनका 
कथन हुआ है । निघण्टु और निरुक्त का विषय एक ही हे । निघण्टु है 


१. अथवा, दशशीष = ऋग्वेद के १० मण्डलों का ज्ञाता है दशशीष॑:, प्रत्येक मण्डल 
का ज्ञान सम्बन्धी एक-एक सिर। दशास्यः == प्रत्येक ज्ञान के प्रवचन के लिए १० 
आस्य अर्थात्‌ १० मुख । यह है ब्राह्मण अर्थात्‌ बहद्‌-क्रग्वेद का ज्ञाता । इसने प्रथम 
सोमपान किया, अर्थात्‌ सवंप्रेरकं, सर्वोत्पादक तथा सर्वेश्वर्य सम्पन्न ब्राह्म-रस का 
प्रथम पान किया । यथा “यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति” (ऋ० १।१६४।३६) । 
सोमपान के कारण उसने सांसारिक विषयविष को अरस कर दिया, नीरस कर 
दिया, सांसारिक जीवनोपायभूत अन्नादि का तथा गृहस्थ सम्बन्धी भोग का भोग 
करते हुए भी इसके विलेपन से वह बचा रहा । इसका भोग त्याग तथा निरीहपन 
से उसने किया । 
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व्याख्येय, और निरुक्त है उसकी व्याख्या । निघण्टु के सम्बन्ध में कहा है 
कि “निगमा इमे भवन्ति”, अर्थात्‌ ये हैं केवल “वेदिक पद”, इनका संग्रह 
है 'समाम्नाय', अर्थात्‌ निघण्टु-ग्रन्य । यथा “वारिदं वारयातै” (अथर्व ० 
४।७।१) में 'वाः' है निघण्टुपद, और “वारयातै” है उसका निर्वचन अर्थात 
निरुक्ति, नैरुक्त । “वाः” की निरुक्ति है, “वारयातै”, निवारण करना । 
तथा ''अवीवरत वो हि कम्‌ । इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्‌ वार्न्नाम वो 
हितम्‌” (अथर्व० ३।१३।३) में वा' पद है निघण्टु और, 'अवीवरत' है 
निर्वचन, अर्थात्‌ निरुक्ति, नेरुवत । इस स्थल में 'वाः' का अर्थ है आपः 
अर्थात्‌ जल, और 'अवीवरत' है वरणार्थक, स्वीकरणार्थक । 'छन्द:' यथा 
“सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि”(अथर्वे० ८।९।१८), 
अर्थात्‌ छन्द हैं सात, चार-चार अक्षरों की वृद्धिवाले, और एक-दूसरे में 
समाश्रित । ज्योतिष्‌ यथा २८ नक्षत्र, आदि (देखें अथर्व ० काण्ड १९।७-२४ 
सुक्त), अथर्ववेद में अन्यत्र स्थलों में भी ज्योतिष्‌ का वर्णन है।] 

याव॑ती द्यावांपूथिवी वरिम्णा याव॑त्‌ सप्तसिन्ध॑वो विताष्डिरे | 

वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरंवादिपम्‌ ॥२॥ 

(द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (वरिम्णा) विस्तार में 
(यावती) जितने परिमाणवाले हैं, (सप्तसिन्धवः) सात स्यन्दनशील नदियाँ, 
या सात समुद्र (यावत्‌) जितने स्थान में (वितष्ठिरे) विशेषतया स्थित हैं, 
(इतः) इन स्थानों से (विषस्य दूषणीम्‌) विष को दूषित कर देनेवाली (ताम्‌) 
उस (वाचम्‌) वेदवाणी को (निरवादिषम्‌) निश्चित रूप में मैंने कह दिया है। 

| ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदज्ञ विद्वान्‌ (मन्त्र १) अपने किसी शिष्य के प्रति 
कहता है कि पृथिवी के जलभूयिष्ठ प्रदेश के किसी भी निवासी को, या 
द्यलोकस्थ किसी लोकलोकाम्तर के निवासी को यदि सर्प ने काट लिया है, 
तौ विष केः प्रतीकार के लिए, वेदों में वणित प्रयोगों और विधियों का 
प्रवचन मैंने तुझे कह दिया है । सुक्त का देवता यतः तक्षक सर्पे है, अतः सूक्त 
में मुख्यरूप में सर्पविषों का कथन ठीक ही प्रतीत होता है । सात समुद्रो क 
अभिप्राय है इन द्वीपों के निवासी जन । | त 

सुपणस्त्वा गरुत्मान्‌ विषं प्रथमसांवयतू | 
नार्मीमदों नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥३॥ 

(विष) हे विष ! (सुपर्णः गरुत्मान्‌) सुन्दर पंखोंवाले (गरुड़) ने 

(प्रथमम्‌) पहिले (त्वा) तुझे (आवयत्‌) खाया, (न अमीमद:) वहू न मद' 
१. अथवा “मदि स्वप्ने” (भ्वादिः) । वह स्वप्तावस्था अर्थात्‌ मूर्च्छावस्था में न हुआ । 
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से उन्मत्त हुआ, (न अरूरुपः) न मोहग्रस्त हुआ, (उत) अपितु (अस्मै) 
इसके लिए विष (पितुः) अन्नरूप (अभवः) हो गया । 

[गरुड़ पक्षी पर विष का परीक्षण किया गया है। उसे विष खिलाया 
गया, परन्तु विष के कारण न तो वह मदोन्मत्त हुआ, न विमूढ़ हुआ, अपितु 
विष उसके लिए, अन्नसद्‌श बल का प्रदाता हो गया । वर्तमान में भी औषधों 
का प्रयोग चूहों आदि पर प्रथम किया जाता है, तत्पश्चात्‌ वह व्यवहा र-योग्य 
होता है । होम्योपैथी में कई प्रकार के सर्पविषों तथा अन्य विषों का प्रयोग 
उचित शक्ति में किया जाता है । पितुः, अन्ननाम (निघं० २।७) । अरूरुप: = 
रुप विमोहने (दिवादिः), विमोहनम्‌ = मूर्च्छा । आवयत्‌--आवयति अत्ति 
कर्मा (निघं० २।८), तथा आ+-वी (गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन-'खादनेषु'') 
(अदादिः) । |] 

यस्त आस्यत्‌ पञ्चांङ्गुरिरवक्ाच्चिदाधि धन्व॑नः । 
अपस्कम्भस्यं शस्यान्निरवोंचमह विषम्‌ ॥४॥ 

(यः पञ्चाङगुरिः) जिस पाँच अंगुलियोंवाले हाथ ने (वक्रात्‌ चित्‌) 
धनुष-डोरी द्वारा वक्र हुए (धन्वनः अधि) धनुष से (ते) तेरे [शरीर में] 
(आस्यत्‌) वाण फेंका है, उस (अपस्कम्भस्य) बाण के (शल्यात्‌) लोहमय 
मुखाग्र से (विषम्‌) विष को, (अहम्‌) मैंने, (निर्‌ अवोचम्‌) निकाल देने 
की विधि को कह दिया है । 

[अपस्कम्भस्य =शल्य को थामनेवाले बाण-दण्ड के (शल्य से) । 
“अपस्कभ्यते धनुषि धार्यत इति अपस्कम्भो बाणः ।” (सायण) ।] 

शल्याद विषं निरंवोचं प्राञ्जनादुत पर्णधेः । 
अपाष्ठाच्कुङ्गात्‌ ङुल्म॑लान्नेरवोचमहं विषस्‌ ॥८॥ 

(शल्यात्‌) बाण के लोहमय मुखाग्र से, (प्राञजनात्‌) बाण में वि 
के प्रलेप से, (उत) तथा (पणंधे:) पुंखधारी बाण-दण्ड से (विषमं) विष को 
(निर्‌ अवोचम्‌) निकाल देना मैंने कह दिया हे । (अपाष्ठात्‌) आस्था-रहित 
अर्थात्‌ ट्टे-फूटे (शृङ्गात्‌) बाणाग्र में लगे सींग से, (कुल्मलात्‌) या किसी 
पाप से उत्पन्न (विषम्‌) विष को (निर्‌ अवोचम्‌, अहम्‌) निकाल देना मैंने 
कह दिया है । 

[कुल्मलम्‌ = पापम्‌ (उणा० ४1१८९, दयानन्द) । अथवा कुलस्य 
परिवारस्य मलम्‌, अस्वच्छता, मलिनता । | 

रसस्तं इपो श॒स्योऽथों ते अरसं विषम्‌ । 
उतार॒सस्यं वृक्षस्य धनुष्टे अरसार॒सम्‌ ॥६॥ 


८२९ 


4 


काण्ड ४। अनु० २। सूक्त ६ अथवंवेदभाष्ये २१ 


(इषो) हे बाण ! (ते) तेरा (शल्यः) वाण में लगा लोहमय मुखाग्र 
(अरसः) रसविहीन हो जाय, (अथो) तथा (ते विषम्‌ ) तेरा विष (अरसम्‌) 
रसविहीन हो जाय, नीरस हो जाय, (उत) तथा (अरसस्य) रसविहीन 
अर्थात्‌ नीरस (वृक्षस्य) वृक्ष के काष्ठ से निमित (ते) तेरा (धनुः) धनुष्‌ 
(अरसारसम्‌) नीरस से भी अधिक नीरस हो जाय [सायण | । 

[अथवा “अरस” हे नीटसं शल्क, ' 'अरसम्‌” तेरा विष नीरस हो 
जाय (पदपाठानुसार) he APD Cn 99 ॥ 
ये अपींषन ये में यू आस्यन ये अवासंजन्‌ | 
सर्वे ते व्रः कता / वश्िंत्रिफॉगिरि: कृतः ॥७॥ 


१७ (ये) जिन्होंने (अपीषन ) इसे पींसा है, (ये) जिन्होंने (अदिहन्‌) 
कण के मुखाग्र ग्‌ कै से-लि“त्‌'किया है । (ये) जिन्होंने (आस्यन्‌) विष- 
सम्पक्त बाण को फेंकी*है, चैलाया- है, (ये) जिन्होंने (अवासृजन्‌) विष का 
सर्जन किया है, (ते सर्व) वे सव (वध्रयः कृताः) शक्तिरहित कर दिये हैं, 
(विषगिरि:) विषपर्वत (वधघ्चिः) विषोत्पादन में निःशक्त (कृतः) कर दिया 
ह| 

[विषगिरिः=विष का समूह; अथवा गिरि को विषेले सर्पो से रहित 
कर दिया है, उन सबको मार दिया है । ] 

वभ्र॑यस्ते खानितारो वध्रिस्त्वम॑स्योषधे । 
वध्रिः स पर्व॑तो गिरियंतों जातमिदं विषम्‌ ।।८॥ 

[हे खनिज विष] (ते) तेरे (खनितारः) खोदनेवाले (वध्रयः) नि:- 
शक्त कर दिये हैं, (ओषधे) हे विषली ओषधि ! (त्वाम्‌) तू (वध्रि: असि) 
निःशक्त हो गई है । (सः) वह (पर्वतः) बड़ा पर्वत तथा (गिरिः) छोटा 
पर्वत (वश्चिः) बिषोत्पादन में (वश्चि:) निःशक्त कर दिया है, (यतः) जिससे 
कि (इदम्‌ विषम्‌) यह विष (जातम्‌) उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होता है। 

[अभिप्राय यह कि राजनियम द्वारा खनिज विषों का खोदना, तथा 
विषली ओषधियों का विनाश कर दिया है, तथा पर्वत और गिरि के विषैले 
सर्पो का भी विनाश कर दिया है । इस प्रकार खोदनेवाले तथा पर्वंत और 
गिरि विषोत्पादन में निःशक्त हो गये हैं। सूक्त का देवता है 'तक्षक' सपं, 
अतः सूक्त में विषेले सर्पो का भी वर्णन अभिप्रेत है तथा सूक्त का ऋषि 
'गरुत्मा' अर्थात्‌ गरुड़ है, जोकि सर्पो का शत्रु है । वध्रयः=बधिया। | 
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स्‌क्त ७ 
(१-७) गरुत्मा । वनस्पतिः । अनुष्ट्भ; ४ स्वराज । 
® > ०2 

वारिदं वारयाते वरणावत्यापधि | 

तत्रामृतस्यासिक्त तेना ते वारये विपमू ॥१॥ 
, (वरणावत्याम्‌ अधि) जलवाली नदी में (इदम्‌ वाः) यह जल 
(वारयातै) निवारित करे (विषम्‌ ) विष को । (तत्र) उस जल में (अमृतस्य) 
न मरने का तत्त्व (आसिक्तम्‌) सींचा हुआ है, (तेन) उस द्वारा (ते विषम्‌) 
तेरे विष को (वारये) मैं निवारित करता हूँ । 

[वाः=उदकनाम (निघं० १।१२) । वरणावत्याम्‌ उदकवत्याम्‌; 
वरणः=उदकम्‌ (उणा० २।७५, दयानन्द) । अमृतस्यच्-भेषजस्य, अन्नेर्वा 
(अथर्व ० १।६।२), यथा “अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । अग्नि 
च विश्वशम्भुवम्‌”, अर्थात्‌ जलों में सब औषध विद्यमान हैं, और अग्नि है 
जोकि सब रोगों को शान्त करती है। इस प्रकार जलों में विष-निवारण' की 
भी शक्ति है । ] 

अरसं प्राच्यं [विषमरसं यदृंदी च्य |म्‌ । 
अधेदमधराच्यें करस्भेण वि कल्पते ॥२॥ 

(प्राच्यम्‌ विषम्‌) पूर्व दिशा में उत्पन्न विष (अरसम्‌) नीरस हुआ 
है, (यत्‌) जो (उदीच्यम्‌) उत्तरदिशा का है वह (अरसम्‌) नीरस हुआ है 
(अथ) तथा (इदम्‌ अधराच्यम्‌) यह दक्षिण दिशा का जो है, वह (करम्भेण) 
करम्भ” द्वारा (वि कल्पते") सामर्थ्यं से विहीन हुआ है । 

[करम्भ द्वारा सर्वदिशोत्पन्न विष को शक्तिविहीन करने का निर्देश 
हुआ है । करम्भ चय] 75०० शा ८०:4 (आप्टे) । मन्थं संयुतं करम्भ 
इत्याचक्षते (आप० श्रौ०, १२।४।१३)।] 


करम्भ॑ कृत्वा तियं |पीवस्पाकसुंदारथिम्‌ । 
क्षथा किल खा दष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः! ।।३।। 


(तिर्यम्‌) विष को तिरोहित करनेवाले, (पीबस्पाकम्‌) जल में पकाये 
गये, (उदारथिम्‌ =उदारथिनम्‌ ) युद्धार्थं उठे रथी-योद्धा के सदृश शक्ति- 


शाली (करम्भम्‌ कृत्वा) सत्तु को तय्यार करके (त्वा) हे सत्त ! तुझे 


१. करम्भःव्=करम्बम्‌=दधिसक्तवः (दशपाद्युणादिवृत्तिः, ७।१७) । अथवा करम्भः 
==क्रियते अम्भसा, जलेन इति=जलमिश्चित सक्तु । 
२. विगतसामर्थ्थं भवति (सायण) । 
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(जक्षिवान्‌) जिसने खाया है (क्षुधा) भूख से; (सः) वह (न रूरुपः) नहीं 
विमो हित हुआ, मूच्छित हुआ [विष के प्रभाव से ] (दुष्टनो ) हे तन्‌ को दूषित 
करनेवाले विष ! 

[विष है तो तनू को दूषित करनेवाला, परन्तु क्षुधा के कारण यदि 
विष, प्रभूतमात्रा में भी, खा लिया है, तो उक्त विधि द्वारा तय्यार किया 
करम्भ विषप्रभाव को निवारित कर देता है। तिर्यम्‌= “तिर: अन्तधो 
(अष्टा० १।४।७९), तिरोहित-निवारित करनेवाला करम्भ । पीवा== 
शल (आप्डे) । | 

वि ते मदं मदावति श॒रमिंव पातयामसि | 
प्र त्वा चरासव यपन्त वचसा स्थापयामास ॥४॥। 

(मदावति) हे मद अर्थात्‌ मूर्च्छा पैदा करनेवाली ओषधि ! (ते मदम्‌) 
तेरे मद को, मस्ती को (शरम्‌, इव) हिसाकारी वाण के सदृश (विपातया- 
मसि) हम विगत कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं, ओर (येषन्तम्‌) हिसाकारी 
अर्थात्‌ उबलते हुए, खौलते हुए (चरुम्‌ इव) परिपक्व तण्डुलों के सदृश 
(त्वा) तुझे (वचसा) वेदोक्त वचन द्वारा (प्र) प्रकर्षेण (स्थापयामसि) अलग 

स्थापित कर देते हैं | शीतावस्था का होने के लिए ।,| 

[येषन्तम्‌ =यूष हिसायाम्‌ (भ्वादिः) अति प्रतप्त चरु हिसा करता है, 
हाथ को झुलसा देता है । चरुः=परिपक्व तण्डुल (श्रौतपदार्थ-निर्वंचन) । ] 

परि ग्रामंमियाचितं वच॑सा स्थापयामसि | 
तिष्ठ वृक्ष इंव स्थाम्न्यास्रिखाते न रूरुपः ।।५॥ 

(परि ग्रामम्‌') प्रति ग्राम के सब ओर (आचितम्‌) पूर्णतया चिने 
गये [गृहसमूह | को (इव) जैसे (वचसा) राजाज्ञा द्वारा (स्थापयामसि) 
हम स्थापित करते हैं, स्थिर करते हैं, (इव) इसी प्रकार (अश्रिखाते) 
कुदाली द्वारा खोदी गई हे ओषधि ! (वृक्ष इव) वृक्ष के सदृश तू (स्थाम्नि) 
नियत स्थान में (तिष्ठ) स्थित हो जा, (न रूरुपः) [अनजाने | खानेवाले 
को तू मूच्छित न कर, [अर्थात्‌ खानेवाले के उदर में ही तू स्थिर रह, उसके 
शरीर में न फेल । परिपक्व करम्भ के सेवन से तू खानेवाले के उदर में ही 
विलीन हो जा । जल तथा करम्भ ये दोनों, इस औषध के विघातक हैं, इसके 
प्रभाव को नष्ट कर देते हैं । | 

पवस्तैस्त्वा पर्य॑क्रीणन्‌ दृ्शभिरजिनैरुत । 
प्रक्रीरसि त्वमोंपयेऽञ्रिखाते न रूरुपः ।६॥ 


१. परिग्रामम्‌ ==ग्रामं ग्रामं परि । वीप्सा अभिप्रेत है । यथा वृक्ष वृक्षं परिपिचति। _ 
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(अश्रिखाते) कुदाली द्वारा [जड़ समेत] खोदी गई (ओषधे) हे 
ओषधि ! (त्वा) तुझे (पवस्त:) रक्षा के वस्त्रों द्वारा, (दूर्शेभिः)' दूर्शों द्वारा 
(उत) तथा (अजिनैः) मृगछालों द्वारा (पर्यक्रीणन्‌) उन्होंने खरीदा है, 
अतः (प्रक्री: असि) खरीदी [दासीवत्‌ | (त्वम्‌) तू है, अतः (न रूरुपः) 
तूने मूच्छित नहीं किया । 

[खरीदी दासी मालिक को नुकसान नहीं पहुँचाती, अपिलु उसकी 
सेविका होती है, अतः तूने मूच्छित नहीं किया । पवस्ते: =पा (रक्षणे) वस्तैः 
(वस्त्रैः) अर्थात्‌ शरीर की रक्षा करनेवाले वस्त्रों द्वारा । | 

अनांप्ता ये व: प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ एतत्पुरो द॑धे ॥७॥ 

(अनाप्ताः) जिनसे बढ़कर कोई आप्त नहीं, ऐसे (ये) जिन (प्रथमाः) 
प्रथमकोटि के पुरुषों ने (यानि) जिन (कर्माणि) कर्मो को (चक्रिरे) किया 
है, (तत्‌ एतत्‌) उस कर्मकलाप को (वः) तुम्हारे (पुरः) सामने (दधे) मैं 
रखता हूँ, ताकि बुरे कर्म (अत्र) इस जीवन में (नः वीरान्‌) हमारे पुत्रों 
या वीरों की (मा दभन्‌) हिसा न करें। [अभिप्राय यह कि तुम ऐसे कमं 
करो ताकि तुम्हें न रोग हो, न ओषधि की आवश्यकता हो । | 

सुक्त ८ 
(१-७) अथर्वाङ्गिराः । राज्याभिषेकम्‌, चन्द्रमाः, आपः । 
अनुष्टुभ्‌; १,७ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌, 
५ विराट प्रस्तारपंक्तिः । 
भूतो भूतेषु पय ग्रा द॑धाति स भूतानामधिपतिवेभूव । 
तस्यं मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदस्‌ ॥१॥ 

(भुतः) सत्तासम्पन्न राजा (भूतेषु) सत्तासम्पन्न प्रजाजनों में (पयः) 
पेय-जल को (आ दधाति) सवंत्र स्थापित करता है । (सः) वह राजा 
(भूतानाम्‌) सत्तासम्पन्त प्रजाजनों का (अधिपतिः बभूव) अधिष्ठाता या 
मुख्य रक्षक हुआ है। (तस्य) उस राजा के ( राजसूयम्‌) राजोत्पादक यज्ञ में 
(मृत्युः) मृत्यु भी अधीनस्थ हुई (चरति) विचरती है, (स: राजा) वह राजा 
(इदम्‌ राज्यम्‌) इस राज्य को (अनुमन्यताम्‌ ) अनुमत करे, स्वीकृत करे । 

[भूत:--भू सत्तायाम्‌+क्तः; सत्तासम्पन्न, शक्तिसम्पन्न, सत्त्व- 
सम्पन्त | पयः=पेयजल; पेयपद में धात्वर्थ अविवक्षित है, अभिप्रेत है जल- 


I YMRS २५ जे 
१. दूशे भिः = सम्भवतः दुशालो द्वारा । पवस्त और अजिन के सहयोग के कारण 'दूझं' 


भी बहुमूल्य वस्तु प्रतीत होती है। दुर = दुशाले । 
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सामान्य । “जल” पान, स्नान, कृषि तथा उद्योग के कर्मों के लिए प्रजाजनों 
में स्थापित करना अभिप्रेत है । मृत्यु:--राजा के राज्य में मानो राजा की 
अधीनता में हुई मृत्यु विचरती है । अनुमन्यताम्‌ = अनुमति अर्थात्‌ स्वीकृति 
अभिप्रेत है राज्याधिपति बनने के लिए । 


य 


अभि मेहि माप वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा | 
अर तिंष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा अधि ब्रुवन्‌ ॥२॥ 

[हे राजन्‌ !] (अभि) राजसिहासन की ओर (प्रेहि) गमन कर, 
(मा) न (अप वेनः) राजकान्ति अर्थात्‌ शोभा से अपगत हो, विहीन हो, 
(उग्रः) शासन में उग्ररूप, (चेत्ता) सचेत और (सपत्नहा) राज्यनिष्ठ 
तथा अन्य शत्रुओं का हनन करनेवाला बन । (मित्रवर्धन) राज्य में मित्रों 
की संख्या का वर्धन करनेवाले ! तथा मित्रराष्ट्रों के राजाओं का वर्धन 
करनेवाले हे राजन्‌ ! (आ तिष्ठ) राजसिहासन पर आ बैठ। (देवाः) 
राज्य के दिव्य विद्वान्‌ (तुभ्यम्‌) तेरे लिए (अधि) स्वाधिकारपूर्वक (ब्रुवन्‌) 
शासन-व्यवस्था-सम्वन्धी कथन करते रहें । 

[सपत्न = एकपति के अधीन रहनेवाले, राज्यान्तगैत शत्रु; तथा पर- 
राष्ट्र शत्रु । वेनः==वेनति कान्तिकर्मा (निघं० २।६) तथा गतिकर्मा 
(भ्वादिः) । | 

तिष्ठन्तं परि विश्वें अभूष ्रियं वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्‌ तर्‌ हृष्णों असुरस्थ नामा विश्वरूपो अमृतांनि तस्थौ ॥३॥ 

(आ तिष्ठन्तम्‌) सिंहासन पर आ स्थित हुए को, (विशवे) सब 
प्रजाजन, (अभूषन्‌) अलंकृत करते हैं, (श्रियम्‌, वसानः) शोभायुक्त वस्त्रों 
को पहनता हुआ [राजा], (स्वरोचिः) निज स्वाभाविक दीप्तिवाला हुआ 
(चरति) राज्य में विचरता है । (वृष्णः) सुखवर्षा करनेवाले, (असुरस्य) 
प्रज्ञावान्‌ परमेश्‍वर का (तत्‌ नाम) वह नाम (महत्‌) महान्‌ है, (विश्व- 
रूपः) अर्थात्‌ वह “जोकि विश्व को रूप देता” है, और (अमृतानि) अमृत- 
तत्त्वों पर (आतस्थौ) सर्वत्र अधिष्ठातृ रूप में स्थित है। 

[मन्त्र के उत्तरार्ध में परमेश्वर का वर्णन हुआ है । इस वर्णन द्वारा 
राजा को सूचित किया है कि तू परमेशवरीय सिहासन पर स्थित हुआ है, 
अतः प्रजा पर सदा सुख की वर्षा करते रहना, और प्रज्ञावान्‌ हुआ, राज्य 
को समग्र रूपोंवाला करना, तथा अमृत होने के साधनों पर सदा आस्था 
करना । राजा परमेशवरीय सिंहासन पर स्थित हुआ है । यथा-- 

“स॒ त्वायमह्वत्‌ स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः ।” 
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(अथवे० ३।४।६) । अर्थात्‌ उस परमेश्वर ने तेरा आह्वान किया है, साथ? 
बैठने के सिंहासन पर, (सः) वह (देवान्‌) देवों को (मन्त्र २) (यक्षत्‌) 
राष्ट्रयज्ञ के लिए संगत करे, वही प्रजाओं को सामर्थ्यवान्‌ करे । इस कथन 
द्वारा यह सुझाया है कि तेरे राष्ट्रयज्ञ में सामर्थ्य प्रदान करनेवाला 
परमेश्वर तेरा सहायक है, तू परमेश्वर के सदृश राज्य को सामर्थ्यवाला 
कर । कल्पयात्‌ =कल्पयतेलेटि आडागम: । 

व्याधो अधि वेयाप्रे वि क्रमस्व दिशों महीः । 

विशस्त्वा सवां वाञ्छन्त्वापों दिव्याः पय॑स्वतीः ।।४॥। 

(वैयाघ्रे अधि) व्याघ्र के चर्म पर उपविष्ट हुआ, (व्याघ्रः) व्या घ्र- 
वत्‌ दुष्प्रधर्षं तू राजा (महीः) महती (दिशः) दिशाओं पर (वि क्रमस्व) 
पराक्रम कर, उन्हें विजित कर । (त्वा) तुझे (सर्वा: विशः) सर्वदिवस्थ 
प्रजाएँ (वाञ्छन्तु) चाहें, और [उन दिशाओं के] (पयस्वतीः) सारिष्ठ 
(दिव्या: आपः) दिव्यजल [अभिषेक के लिए | तुझे चाहें । 

[पयस्वती:=पयः है सार । यथा “पयस्वत्‌ मामकं वचः” (अथर्व ० 
३।२४।१) । अभिषेक=असिञ्चन्‌ (मन्त्र ६) तथा “अभिषिञ्चामि” 
(मन्त्र ५) |] 

या आपों दिव्याः पयसा मदन्त्यन्तरिंक्ष उत वां पृथिव्याम्‌ । 

तासां त्वा सर्वांसामपामभि पिंज्चामि वचसा ।।५।। 

(याः दिव्याः आपः) जो दिव्य जल (पयसा) सारभूत रस द्वारा 
(मदन्ति) प्राणियों को तृप्त करते हैं, (अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्ष में स्थित 
(उत) तथा (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में स्थित हैं, (तासाम्‌, सर्वासाम्‌, अपाम्‌) 
उन सव जलों के (वर्चसा) वच॑स्‌ द्वारा (त्वा) हे राजन्‌ ! तुझे (अभि- 
षिञ्चामि) मैं अभिषिक्त करता हूँ, तेरा राज्याभिषेक करता हूँ । 

[मदन्ति = तर्पयन्ति, मद्‌ तृप्तियोगे (चुरादिः) । राज्याभिषेक के 
लिए देखें, यजुर्वेद (१०।१-४) । ] 

अभि खा वर्च॑सासिञ्चन्नापों दिव्या; पयस्वतीः | 
यथासों मित्रवर्धनस्तथां स्वा सविता करत्‌ ॥६॥ 
[हे राजन्‌ ] (दिव्याः पयस्वतीः आपः) सारिष्ठ, द्युलोक से वर्षा के 


१. अथवा यह अभिप्राय है कि राज्य का राजा तो परमेश्वर है, जोकि राजसिहासन 
पर बैठा है, उसने तुझे ऐजेण्ट बनाकर राजासन पर अपने साथ बिठाया है, अतः 
परमेइवरीय इच्छानुसार राज्य का शासन करना । 
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जल, (त्वा) तुझे (वर्चसा) वर्चस्‌ द्वारा (अभि असिञ्चन्‌) अभिषिक्त करे; 
(यथा) जिस प्रकार कि (मित्रवर्धनः असः) तू पर-राष्ट्र में मित्रसंख्या को 
तथा अन्ताराष्ट्रिय मित्रों की संख्या को बढानेवाला हो, (तथा) उस प्रकार 
(सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (त्वा) तुझे (करत्‌) करे । 

[द्युलोक से प्राप्त वर्षा-जल स्वच्छ होता है, भूमिष्ठ जल भी वर्षा 
द्वारा ही प्राप्त होता है, परन्तु भूमि के पदार्थों में मिलकर पूर्णतया स्वच्छ 
नहीं रहता । अन्ताराष्ट्रिय कू अन्तर्राष्ट्रिय । | 

2९.४८: 22 दज. ० नौ [| 
एना व्याप्र॑ परिपख्जाना; सिंहं हिँन्वान्ति महते सोभंगाय । 
० ५ ७ र १०) /2 eS 
समुद्रं न सुभुव॑स्तास्थिवांसं समुज्यन्ते द्री पिन॑म॒प्स्वं १ न्तः ॥७॥। 

(व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्रवत्‌ पराक्रम करनेवाले राजा का (परिषस्वजानाः) 
सब ओर आलिङ्गन करते हुए (इमाः) ये आपः अर्थात्‌ जल, (सिंहम्‌) 
सिह-तुल्य पराक्रमी राजा को (महते सौभगाय) महान्‌ उत्तमेश्वर्य तथा 
महाशोभा के लिए (हिन्वन्ति) प्रीणित या प्रेरित करते हैं । (सुभुवः) उत्तम 
स्थितिवाले प्रजाजन, (अप्सु अन्तः) जलों के भीतर (तस्थिवांसम्‌) स्थित 
हुए (द्वीपिनम्‌) चीते को (ममू ज्यन्ते) वार-बार जल द्वारा शुद्ध-पवित्र करते 
हैं, (न) जैसेकि (सुभवः) उत्तम भूमि के जल (समुद्रम्‌) समुद्र को पवित्र 
करते हैं । छ 

[पराक्रम की उग्रता के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को दर्शाने के लिए 
व्याघ्र, सिह तथा द्वीपी का कथन किया है । परिषस्वजानाः=परि+-ष्वञ्ज- 
संगे +लिटि कानच्‌ । हिन्वन्ति = हिवि प्रीणनाथ: । ममू ज्यन्ते = मृजूष्‌ शुद्धौ 
(अदादिः) अभ्यासस्य रुक्‌-आगमः । ] 

सुक्त & 
(१-१०) । भृगुः । त्रेककुदाऊजनदेवता । अनुष्टुभ्‌; २ ककुम्सती; 
३ पथ्यापंक्तिः । 
~ ४५ ९ ® ७. 9४ | 
एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वेतस्यास्यक्ष्यम्‌ । 
6. ७1६: २ + 10. घि 
विश्वे भिठेवेदेत्तं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥१॥ 

[हे आञ्जन !] (जीवम्‌) जीवित मनुष्य की ओर (एहि) आ, 
उसे तू प्राप्त हो, (पर्व॑तस्य) तू पर्वत-सम्बन्धी है, ( अक्ष्यम्‌) अक्षिरोग के 
लिए हितकर है, (त्रायमाणम्‌) तू अक्षि का त्राण करता है, (विश्वेभिः देवैः" ) 


१. देवकोटि के योगियों द्वारा ही ब्राह्मीरुचिः अर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी साक्षात्काररूपी 
ज्योतिः प्रदत्त होती है। यथा “पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये”; “रुचं 
ब्राह्म जनयन्तो देवाऽभग्रे तदब्रुवन्‌” (यजु:० ३१।२०,२१) । 
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विविध प्राकृतिक दिव्य तत्त्वों द्वारा (दत्तम) तू दिया गया है, (जीवनाय) 
जीवन के लिए तू (कम्‌) सुखदायक (परिधि:') परिधि है, चारों ओर स्थित 
घेरारूप है, प्राकार है । 

[मन्त्र ७ में आञ्जन को 'पुरुष' शब्द द्वारा सम्बोधित किया है, 
अतः सूक्त के मन्त्रों में चेतना-तत्त्व का भी वर्णन प्रतीत होता है । वह है 
ब्रह्म-प्रुष । ब्रह्म-पूरुष आञ्जन है, संसार की अभिव्यक्ति करता है, और 
अक्षिगत रोग अर्थात्‌ दृष्टिरोग को शान्त करता है, दृष्टि को अवाञ्छनीय 
विषयों की ओर जाने से रोकता है । अञ्जन है, सुरमा । आँख में लगाया 
जाता है ।] 

परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवांमसि । 
अश्वांनाम्वंतां परिपाणांय तस्थिषे ॥२॥ 

(पुरुषाणाम्‌) पुरुषों का (परिपाणम्‌) परिरक्षक्र, परिपालक, 
(गवाम्‌) गौओं का (परिपाणम्‌) परिरक्षक, परिपालक (असि) तू है। 
(अर्वताम्‌ ) वेगवाले (अश्वानाम्‌ ) अश्वों के (परिपाणाय) परिरक्षण, परि- 
पालन के लिए (तस्थिषे) तू स्थित हुआ है । 

[अवताम्‌ =अवे गतौ +शतृ प्रत्यय । मन्त्र में अञ्जनम्‌ अर्थात्‌ सुरमे 
और ब्रह्म दोनों का वर्णेन है । दोनों ही परिरक्षक हैं, परिपालक हैं । सुरमा 
यद्यपि आँखों को ज्योति के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु इसके खाने का भी 
विधान हुआ है। मन्त्र में आञ्जन को 'जीवभोजनम्‌' कहा है । जीव- 
भोजनम्‌ अर्थात्‌ “जीवानां जीवतां प्राणिनां भोगसाधनम्‌ असि” (सायण) । 
खाद्य होने से सुरमा का अभिप्राय है, सुरमा की भस्म, आञ्जनभस्म । ब्रह्म 
तो पुरुषों, गोओं, अश्वों आदि प्राणियों के परिरक्षण के लिए ही जगत्‌ में 
स्थित हैं यथा “स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न” (अथर्व ० 
१३।४ (१), ११); अर्थात्‌ वह प्रजाओं की रक्षा के लिए जगत्‌ को देख 
रहा है जोकि प्राणधारी है और जो प्राणधारी नहीं-जड़ है । ] 


उतासि परिपाणं यातुजम्भनपाञ्जन । 
उतामृत॑स्य त्वं वेत्थाथों असि जीवभोजनमथों हरित भेषजम्‌ ।।३॥। 
(उत) तथा (परिपाणम्‌) परिरक्षक, परिपालक (असि) तू है, (यातु- 
जम्भनम्‌) यातनाओं का विनाशक (आञ्जन) हे आञ्जन ! (उत) तथा 
(त्वम्‌) तू (अमृतस्य) शीघ्र न मरने या अमृत होने के साधन को (वेत्थ) 
१. वह ब्रह्म ही जीवन के लिए सुखदायक परिधिरूप है। यथा “यत्रे दं ब्रह्म क्रियते 
परिधिर्जीवनाय कम्‌” (अथवे० ५।२।२५) । 
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जानता है, (अथो) तथा (जीवभोजनम्‌) जीवित प्राणियों का तु भोजन है, 
(अथो) तथा (हरितभेषजम्‌) शरीर के हरेपन रोग की, तथा विषयों द्वारा 
हरे गये, विषयोन्मुख हुए आत्मा की औषध है । 

[मन्त्र में आञ्जन अर्थात्‌ अञ्जनभस्म', तथा सर्वत्र अभिव्यक्ति 
करनेवाले ब्रह्मा का वर्णन हुआ है। आञ्जन=आ (सर्वत्र) + अञ्जू “अञ्जू 
व्यक्ति-ग्रक्षण-कान्ति-गतिषु” (रुधादिः); अर्थात्‌ सर्वत्र जगत्‌ की व्यक्ति 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति करनेवाला ब्रह्म। यातवः=यातनाः (सायण) । 
यातनाएँ =कष्ट, पीड़ाएँ । इनके निवारण के लिए आञ्जन अर्थात्‌ अञ्जन- 
भस्म का प्रयोग अभिप्रेत है । शरीर का हरापन पित्त के विकृत हो जाने से 
होता है । इसके निवारण के लिए भी अञ्जनभस्म का प्रयोग करना 
चाहिए । मन्त्र में मुख्यरूप में ब्रह्म का वर्णन हुआ है, इसलिए वेत्थ शब्द 
का प्रयोग हुआ है, और अमृतस्य द्वारा मोक्ष का कथन किया है । अमृत 
का मुख्य अर्थ मोक्ष है, जिसकी प्राप्ति ब्रह्मोपासना, ब्रह्म के प्रति आत्म- 
समर्पण द्वारा होती है। ब्रह्म भी जीवित प्राणियों अर्थात्‌ ब्रह्मोपासकों 
का भोजन है, इसलिए ब्रह्म को अन्न कहा है, “अहमन्नम्‌, अहमन्नादः" 
(तैत्ति उप० ३।१०।६) । योगी व्राह्म-आनन्दरस का पान करते हैं । यह 
आनन्दरस है अन्नम्‌’ । यथा “रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति” तैत्ति उप० २।७। ब्रह्म अन्नाद' भी है, प्रलय-काल में वह्‌ 
जगद्रूपी अन्न का अदन करता है ।] 

यस्यांञ्जन प्रसपैस्यङ्गमङ्गै परुष्परुः | 
तती यक्ष्मं वि बांधस उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥४॥। 

(आञ्जन) हे अञ्जनभस्म ! तथा सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले 
ब्रह्म ! (यस्य) जिसके (अङ्गम्‌ अङ्गम्‌) अङ्ग-अङ्ग में (परुः-परुः) तथा जोड़- 
जोड़ में (प्र सपेसि) तू फैल जाता है, तो (ततः) उस पुरुष के शरीर से 
(यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्मरोग को (वि बाधसे) तू बाधित कर देता है, (इव) जैसे 
कि (मध्यमशीः) मध्यलोक में शयन करनेवाली वायु (उग्रः) रोगोन्मूलन 
में उग्ररूप हुई [यक्ष्म को उन्मूलित कर देती है । | 

[ब्रह्मपक्ष में, जब ब्रह्म निज उपासक के अङ्ग-अङ्ग और जोड़-जोड़ 
में तथा रोम-रोम में अभिव्यक्त हो जाता है, तब वह्‌ निज कृपा से उपासक 
१. अनक्ति कान्तिमन्तं करोति शरीरम्‌ इति। अञ्जनभस्म द्वारा शरीर की कान्ति 

बढ़ती है । 
२. मध्यलोक अर्थात्‌ अन्तरिक्ष की वायु में आक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और 
वह शुद्ध होती है, अतः यक्ष्म को निवारित कर देती है। 
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के यक्ष्म आदि रोगों को भी शान्त कर देता है। 'व्याधि' आदि उपासना में 
अन्तरायरूप होते हैं, जिन्हें कि 'चित्तविक्षेप कहा है। ये परमेश्वर की 
कृपा से हट जाते हैं, (योग० समाधिपाद, सुत्र २७,३०) । | 
नन॑ प्राप्नोति शपथो न कत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
नेनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा बिभर्त्याञ्जन ।।८।। 

(आञ्जन) हे सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्म-प्रुष ! [मन्त्र ७] 
(यः) जो उपासक (त्वा) तुझे (बिभत्ति) निज जीवन में धारित तथा 
सम्पोषित करता है, (एनम्‌) इसको (न शपथः) न शपथ, (न कृत्या) न हिसा 
करने की भावना, (न अभि शोचनम्‌) न शोक (प्राप्नोति) प्राप्त होता है । 
(एनम्‌) इसको (विष्कन्धम्‌) गति-प्रतिबन्धक विघ्न अर्थात्‌ अन्तराय (न 
अश्नुते) नहीं व्याप्त करते । 

[मन्त्र में ब्रह्म-पूरुष का मुख्य वर्णन है। ब्रह्म अर्थात्‌ परमे 
को “पुरुषविशेष ईश्वर: कहा है, (योग० समाधिपाद, सूत्र २४) । यजुर्वेद 
में ब्रह्मप्रतिपादक 'पुरुषसूक्त' भी है (यजुः० ३१), अतः ब्रह्मा, पुरुष है । 
शपथ: यह परकृत शाप नहीं है । शपथ स्वयं ली जाती है, और शाप अन्य 
व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। इसलिए 'शपथाभिशापो' में द्विवचन का प्रयोग 
हुआ है, (निरुक्त ७।१।३), यथा अथापि शपथाभिशापौ” । कृत्या ==क्ृती 
छेदने (तुदादिः), दूसरे की हिसा की भावना। ब्रह्मोपासक यह समझता 
है कि जो दु:ख-कष्ट मिलते हैं वे अपने कर्मो के अनुसार न्यायपूर्वक और 
व्यक्ति के सुधार के लिए, उसे सचेत कराने के लिए ही मिलते हैं, अतः वह 
दुःख-कष्ट मिलने पर भी शोक नहीं करता । यथा “तत्र को मोह: क: शोक 
एकत्वमनुपरयतः' (यजुः० ४०।७) । अन्तराय (मन्त्र ४) । विष्कन्धम्‌ = 
विञ-स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः (स्वादिः), “गति” अर्थ अभिप्रेत हे । वि-- 
गति:=विष्कन्धम्‌ =“गतिप्रतिवन्धकम्‌ विघ्नजातम्‌” (सायण) । गौणार्थ 
में,-जो अञ्जनभस्म का सेवन करता है उसका मानसिक परिवर्तन हो 
जाने से, वह मानसिक रोगों से मुक्त हो जाता है । मानसिक रोग हैं, शपथ 
लेना, हित्र भावनाएँ, तथा अतिशोक आदि तथा मानसिक गति में विघ्नों 
का विनाश ।] 


असन्मन्त्राद्‌ दुप्वप्न्यांद्‌ दुष्कृताच्छम॑लाद्‌त | 
दर्हादंश्चक्षपो घोरात्तस्मांन्नः पाह्याञ्जन ॥६] 


(आञ्जन) हे सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्म-पूरुष ! (असत्‌- 
मन्त्रात्‌) बुरी मन्त्रणा अर्थात्‌ गुप्त मन्त्रणा से (दुष्वप्न्यात्‌) बुरे स्वप्नों से 
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प्राप्त विकलता से, (दुष्कृतात्‌) दुष्कर्म से, (उत) तथा (शमलात्‌) पाप से, 
(दुर्हादें:) हृदय की दुर्भावना से, (घोरात्‌ चक्षुषः) चक्षु के घोरपन से, 
(तस्मात्‌) उस कथित प्रत्येक से (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर । 

[ मन्त्र-भावनाओं से स्पष्ट है कि मन्त्र में ब्रह्म-पूरुष का वर्णेन है 
अञङ्जन-भस्म का नहीं । असन्मन्त्र=“द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद 
वरुणस्तृतीयः'' (अथवे० ४।१६।२) अर्थात्‌ दो बैठकर जो मन्त्रणा करते 
हैं, उसे वरुण-राजा जानता है, तीसरा हुआ । इससे प्रतीत होता है कि यह 
मन्त्रणा है गुप्तमन्त्रणा, बुरी मन्त्रणा, षड्यन्त्र । शमल है 'पाप', जोकि 
‘शम्‌’ अर्थात्‌ चित्त की शान्ति को 'अलम्‌' अर्थात्‌ समाप्त कर देता है । 
घोरात्‌ चक्षुषः=आँख का घोरपन, अर्थात्‌ क्रूरता । ] 

इदं विद्वानाञ्जन स॒त्यं वक्ष्यामि नान्रतम्‌ । 
सनेयमश्वं गामहमात्मानं तवं पूरुष ॥७॥। 

(आञ्जन) सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले, (पूरुष) हे ब्रह्म-पूरुष ! 
[पुरुषः | (इदम्‌) इसे [कि तू हमारी रक्षा करता है “नः पाहि” (मन्त्र ६) | 
(विद्वान्‌) जानता हुआ (सत्यम्‌, वक्ष्यामि) मैं सत्य का ही कथन करूंगा 
(न, अनृतम्‌) अनृत अर्थात्‌ असत्य का नहीं। [इसके प्रतिफल में | 
(अझ्वम्‌) अश्व, (गाम्‌) गौ, (तव आत्मानम्‌) तथा तेरे आत्मस्वरूप को 
(अहम्‌, सनेयम्‌) मैं प्राप्त करूं, या इन सबका भागी बनूं । 

[इदम्‌ =यह पद सर्वनामपद है । सर्वनामपद पूर्व परामर्शौ होते 
हैं । पूर्व के मन्त्र ६ में “असन्मन्त्र” आदि से रक्षा की प्रार्थना ब्रह्म से की 
गई है, अतः 'इदम्‌' द्वारा उसी का परामश मन्त्र ७ में अभिप्रेत हे । सदा 
सत्यकथन से, ब्रह्म-पूरुष प्रसन्न होकर, उपासक को यात्रा के लिए अश्व, 
और दूध के लिए गौ प्रदान करता है, जिसका दुग्ध उपासक के लिए अन्त- 
रूप होता है। साथ ही उपासक ब्रह्म-पुरुष से उसके 'आत्मस्वरूप' की 
प्राप्ति की याचना भी करता हे । ] 


त्रयो ढासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिँ; | 

वर्षिष्ठः पर्व॑तानां त्रिककुन्नामं ते पिता ॥८॥ 

(आञ्जनस्य) सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्म-पूरुष के (त्रयः) 
तीन (दासाः) दासवत्‌ वशवर्ती हैं [सायण |, या उपक्षयनीय हैं, (तक्मा) 


छ जीवन अर्थात कष्टमय जीवन, (बलासः) बल का क्षेपण अर्थात्‌ बल 
का अभाव, (आत्‌) तदनन्तर (अहिः') सपेवत्‌ परछिद्र-प्रवेशी पुरुष । 


१. अथवा, सर्पवत्‌ कुटिल गति, अर्थात्‌ चाल, व्यवहार । 
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(पवेतानाम्‌) पव॑तों में (वर्षिष्ठः) सबसे वृद्ध अर्थात्‌ पुरातन या सुखवर्षी 
(त्रिककुद्‌ नाम) तीन ककुदोंवाला पर्वत (ते) हे ब्रह्म-पूरुष ! तेरा (पिता) 
पिता है। 

[दासा:--दसु उपक्षये (दिवादिः) । ब्रह्मा-प्रुष के आत्मस्वरूप' 
[मन्त्र ७] की प्राप्ति हो जाने पर कृच्छ जीवन, बलक्षय, तथा सर्पवत्‌ 
परछिद्र में प्रवेश, ये तीनों उपक्षीण हो जाते हैं। 'पर्वतानाम्‌'' तथा 
“त्रिककुद',--ये दो पद विचारणीय हैं । प्रेत पद अनेकार्थक है । निघण्टु 
१।१० में पर्वत, मेघवाची है, परन्तु इस आञ्जन-प्रकरण में पर्वत का अर्थ 
है पवेवान्‌ अर्थात्‌ जोडवाला । यथा,-“पर्वेवान्‌ पर्व॑तः । तत्प्रकृतीतरत्‌ 
सन्धिसामान्यात्‌” (निरुक्त १।६।२०) । मन्त्र में 'पर्वेत' पद सन्धिवाचक 
है, अर्थात्‌ वर्णो की सन्धि द्वारा निमित 'पद', शब्दात्मक-पद । वह है ओम्‌, 
जोकि “अ, उ, म्‌” इन तीन वर्णो की सन्धि द्वारा निष्पन्न है। इसलिए 
ओम्‌ की व्याख्या में “अ, उ, म्‌" इन तीन वर्णो की व्याख्या माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ में हुई है। माण्डूक्य उपनिषद्‌ में, प्रथम: पादः, द्वितीयः पाद: तथा 
ततीयः पाद: द्वारा । इन तीन पादों को “अकार:, उकार:, मकारः” कहा 
है (माण्डूक्य उप० खण्ड ८) । 

त्रिककुत्‌ =इसके परिज्ञान के लिए निम्नलिखित मन्त्र विचारणीय 
है, यथा-- 

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धव: । 
अनु क्षरन्ति काकुदं सूर्य सुषिरासिव ॥ 
-र्‍क्र० ८।६६।१२; तथा निरुक्त ५।४।२७ 

हे वरुण ! (सुदेव:) उत्तमदेव (असि) तू है, (यस्य ते) जिस तेरे 
(सप्तसिन्धवः) सात स्यन्दन करनेवाले मन्त्र (काकुदम्‌) काकुद के अनुकूल 
क्षरण करते हैं, (इव) जेसेकि (सुम्येम्‌) उत्तम ऊमियोंवाला स्रोत (सुषिराम्‌ ) 
सुछिद्रा भूमि में क्षरण करता है । मन्त्र में 'काकुदम्‌' की व्याख्या में निरुक्त 
में कहा है कि “काकुदं ताल्वित्याचक्षते, जिह्वा कोकुवा सास्मिन्‌ धीयते” 
(५।४।२७; पदसंख्या ७६) । अर्थात्‌ काकुद है “तालु”, मुखस्थ प्रदेश, और 
कोकुवा है जिह्वा जोकि इस तालु में धारित होती है । 

काकुदम्‌ =''कोकुवा+-धा” । इस निष्पत्ति में वर्णविकार, वर्णनाश 
आदि नाता परिवर्तन करने होते हैं, जोकि क्लिष्ट कल्पना है । काकुदम्‌ में 
ककुद्‌ या ककुत्‌ पद स्पष्ट प्रतीत होता है। बैल की गर्दन के समीप एक 
उच्च प्रदेश उभरा हुआ होता है जिसेकि ककुद्‌ कहते हैं। 'तालु' भौ 
उच्च प्रदेश है । इस अर्थ में भी ककुद्‌ का अभिप्राय “तालु सम्भव है क । 
सुकत के मन्त्र = में “तरिककुत्‌' पद पठित है, अतः इसका अर्थ 'तीन ककुदों- 
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वाला प्रदेश” अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । तालु में तीन उच्च प्रदेश 
अभिप्रेत हैं, कण्ठ और दो ओष्ठ, एक नीचे का ओष्ठ और दूसरा ऊपर का 
ओष्ठ । ब्रह्म-पुरुष का जप “ओम्‌” द्वारा या ओम्‌ सम्बन्धी तीन अवयवों, 
“अ, उ, म्‌” द्वारा होता है । ये ही “त्रिककुत्‌” हें । 

ते पिता =ये “त्रिककुत्‌” हे ब्रह्म-पूरुष ! तेरे पिता हैं । इन तीनों के 
समूहरूप ओम्‌ द्वारा ब्रह्म-पूरुष की अभिव्यक्ति होती है, अतः इसे पिता 
कहा है । अथर्व (४।३९।९) में अग्नि में विचरनेवाले अग्नि नामक परमेश्वर 
को “ऋषीणां पुत्रः' कहा है, और इस द्वारा ऋषियों को पिता कहा है, 
क्योंकि ऋषियों में आर्ष दृष्टि के उत्पन्न होने पर परमेश्वर का साक्षात्कार 
उन्हें होता है । इस प्रकार वेद की वस्तुवर्णन-शेली अद्भुत है । | 

यदाञ्जनं त्रेककुदै जातं हिमव॑तस्पारिं | 
यातृंश्च॒ सवाँञ्जम्भयत्सवाँश्च यातुधान्य|; ॥९॥ 

(यत्‌) जो (आञ्जनम्‌) सवंत्र संसार की अभिव्यक्ति करनेवाला 
ब्रह्म, (त्रैककुदम्‌) तीन ककुदो से आविर्भूत होता है, ओर (हिमवतः परि) 
हिमवान्‌ शीत पर्वत या स्थान से अभिव्यक्त होता है, वह (सर्वान्‌ यालु- 
धानान्‌) सब यातनाओं के निधिभ्ूतों को तथा (सर्वा: च) सब (यालु- 
धान्यः) स्त्रीलिङ्गी यातनाओं की निधियों को (जम्भयत्‌) नष्ट करता है । 

[त्रेककुदम्‌ =तीन ककुद्‌ स्थान हैं, कण्ठ तथा ओष्ठद्वय । (मन्त्र ८) 
की व्याख्या में त्रिककुद्‌ का स्वरूप स्पष्ट किया है । योगाभ्यास के लिए शीत- 
प्रदेश अधिक सहायक होता है, अथवा हिमवान्‌ है प्रसिद्ध हिमालय पर्वत । 
यातुधान हैं यातनाओं की निधिभूत राजसिक तथा तामसिक इन्द्रियाँ, तथा 
यातुधानी: हैं, यातनाओं को निधिभूत राजसिक तथा तामसिक चित्त- 
वृत्तियाँ । यथा-- रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः” (अथर्व० ।२।१) । ] 

यदि वासि त्रेककुदं यर्दि यामुनमुच्यसे । 
उभे तें भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्याञ्जन ॥१०॥ 

(आञ्जन) हे सर्वत्र संसार की अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्म-पुरुष ! 
(यदि वा) चाहे तू (त्रैककुदम्‌ असि) तीन ककुद-स्थलों से आविर्भूत हुआ 
है, (यदि वा) अथवा (यामुनम्‌) उपराम विधि से प्रकट हुआ (उच्यसे) 
कहा जाता है, (ते) तेरे (उभे नाम्नी) दोनों नाम (भद्रे) सुखदायक और 
कल्याण करनेवाले.हैं,(ताभ्याम्‌) उन दोनों नामों द्वारा (नः) हमारी(पाहि) 


रक्षा कर। a न, 
[मन्त्र में पुंल्लिङ्ग (आञ्जन) तथा नपुंसक (त्रेककुदम्‌) दोनों पदं 
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का प्रयोग हुआ है, जोकि ब्रह्म-पुरुष और ब्रह्म दोनों का निर्देश करता है । 
'्रेककुदम्‌' नाम की व्याख्या पूर्वोक्त मन्त्रों में की जा चुकी हे । यामुनम्‌ = 
यम उपरमे (भ्वादिः), सांसारिक भोगों से उपरतिः, विश्राम, उन भोगों का 
परित्याग । भद्रे=भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) । ] 


सुक्त १० 
(१-७) अथर्वा । शङ्खमणिः । आनुष्टुभ; ६ पथ्यापंक्तिः; 
७ पंचपदा परानुष्ट्प्‌ शक्वरी । 
वातांज्जाती अन्तरिंक्षाद्विद्युतो ज्योतिंषस्परिं | 
स नों हिरण्यजाः शङ्खः कृशंनः पात्वंहसः ॥१॥ 

(वातात्‌) मानसून वायु से, (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (विद्युतः) 
विद्युत्‌ से, (ज्योतिषस्परि) ज्योति से (जातः) उत्पन्न हुआ, (सः) वह 
(कृशनः) तनूकृत, (हिरण्यजाः) सुवर्णोत्पन्न (शद्भः) शङ्ख (नः) हमारी 
(पातु) रक्षा करे (अंहसः) हनन से । 

[शङ्क की उत्पत्ति होती है समुद्र से तथा नदियोंवाले प्रदेशों से, 
और इनमें जल की सत्ता मानसून वायु से होती है, जिसका निर्देश वातात्‌ 
द्वारा हुआ है । अन्तरिक्षात्‌=अन्तरिक्षस्थ मेघों से भी जल प्रदान होता है। 
विद्य॒तः=मेघीया-विद्युत्‌ भी वर्षा द्वारा जल प्रदान करती है । ज्योतिषस्परि 
<-सूर्य-ज्योति से भी जल प्रदान होता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन 
होने से भी वर्षा होती है। शङ्क यत: जलप्राय प्रदेशों से प्राप्त होता है, 
अतः मन्त्र के पूर्वार्धे में उन स्थानों का निर्देश किया है जोकि जलप्रदान में 
कारण हैं । 

, हिरण्यजाः=जेसे जलीय प्रदेशों से कर्पादकाएँ श्वेत तथा पीतवर्ण 
की, उभयविध, प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार शङ्ख भी सम्भवत: श्वेत और 
पीत भी प्राप्त होते हों । हिरण्य पीतवर्णी होता है, पीतवर्णी होने से पीत 
शंख को हिरण्यजा:' कहा है। कृशनः=कृश तनूकरणे (दिवादिः), पीतवर्णी 
शङ्ख तनूकृत अवस्था में, अल्प परिमाण में, प्राप्त होता है। अंहसः = 
आहन्तीति अंहः, (निरुक्त ४।४।२५; तूतावपद (५७) । शङ्कः= शाम्यतीति 
(उणादि १।१०२, दयानन्द); शङ्क रोगों को शान्त करता है, अतः शद्भ- 
पद शङ्कभस्म का निर्देश करता है । कार्य में कारण का उपचार हुआ है । 
वैद्यनाथ पञ्चाङ्ग में शङ्क-भस्म के सम्बन्ध में कहा है कि “यह यकृत्‌, 
तिल्ली, उदर के विकार, आमांशु तथा संग्रहणी, पेट-ददं अम्लपित्त, गुल्म, 


१. अथवा “हिरण्यजाः शुद्ध: का अभिप्राय है, 'हिरण्यभस्म-मिश्चित शङ्क भस्म ।' 
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अजीर्ण आदि में विशेष उपयोगी है । यह पित्ताधिक्य को कम करती है 
(वियनाथपञ्चाङ्ग संवत्‌ २०३०) ।] 


यो अग्रतो रोँचनानाँ समुद्रादधि जज्ञिषे । 
शुङ्केनं हत्वा रक्षाँस्यात्रिणो वि प॑हामहे ॥२॥ 


(यः) जो (रोचनानाम्‌) चमकते पदार्थो में (अग्रतः) मुखिया है 
श्रेष्ठ पदार्थ है, (समुद्रात्‌ अधि) वह तू समुद्र से (जज्ञिषे) पेदा हुआ है । 
(शङ्खेन) उस शङ्घ द्वारा (रक्षांसि) रोग-कीटाणु-राक्षसों का (हत्वा) 
हनन करके (अत्रिणः) रक्त, मांसादि को खा जानेवाले रोग कीटाणुओ का 
(वि पहामहे) हम विशेष पराभव करते हैं । 

[शङ्क के नाद द्वारा राक्षसों और अत्रियों का हनन तथा पराभव 
नहीं होता । ये गुण शङ्क की भस्म में हैं, जैसाकि मन्त्र १ की व्याख्या में 
दर्शा दिया है । समुद्रोत्पन्न पदार्थो में शङ्ख' अधिक रोचन है, चमकता हे । ] 


शङ्के नामींवासमंति शङ्केनोत सदान्वाः । 
शक्लो नों विश्वभेंपजः क्रशंनः पात्वंहसः ॥३॥ 


(शङ्खेन) शङ्ख द्वारा (अमीवाम्‌) रोग को, (अमतिम्‌) अज्ञान को, 
(उत) तथा (शङ्केन) शङ्क द्वारा (सदान्वाः) सदा सशब्द पीड़ाओं, चिल्ला- 
हट पैदा करनेवाली पीड़ाओं को [विषहामहे, मन्त्र २] हम पराभूत,करते 
हैं, (शङ्ख) शङ्ख (नः) हमारे लिए (विश्व-भेषजः) सब रोगों का औषध 
है । (कृशनः^) हिरण्य सदृश पीतवर्णी शङ्ख (अंहसः) हनन से (नः) हमारी 
(पातु) रक्षा करे। 

[कृशनः हिरण्यनामेतत्‌ (सायण) । शङ्क अस्थि-रूप है [मन्त्र ७] । 
यह “विश्वभेषज” नहीं हो सकता । शङ्घभस्म को विश्व-भेषज कहा जा 
सकता है। शङ्क-भस्म नाना रोगों का शामक है, (देखो मन्त्र १ की 
व्याख्या) । ] 

दिवि जातः संमुटरजः सिंन्धुवस्पर्याम्नतः । 
स नों हिरण्यजाः शङ्क आयुष्प्ररंणो मणिः ॥४॥ 


(दिवि) द्युलोक [के जलों | में (जातः) प्रकट हुआ, (समुद्रजः) समुद्र 
से पैदा हुआ, (सिन्धुतः परि आभृतः) स्यन्दनशील नदियों से आहत होता 
है। (शङ्खः) शङ्क (हिरण्यजाः) हिरण्य से पैदा हुआ (सः) बह (आयुष्‌ 


_ १. शङ्कः==शञाम्यतीति वाः “शम्‌ सेभ्यः” इन्द्रियेभ्यो वा । 
२. कृश अर्थात्‌ अल्पमात्रा में उत्पन्न हिरण्य-सदृश पीतवर्णी शङ्क । 
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प्रतरणः) आयु का बढ़ानेवाला (मणिः) बहुमूल्य पाषाण के सदृश बहुमूल्य 
है । [ हिरण्यजाः =सुवर्णभस्म-मिश्रित शङ्खभस्म । | 

समुद्राज्जातो मणिवेत्राज्जातो दिवाकरः । 

सो अस्मान्त्सबेतः पातु हेत्या देंवासुरेभ्यः ॥५॥ 

(समुद्रात्‌) समुद्र से (जातः) पैदा हुआ, (मणिः) बहुमूल्य पाषाण के 
सदृश बहुमूल्यवान्‌ शङ्क है । (वृत्रात्‌) अन्तरिक्ष का आवरण करनेवाले 
मेघ से (जातः) पेदा हुआ, (दिवाकरः) दिन के करनेवाले सूर्य के सदुश 
पीतवर्णी है । (सः) वह शङ्क (सर्वतः) सब ओर से (अस्मान्‌ पातु) हमारी 
रक्षा करे वह (हेत्या) अपने शस्त्र से (देवासुरेभ्यः) देवों और असुरों से 
रक्षा करे । 

[वृत्र है मेघ, जोकि अन्तरिक्ष का आवरण करता है। मेघ के जल 
से शङ्क पेदा होता है। यद्यपि शङ्घ समुद्र से पेदा होता है तो भी इसे 
मेघोत्पन्न कहा है, समुद्र में जल की सत्ता मेघवृष्ट जल द्वारा ही होती है । 
जेसे शङ्क मेघीय जल से पेदा होता है, इसी प्रकार मेघ द्वारा आवृत सूर्य भी 
मेघावरण के हट जाने पर मानो पेदा होता है । उस समय पीतवर्णी सूर्य 
के सदृश, पीतवर्णी शङ्ख चमकता है । देवासुरेभ्यः पातु--दिव्य तत्त्व हैं 
अग्नि, विद्युत्‌, सूर्यादि और आसुर तत्त्व हैं अन्धकारोत्पन्त मच्छर, सर्पादि । 
इन द्विविध तत्त्वों से उत्पन्न रोगों से शङ्खभस्म, विशेषतया हिरण्यपरिपाक 
के साथ परिपक्व शङ्खभस्म, रक्षा करती है । सायण ने 'सः' द्वारा 'शद्भ- 
विकारो मणि: का ग्रहण किया है । यहाँ विकार से सम्भवतः शङ्भविकृत 
कोई औषधविशेष अभिप्रेत हो । ] 

। हिर॑ण्यानामेकोंऽसि सोमात्‌ त्वमधिं जज्ञिषे । 
' रथे त्वम॑सि दर्शत ईपुधो रोचनस्त्वं प्र ण आशुँपि तारिषत्‌ ॥६॥ 

[हे शङ्क ! ] (हिरण्यानाम्‌) हिरण्य-सदृश चमकीले पदार्थो में (एकः 
असि) तू भी एक चमकीला पदार्थ है, (त्वम्‌) तू (सोमात्‌ अधि) जल से 
या मानो चन्द्रमा से (जज्ञिषे) पंदा हुआ है । (रथे) योद्धा के रथ में (त्वम्‌) 
तू (दशतः) दर्शनीय (असि) होता है, (इषुधौ) इषुओं को धारण करनेवाले 
निषङ्ग में, तूणीर में (त्वम्‌) तू (रोचनः) चमकता है। (नः) हमारी 
(आयूंषि) आयुओं को (प्र तारिषत्‌) वह बढ़ाये । 

[सोम--जल (आप्टे) । अथवा सोम=चन्द्रमा । चन्द्रमा पृथिवी 
का उपग्रह है, प्रथिवी की परिक्रमा करता और .पुथिवी से कटकर अलग 

हुआ है। प्रथिवी से शङ्क पैदा होता है । सम्भवतः चन्द्रमा में भी किसी समय 
समुद्र की स्थिति हो और उसमें भी किसी समय शङ्ख उत्पन्न हुए हों । 
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सम्भवतः इसीलिए शङ्कप्रस्थ नामक एक स्थान-विशेष चन्द्रमा में है 
(आप्टे) । योद्धाओं के रथ में शङ्ख की स्थिति कही है । युद्ध-काल में यह 
शत्रु की स्थिति तथा उसकी चाल-ढाल को सूचित कर सकने के लिए है। 
इसी प्रकार योद्धा के निषङ्ग में भी उसकी स्थिति कही है । रथ में स्थिति 
तो रथ-योद्धा के लिए है, और निषङ्ग में स्थिति पदाति-योद्धा के लिए कही 
है ।] 

ढेवानामस्थि कृशनं वभूव तदात्मन्वश्चरत्यप्स्व१न्तः । 

तत्‌ तें वध्नाम्यायुंपे वर्चसे वलांय दी घांयुत्वायं शतशारदाय 

कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ॥७॥ 

(देवानाम्‌) देवों सम्बन्धी (अस्थि) शङ्करूपी-हड्टी (क्कृशनम्‌ ) हिरण्य- 
सदृश चमकीली (वभूव) हुई है । (तत्‌) वह हड्डी (आत्मन्वत्‌) जीवात्मा 
से सम्पन्न हुई, आत्मावाली हुई, (अप्सु, अन्तः) जलों के भीतर (चरति) 
विचरती है । (तत्‌) उसे (ते) तेरी (आयुषे) स्वस्थ आयु के लिए, (वच॑से) 
तेज के लिए, (बलाय) शारीरिक बल के लिए, (दीर्घायुत्वाय) दीर्घायु के 
लिए, (शतशारदाय) सौ शरद्‌ ऋतुओं सम्बन्धी सौ वर्षो तक के जीवन के 
लिए (बध्नामि) मैं बांधता हूँ, (कार्शन:) कृशन अर्थात्‌ हिरण्य से उत्पन्न 
पीत-शङ्घ (त्वा) तुझे (अभि रक्षतु) सब ओर से सुरक्षित करे । 

[देवानाम्‌ = वात आदि दिव्यतत्वों से उत्पन्न शङ्क (मन्त्र १) । 
आत्मन्वत मन्त्र में सजीव शङ्ख का वर्णन किया है जोकि समुद्रादि के जलों 
में विचरता है । अस्थिमय-शद्ध आयु-वृद्धि आदि का कारण नहीं हो सकता, 
अतः शङ्क द्वारा शङ्घ-भस्म प्रतीत होती है। यह अर्थं समग्र सुक्त के 
अभिप्राय के अनुकूल भी है। बध्नामि=इस पद में हस्ते बध्नामि का 
कथन नहीं हुआ । इसका यह भी अभिप्राय सम्भव है कि “सेवित शङ्क- 
भस्म” को तेरे शरीर में, अनुपान की सहायता से, मैं दृढ़बद्ध कर देता हूं 
जिससे कि वह तेरी सब प्रकार से रोगों से रक्षा करे।] 

॥ चतुर्थं काण्ड का द्वितीय अनुवाक सम्पूर्ण ॥ 


अनुवाक ३ 


सुक्त ११ 
(१-१२) भूग्वद्धिरा: । अनड्वान्‌ देवता । त्रिष्टुभ्‌; १-४ जगती; 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌; ७ घट्पदा अनुष्ट्ब्गर्भोपरिष्टाञ्जगती 
निचूच्छक्वरी; ८-१२ अनुष्टुभ्‌ । 
अनड्वान्‌ दांधार पर्थिवीमुत ्यामंनइवान दांधारोर्व१न्त रिक्षम्‌ । 
अनड्वान्‌ दाधार प्रदिशः पदुर्वीरनइदान्‌ विश्वं सुवनमा विवेश ॥१॥ 

(अनड्वान्‌) संसार-रूप शकट का वहन करनेवाले परमेश्वर' ने 
(दाधार) धारित तथा पोषित किया है (पृथिवीम्‌, उत, द्याम्‌) प्रथिवी को 
तथा द्युलोक को, (अनड्वान्‌) अनडवान्‌ ने (दाधार) धारित तथा पोषित 
किया है (उरु अन्तरिक्षम्‌) विस्तीर्णं अन्तरिक्ष को । (अनड्वान्‌ दाधार) 
अनड्वान्‌ ने धारित तथा पोषित किया है (प्रदिशः) विस्तृत दिशाओं को, 
तथा (षट्‌ उर्वीः) ६ उवियों को, (अनड्वान्‌) अनड्वान्‌ (विश्वम्‌, भुवनम्‌) 
समग्र भुवनों में (आ विवेश) सवंत्र प्रविष्ट है । 

[अनड्वान्‌ =अनो वहतीति (दशपाद्यणादिवृत्ति, ९1१०७), इस 
अभिप्राय का द्योतक मन्त्र, यथा "पञ्चवाही वहत्यग्नमेषां प्रष्टयो युक्ता 
अनुसंवहन्ति । अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः” देखें 
अथर्वेवेदभाष्य ( १०।८।८); मन्त्र में परमेश्वर को संसार-शकट का वहन 
करनेवाला कहा है । षडुर्वी क द्यौश्च पृथिवी च अहश्च रात्रिश्च आप- 
\चौषधयश्च' (सायण) । वस्तुतः 'षर्डुर्वीः' पद प्रदिशः का विशेषण है । उर्वीः 
=ऊर्णृञ्‌ आच्छादने (अदादिः) । ये ६ हैं पूर्वं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा 
और ऊर्ध्वं दिशाएँ | विश्वम्‌, भुवनम्‌ = जात्येकवचन, भुवन १४ होते हैं । | 
अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे यां छक्रो वि मिमीते अध्व॑नः । 
भूतं भविष्यद्‌ भुव॑ना दुहान; सर्वा देवानां चरति व्र॒तानि ॥२॥ 

(अनड्वान्‌ इन्द्रः) अनड्वान्‌ है इन्द्र, परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर, (सः) 
वह (पशुभ्यः) पशुओं [को रक्षा | के लिए (वि चष्टे) विशेषतया देख रहा 
है, (शक्रः) शक्तिमान्‌ परमेश्वर (त्रयान्‌ अध्वनः ) जीवन के तीन मार्गों 
का (विमिमीते) निर्माण करता है । (भूतम्‌, भविष्यद्‌, भुवना = भुवनानि) 


१. मन्त्र ११ में अनड्वान्‌ को "ब्रह्म कहा है। 
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भूत, भविष्यद्‌ [तथा वर्तमान] तीनों भुवनो को दोहता हुआ परमेश्वर 
(देवानाम्‌) देवों के (सर्वा"सर्वाणि, व्रतानि) सब कर्मों को (चरति) 
करता है । 

| इन्द्रः=इदि परमैश्वयं (भ्वादिः) । त्रयान्‌ अध्वन: आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक मार्ग, जीवन के भूतम्‌ आदि दुहान:= 
परमेश्वर तीनों कालों के जगत्‌ से, प्रजा के लिए, दुग्ध आदि पदार्थों का 
दोहन कर रहा है तथा वह सूर्यादि देवों के कर्मो को भी स्वयमेव सम्पादित 
कर रहा है । व्रतम्‌ कर्मनाम (निघं० २।१) । पश्‌भ्यः=“तवेमे पञ्च पशवो 
विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः” (अथर्व० ११।२।६) । | 
इन्द्रो जातो मंनुष्ये|प्वन्तर्घमेस्तपश्वेरति शोशुचानः । 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न संपद यो नाशनीयाद॑नड्हों विजानन्‌ ॥३॥ 

(मनुष्येषु अन्तः) मनुष्यों के हृदयों के भीतर (इन्द्रः) परमैर्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर (जातः) प्रकट होता है, (घर्मः) प्रदीप्त हुआ, (तप्तः) ज्ञान से 
चमकता हुआ वह (शोशुचानः) अत्यन्त प्रदीप्त हुआ (चरति) हृदयो में 
विचरता है। (यः) जो (अनडुहः विजानन्‌) संसार-शकट के वहन करने- 
वाले को प्रत्यक्ष जानता हुआ (उदारे) उदार जगत्‌ में (न अइनीयात्‌) 
भोगों का भोग न करे, (सः) वह (सुप्रजाः) उत्तम-प्रजनवाला (न सषंत्‌) 
संसार में पुनः सरण नहीं करता, जन्म नहीं लेता । 

[घर्मः=घृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः), दीप्त्यर्थं अभिप्रेत है। 
तप्त: = “यस्य ज्ञानमयं तपः” (मुण्डक १।१।६) । सुप्रजाः= असिच्‌ समा- 
सान्तः (अष्टा० ५।४।१२२) । सर्ष॑त्‌ =सृ गतौञ-अट्‌ञ-सिप्‌। उदारे= 
संसार, परमेश्वर के उदार दानों से, भरपूर है; परन्तु ब्रह्मज्ञानी इस उदार 
संसार में प्रदत्त भोगों का भोग नहीं करता, अतः वह संसार से मुक्त हो 
जाता है ।] 
अनड़वान दुंहे सुकृतस्यं लोक ऐन प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यो धारां मरुत ऊधों अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहों अस्य ॥४॥ 

(सुकृतस्य लोके) सुकर्मे के लोक में(अनड्वान्‌) संसार-शकट का वहन 
करनेवाला परमेश्वर (दुहे) भोग्यों का दोहन करता है, प्रदान करता है, 
(पवमानः) पवित्र करनेवाला सूर्य (पुरस्तात्‌) पूर्व में विद्यमान हुआ (एनम्‌) 
इस अनड्वान्‌ को (आप्याययति) बढ़ाता है, इसके गुण-कर्मो का कथन 
करता है। (पर्जन्यः) मेघ, (धाराः ) मेघोत्पन्त वर्षाधाराएँ, (मरुतः) 
मानसून वायुएँ (अस्य) इस अनड्वान्‌ का (ऊधः) दुग्धाशय है, (यज्ञः) 
अनड्वान्‌ के प्रसाद के लिए किया गया यज्ञकर्म (पयः ) तत्फलरूप दुग्ध है, 
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दुग्ध-सदृश पुष्टिकारक है, (दक्षिणा) यज्ञकर्म में प्राप्त दक्षिणा भी (अस्य) 
इस अनड्वान्‌ का (दोहः) दोहरूप' है । 


यस्य॒ नेशें यज्ञप॑तिन यज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता । 
यो विंज्वजिद्‌ विश्वभद्‌ विश्वकर्मा घर्म नों ब्रूत यतमश्चतुंष्पात्‌ ॥८॥ 


(यस्य) जिस अनड्वान्‌ का, (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी-यजमान 
(न ईशे) अधीश्वर नहीं, (न यज्ञः) न यज्ञ अधीश्वर है, (न अस्य दाता ईशे) 
न इसके ज्ञान का दानी अधीश्वर है, (न प्रतिग्रहीता) और न दान ग्रहण 
करनेवाला अधीश्वर है । (यः) जो परमेश्वर (विश्वजित्‌) विश्व का जेता, 
(विश्वभृत्‌) विश्व का भर्त्ता, (विश्वकर्मा) तथा विश्व का कर्त्ता है, (घर्मम्‌) 
उस दीप्यमान का (नः) हमारे प्रति (ब्रूत) कथन करो, (यतमः) जीव, 
प्रकृति और परमेश्वर में जो कोई कि (चतुष्पात्‌) चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है । 
[अनड्वान्‌ है संसार-शकट का वहन करनेवाला चतुष्पाद्‌ ब्रह्म । 
संसार का कोई व्यक्ति या कोई कर्म, चतुष्पाद-ब्रह्म का अधीश्वर नहीं । 
ब्रह्मविद्या का प्रदाता तथा प्रतिग्रह करनेवाला भी इसका अधीश्वर नहीं । 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का वर्णन माण्डूक्य उपनिषद्‌ में हुआ है । | 
येन देवाः स्व रारुरुहुहित्वा शरींरममृत॑स्य नाभिम्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं घमेस्य व्रतेन तप॑सा यशस्यवंः ।।६।। 
(येन) जिस अनडवान्‌, अर्थात्‌ संसार-शकट का वहन करनेवाले की 
कृपा से (देवाः) देवकोटि के लोग (अमृतस्य नाभिम्‌) मोक्ष के बन्धक अर्थात्‌ 
मोक्ष के द्वारभूत (शरीरम्‌ हित्वा) शरीर का त्याग कर (स्वः) सुखविशेष 
के स्थान पर (आरुरुहुः) आरूढ़ हुए, (तेन) उस अनड्वान्‌ की कृपा से 
१. मन्त्र में दोहों का कथन हुआ है। (१) सुकर्म के लोक में अनड्वान्‌ द्वारा प्रदत्त 
भोग | (२) पर्जन्य अर्थात्‌ मेघरूपी दोह्‌। (३) मेघीय वर्षा-धाराओं-रूपी दो ह्‌ । 
(४) मरुतः अर्थात्‌ मानसून वायुओं-रूपी दाह । (५) परमेश्वर की प्रसन्नता के 
लिए किये गये अकाम्य यज्ञकर्म, जिनमें प्रवृत्ति अनड्वान्‌ की ही प्रेरणा द्वारा होती 
है, यह भी दोहरूप है। (६) पयः अर्थात्‌ दुग्धरूप में प्राप्त आत्मशुद्धि-रूप दोह । 
(७) दक्षिणारूपी दोह, अर्थात्‌ परमेश्वरीय यज्ञकर्म को ऋत्विक्‌ रूप में करने से 
परमेश्वररूपी यजमान द्वारा प्राप्त दक्षिणा, अर्थात्‌ वृद्धि; दक्षिणा = दक्ष वृद्धौ 
` ` (भ्वादिः) । 
` विशेष-अनड्वान्‌ है संसार-शकट का बहन करनेवाला परमेश्वर, प्रजापति, 
जोकि प्रजाओं में रम रहा है । यह दोह है चतुष्पाद्‌-ब्रह्म का । चतुष्पाद्‌-ब्रह्म ही 
कर्म-भेद सें अनडवान्‌-परमेश्वर कहलाता है। शेष पर्जन्य, आदि दोह अनड्वान्‌- 
परमेश्वरकृत हैं । 
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(घर्मस्य ब्रतेन) दीप्यमान अनड्वान्‌-सम्वन्धी ब्रत द्वारा, (तपसा) तथा तप 
द्वारा (यशस्यवः) यशस्वी हुए हम, (सुक्कतस्य लोकम्‌) सुकर्मो के लोक को 
(गेष्म) प्राप्त हों । 

[शरीर अमृत की नाभि है। शरीर के रहते ही व्रतौं, तपश्चर्या आदि 
द्वारा सुकामियों के लोक को प्राप्त किया जा सकता है । नाभिम्‌=णह 
बन्धने (दिवादिः) । व्रतेन=अनड्वान्‌-सम्वन्धी व्रत (मन्त्र ११)।] 

इन्द्री रूपेणाग्नवहेन प्रजापातः परमेष्ठी विराट | 
विश्वानर अक्रमत वेश्वानरे अंक्रमतानडुद्यक्रमत । 

सो दिंहयत सो धारयत ॥७॥ 

[चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, मन्त्र ५] चतुष्पाद--ब्रह्म (इन्द्रः) सूर्यं है (रूपेण) रूप 
द्वारा; (अग्निः) अग्नि है (वहेन) जगद्‌ के वहन द्वारा; (प्रजापतिः) प्रजाओं 
का पति है; (परमेष्ठी) परमस्थान में स्थित है, (विराट्‌) तथा विराट्रूप 
है। (विञ्वानरे) विश्वानर में (अक्रमत) वह प्रविष्ट है, (वेश्वानरे)' 
वैश्वानर में (अक्रमत) प्रविष्ट है, (अनडुहि) अनड्वान्‌ में (अक्रमत) 
प्रविष्ट है । (सः) उसने (अद्‌ हयत) जगत्‌ को दृढ किया है, (सः) उसने 
जगत्‌ का (अधारयत) धारण किया है । 

[अनडहि अक्रमत=अनडवान्‌ है संसार-शकट का वहन करनेवाला 
परमेश्वर, उसमें प्रविष्ट उससे भिन्न ही होसा चाहिए, वह प्रकरण-प्राप्त 
चतुष्पाद्‌-ब्रह्म ही है । यद्यपि परमेश्वर और चतुष्पाद्‌-ब्रह्म एक ही है, तो 
भी कार्यभेद से ये दो रूप एक ही चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के हें ब्रह्म है बृहत्‌ शक्ति- 
मान्‌ और वह ही परमेश्वर है, जबकि वह ऐश्वर्यवान्‌ जगत्‌ का उत्पादक 
और धारक होता है । इस प्रकार गुण-कर्म के भेदरूपी उपाधियों द्वारा एक 
ही ब्रह्म के नाना नाम होते हैं, यथा “तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु 
चन्द्रमाः । तदेव शक्र तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः सः प्रजापतिः ।' (यजु:० ३२।१) । 

वह सूर्यं है, रूप द्वारा । जैसे सूर्य प्रकाशमान है वेसे ब्रह्म भी प्रकाश- 
मान है । इसलिए इसे 'आदित्यवणेम्‌' कहा है (यजुः० ३१।१८) । वहन 
द्वारा वह अग्नि है । अग्नि द्वारा अग्निरथों, रेलगाड़ियों तथा मिलों में वहन 
क्रिया होती है, विद्युत्‌ भी अग्नि ही है । ब्रह्म प्रजाओं का अधिपति है, अत 
प्रजापति है । वह परमेष्ठी है, दूर से दूर के स्थानों में तथा सर्वश्रेष्ठ स्थान 
जीवात्मा में स्थित है । वह विराट रूप है, विशेषतया प्रदीप्त है । “आदि- 
त्यवर्णम्‌” है (यजुः० ३१।१८) । विश्वानर हैं सूर्यं और विद्युत्‌, तथा 


१. “अयमेवार्निर्वेश्वानर इति शाकपूणिः। विश्वानरावेते उत्तरे ज्योतिषी [सूर्य तथा 
विद्युत्‌] वैरवान रोऽयम्‌ [ भूमिष्ठ-अग्निः ] यत्‌ ताम्यां जायते” (निरुक्त ७।६।२३) । 


Be, र 
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वेश्‍वानर है अग्नि: (वैश्वानर-प्रकरण, निरुक्त, अध्याय ७, पद ६, २३) | 
ब्रह्म विश्वानर तथा वेश्वानर में प्रविष्ट है ।] 

मध्यमेतदनडुहो यत्रैप वह आहिंतः । 

एतावंदस्य प्राचीनं यावान्‌ प्रत्यङ्‌ समाहिंतः ।।८॥ 

(अनडुहः) संसार-शकट का वहन करनेवाले परमेश्वर का (एतत्‌) 
यह (मध्यम्‌) मध्य प्रदेश है, (यत्र) जहाँ कि (एषः वहः) यह वहन करने- 
वाला परमेश्वर (आहितः) स्थित है । (एतावत्‌) इतना ही (अस्य) इस 
अनड्वान्‌-परमेइवर का (प्राचीनम्‌ ) पूर्वं का भाग है, (यावान्‌ =यावत्‌) 
जितना कि (प्रत्यङ्‌) पश्चिम में (समाहितः) सम्यक्‌ स्थित है । 

[कर्क और मकर राशि को परस्पर मिलानेवाली रेखा राशिचक्र 
को दो भागों में विभक्त करती है, पूर्वभाग में और पश्चिम भाग में। ये 
दोनों भाग परिमाण में सम हैं, बरावर-वरावर हैं। वहनकर्त्ता अनड़वान्‌- 
परमेश्‍वर, इन दो विभागों के मध्य में स्थित हुआ, दोनों भागों का यथावत्‌ 
वहन करता है, शासन करता है । 

सौर जगत्‌ में सूर्य कर्क-मकर रेखा को दो बराबर-बराबर भागों में 
बाँटता है । जनवरी से जून तक ६ महीनों में सूर्य इस रेखा के पूर्व में रहता 
है, और जुलाई से दिसम्बर तक ६ मासों में पश्चिम में रहता है । इसे ही, 

मन्त्र में “प्राचीनम्‌” तथा 'प्रत्यङ द्वारा निर्दिष्ट किया है । 'वह:' का अर्थ है 
सौर परिवार का वहन करनेवाला सूर्य । आहित: = सुर्य स्थापित किया 
गया है “चतुष्पात्‌ ब्रह्म द्वारा । | 

यो बेंदानड्हो दोहांन्‌ सप्तानुंपदस्वतः । 

प्रजां च॑ लोकं चाप्नोति तथां सप्तऋषयों विदृः ॥९॥ 

(यः) जो (अनडुहः) अनड्वान्‌-परमेशवर के (अनुपदस्वतः) न उप- 
क्षीण होनेवाले (सप्त दोहान्‌) सात दोहों को (वेद) जानता है, वह (प्रजाम्‌ 
च) उत्तम या प्रकृष्ट जन्म को, (लोकम्‌ च) और लोक को (आप्नोति) 
प्राप्त होता है, (तथा) उस प्रकार (सप्त ऋषयः) सात ऋषि (विदुः) 
जानते हैं । 

[सप्त दोहा: (मन्त्र ४ की टिप्पणी में कथित) । ये सप्त दोह 
यावत्काल सृष्टि की स्थिति है, तावत्‌-काल तक विद्यमान रहते हैं, अतः 
उपक्षीण नहीं होते । ऐसे ज्ञानी को प्रकृष्ट-जन्म प्राप्त होता है, तथा प्रकृष्ट 
लोक । सप्त ऋषयः=अध्यात्मपक्ष में सप्त ऋषि हैं शरीरस्थ। यथा-- 
“सुप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे '(यजुः०३४।५५)। “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 
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शरीरे, षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि” (निरुक्त १२।४।३८; पद 
सप्त ऋषयः (२५) । 

आधिदैविक पक्ष में सप्त ऋषि हैं, सप्तषिमण्डल । ये द्युलोक की 
उत्तर दिशा में स्थित हैं । इसे ऋक्ष-मण्डल” भी कहते हैं । पाश्चात्य ज्योतिः 
शास्त्र में इसे“81041-3001" कहते हैं, अर्थात्‌ बड़ा रीछ। त्क्ष पद का अप- 
भ्रंश है 'रीछ' । इसके सम्बन्ध में 'बिदु: का प्रयोग, कविता रूप में इन्हें 
चेतन ऋषि कर किया गया है । विदुः में बहुवचन ऋक्ष के ताराओं 
के बाहुल्य के कारण है । | 

a ७० लय.) [os ७ ॥ ७ ४“. 
पद्भिः सेदिम॑वक्रामन्निरां जड्रगभिरुत्खिदन | 
श्रमेणानडवान्‌ कीलालं कीनाशश्चाभि गंच्छतः ॥१०॥ 

(पस्द्रि:) पैरों द्वारा (सेदिम्‌) विनाश को (अवक्रामन्‌) कुचला हुआ, 
और (इराम्‌) जल को (जङ्काभिः) जङ्काओं द्वारा (उत्खिदन्‌) ऊपर की 
ओर खदेडता हुआ, (अनड्वान्‌) प्राणवान्‌ सूर्य, (कीनाशः च) और किसान 
[ये दोनों | (श्रमेण) श्रम द्वारा (कीलालम्‌) अन्न के (अभि) अभिमुख 
(गच्छतः) जाते हैं, अन्त प्राप्त करते हैं । 

['पद्ि:' द्वारा ६ दिशाओं में सूर्य के पादों का वर्णन हुआ है और 
'जङ्धाभिः' द्वारा गति और वेग सूचित किया गया है । यथा “जङ्कयोजवः' 
(अथर्व ० १६।६०।२) । अतः 'जङ्भा' पद 'हन्‌' धातु से व्युत्पन्न प्रतीत होता 
है, हन हिसागत्योः (अदादिः) । 'जङ्का' पद में गत्यर्थं सूचित हुआ है । पाद 
तो शरीर की स्थिति के साधन हैं “पादयो: प्रतिष्ठा” [स्थितिः] (अथवे० 
१६।६०।२) । सूर्य की रश्मियो के अग्र भागों को भी “पादा: कहते हैं, यथा 
“बालस्यापि रवेः पादाः पतन्ति शिरसि भूभृताम्‌” (पञ्चतन्त्र १।३१८) । 
ये पादाग्र जब पृथिवी के जलप्रधान प्रदेशों पर पड़ते हैं, तब जल वाष्पी- 
भूत होकर अन्तरिक्ष की ओर उड़कर मेघ निर्माण करता है, और वर्षा 


१. यथा “अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुहू चिहिवेयु: । अदब्धानि वरुणस्य 
ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति” (ऋ० १।२४।१०) । द्युलोक में इन्हें रीछ की 
आकृति में दर्शाया जाता है। निरुक्त में ऋक्षाः का अर्थ नक्षत्र है। ऋक्ष: =भल्लूकः 
(उणा० ३।६७; दयानन्द) । तथा “भल्लूकः” (दशपाद्युणादिवृत्ति; ६।२१; 
उज्ज्वलदत्त) । “अमी य ऋक्षाः” मन्त्र में “कक्षा” पद द्युलोक के समग्र ताराओं 
सम्बन्धी है, जोकि रात्रि में तो दृष्टिगोचर होते हैं, ओर दिन में नहीं । यह प्रश्न 
केवल भल्लूकाकृति-सम्वन्धी तारागणों के लिए नहीं है । 

२. “शिशुपालवध” (६।३४।) तथा 'रघुवंश' (१६।५३) में भी अभिप्राय पूववत्‌ है । 
(आप्टे) । 
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द्वारा कृषि से अन्न पैदा होता है, और कृषक अर्थात्‌ किसानों को अन्नलाभ 
होता है । कृषक खेत को तैयार कर, अन्न बोते हैं, अतः कृषकों और सूर्य 
के सहयोग से कीलाल पैदा होता है, “कीलालस्‌ अन्ननाम” (निघं० २।७) । 
इराज-जल, यथा “इरावत्य: नदीनाम” (निघं० १।१३) । मन्त्रपठित 
अनड्वान्‌” पद भी भिन्नार्थक है। अनत: प्राणनाम (अन प्राणने; श्वस 
प्राणने, अन च (अदादिः) । अन्‌ +असुन्‌ --अनस्‌, अनः । सूर्य प्राणवान्‌ है, 
और प्राणप्रदाता है । अनडवान्‌=अनस्‌+-मतुप्‌ । मन्त्र-पठित श्रमेण' का 
अन्वय कीनाश के साथ है, किसान का परिश्रम अभिप्रेत है ।] 

द्वादश व एएता रात्रीव्रेत्या आहुः प्रजाप॑तेः । 

तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुहों व्रतम्‌ ॥ १ १॥ 

(एताः) इन (द्वादश रात्रीः) १२ रात्रियों को (वै) निश्चय से 
(प्रजापतेः) प्रजाओं के पति के सम्बन्ध में (व्रत्या:) ब्रतधा रणयोग्या (आहुः) 
कहते हैं। (तत्र) उन १२ रात्रियों में (उप) उपगत हुए (ब्रह्म) चतुष्पाद्‌- 
ब्रह्म को (यः) जो (वेद) जान लेता है, (वे) निश्चय से (तत्‌) वह है 
(अनडुहः व्रतम्‌) अनड्वान्‌-सम्बन्धी ब्रत । 

[मन्त्र ७ में अनड्वान्‌, अर्थात्‌ संसार-शकट का वहन करनेवाले 
परमेश्वर का कथन हुआ है, इसे ही ब्रह्म भी कहा है (मन्त्र ११) । प्रजापति 
अर्थात्‌ प्रजाओं का रक्षक भी इसे कहा है । इसकी प्राप्ति के लिए द्वादश 
रात्री व्रत का विधान है। ये द्वादश रात्रियाँ हैं संवत्सर के १२ मासों की 
आरम्भिक १२ रात्रियाँ।' रात्रि का अभिप्राय है एक अहोरात्र, रात्रि के १२ 
बजे से आरम्भ करके आगामी रात्रि के १२ बजे का काल । रात्रिका काल 
शान्त-काल होता है, जो कि ध्यान के लिए अधिक उपयोगी है । १२ मासों 
के अहोरात्रों में अर्थात्‌ १२ मासों के रात्रिकालो में ब्रह्म के ध्यान द्वारा, 
ब्रह्म उपगत हो जाता हे, प्रत्यक्ष हो जाता है । इसे सांवत्सरिक व्रत-काल 
भी कहा जा सकता हे । इसे मन्त्र में 'अनडुहो व्रतम्‌' कहा है । रात्रिकाल 
शान्त होते हैं, अत: ब्रह्मध्यान के लिए उपयोगी हैं । | 

दुहे सायं दुहे प्रातदेहे मध्यंदिनं परि । 

दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्ानुंपद स्वतः ।।१२।। 

(सायम्‌) सायंकाल में (दुहे) में, अनड्वान्‌-परमेश्वर को दोहता हूँ, 

(प्रातः) प्रातःकाल में (दुहे) दोहता हूँ, (मध्यंदिनम्‌, परि) मध्याह्न में 


Es EC मनु ७ ७ 
१. “द्वादश रात्रीर्दीक्षित: स्यात्‌ । द्वादशमासाः संवत्सर: । संवत्सरो विराट्‌, विराज- 


माप्नोति” (तै० ५।६।७।१) । 
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(दुहे) दोहता हूँ । (अस्य) इस अनडवान्‌-परमेश्वर के (ये दोहा:) जो दोह 
(संयन्ति) मिलकर हमें प्राप्त होते हैं (तान्‌) उन्हें (अनुपदस्वतः) अनुप- 
क्षीण (विद्म) हम जानते हैं। 

[ रात्रियों में (अश्विनोः काल में) तो ब्रह्म का ध्यान करना ही 
चाहिए, परन्तु दिन के तीन कालों में भी अनड्वान्‌-परमेशवर से यथा- 
सम्भव शक्तिरूपी दोहों की प्रार्थनाएँ करनी चाहिएँ । ये प्रार्थनाएँ दैनिक 
अन्य कर्तव्यों में बाधक न होकर सहायक हो जाती हैं। ये प्रार्थनाएँ दो कालों 
के सन्धिकालों में की गई सन्ध्याओं से पृथक्‌ हैं । ब्रह्म का जव भी ध्यान 
करो, लाभप्रद ही है ।] 


सुक्त १२ 
(१-७) ऋभुः । वनस्पति: । अनुष्टुभ्‌; १ त्रिपदा गायत्री; 
६ त्रिपदा यवमध्या भरिग्गायत्री; ७ बृहती । 


हंण्यसि रोह॑ण्यस्थनाश्लन्नस्य रोहंणी ॥ 
4दमरून्धति ॥ १॥। 


[ रोहणि ] लोहित वर्णवाली हे लाक्षा ! [अथर ० ५।५।७ | (रोहणी 
असि) तू क्षतों को प्ररोहित करती है, भर देती है, (छिन्नस्य) टूटी (अस्थ्नः) 
हड्डी को (रोहणी) तू प्ररोहित करती है, जोड़ देती है। (अरुन्धति) हे घावों 
का निरोध करनेवाली ! (इदम्‌) इस कटे अङ्ग को (रोहय) तू रोहित कर, 
भर दे, ठीक कर दे । [अरुन्धती=अरूंषि धयति इति; कठे भाग के पीप, 
और रक्त को पी जानेवाली । अरुन्धती पद में 'अरु:' पद है (देखें, अथर्व ० 
५।५।४) । अरु:=धघाव । ] 

यत्‌ तें रिष्टं यत्‌ तें द्युत्तमस्ति पेष्ट्रं त आत्मनि | 
घाता तद्‌ अद्रया पुनः संद॑धत्‌ परुषा परु; ।।२॥। 

(यत्‌) जो (ते) तेरा अङ्ग (रिष्टम्‌) हिसित हुआ है, (यत्‌) जो 
(ते) तेरा अङ्ग (दयुत्तम्‌ अस्ति) अग्नि द्वारा द्योतित हुआ हे, जला है, (ते) 
तेरे (आत्मनि) शरीर में (पेष्ट्रम्‌) जो अङ्ग पिस गया है, कुचला गया है 
(तत्‌) उसे (धाता) विधाता (भद्रया) कल्याणकारिणी और सुखदायी 
लाक्षा द्वारा (पुनः) फिर (संदधत्‌) सन्धि-सम्पन्त करे, (परुषा परु:) जोड़ 
के साथ जोड़ की सन्धि कर दे । 

[धाता =वेदानुसार रोगनिवारण में ओषधि के साथ-साथ परमेश्वर 
की भी कृपा चाहिए, अतः ओषधि-सेवन के] साथ-साथ परमेश्वर से भी 
रोग-निवारण के लिए प्रार्थनाएं करते रहना आवश्यक है । युत्तम्‌=द्युत 


र 
रो 


४६ अथवेवेदभाप्पय काण्ड ४। अनु ० ३ । सूक्त १२ 


दीप्तौ (भ्वादिः) । भद्रया=भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादि:) । सम्भवतः 
मन्त्र में भद्रा! पद लाक्षावाचक हो । ] 
सं तें मज्जा मज्ज्ञा भ॑वतु समु ते परुषा परुः । 


~] ७ 


सं तें मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपिं रोहतु ।।३॥। 

(ते) तेरी (मज्जा) अस्थिसार [उणा० १।१५९, दयानन्द] 
(मज्ज्ञा) अस्थिसार के (सं भवतु) साथ मिल जाय, (ते) तेरी (परुः) हड्डी 
का जोड़ (परुषा) हट्टी के जोड़ के (सम्‌, उ) संभवतु, साथ मिल जाय। 
(ते) तेरे (मांसस्य) मांस का (वि स्रस्तम्‌) ध्त्रंसित भाग (सम्‌) संभवतु, 
परस्पर मिल जाय, (अस्थि अपि) हड्डी भी (सम्‌ रोहतु) सम्यक्‌ प्ररोहित 
हो जाय । 

[ मज्जा --1191709/ of the bones and flesh (आप्टे) | विस्रस्तम्‌ = 
वि+-स्रंसु अवस्रंसने । | 

मज्जा मञ्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु मासं मांसेन रोहतु ॥४॥ 

(मज्जा) अस्थिसार (मज्ज्ञा) अस्थिसार के साथ (सं धीयताम्‌) 
सन्धि को प्राप्त हो जाय, (चर्म) त्वचा (चर्मणा) त्वचा के साथ (रोहतु) 
रोहित हो जाय । (ते) तेरा (असुक्‌) रक्त, खून और (अस्थि) तेरी हड्डी 
(रोहतु) प्ररोहित हो जाए, (मांसम्‌) मांस (मांसेन) मांस के साथ (रोहतु) 
प्ररोहित हो जाय, मिल जाय । 

लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वच॑म्‌ । 
असुंक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं से धेह्योंपभे ।।५॥। 

(लोम) लोम को (लोम्ना) लोम के साथ (संकल्पय) समर्थित कर 
दे, स्वस्थानगत कर दे [हे लाक्षा ! | (त्वचम्‌) त्वचा को (त्वचया) त्वचा 
के साथ (संकल्पय) समर्थित कर दे । (ते) तेरा (असुक्‌) रक्त अर्थात्‌ खून 
तथा तेरी (अस्थि) हट्टी (रोहतु) प्ररोहित हो जाय, (ओषधे) हे ओषधि ! 
(छिन्नम्‌) भग्न अङ्ग को (सं धेहि) सन्धियुक्त कर दे । 

[कल्पय = कृपू सामर्थ्ये (भ्वादिः) । 'कृपो रो लः'(अष्टा० ८।१।१८) 
इति रेफस्य लकारः । ] 

स उत्‌ तिंष्ठ प्रेहि पर द्रव रर्थः सुचक्रः सुंपविः सुनाभिः । 
~ टु डोः र 
प्रतिं तिष्ठोध्वेः ॥६।। 
(सुचक्रः) उत्तम चक्रोंवाला, (सुपविः) उत्तम पवि अर्थात्‌ रथनेमि- 


a से सतह 
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वाला, (सुनाभिः) उत्तमनाभिवाला (रथः) रथ जेसे वेग से द्रुत होता है, 
चलता है, वैसे हे रोगिन्‌ ! (प्र द्रव) द्रुतगति अर्थात्‌ वेग से चल; एतदर्थ 
(सः) वह तू (उत्‌ तिष्ठ) [शय्या से] उत्थान कर, उठ, (प्रेहि) आगे बढ़ 
और (ऊर्ध्वः) उत्थित हुआ (प्रतितिष्ठ) पैरों पर प्रतिष्ठित अर्थात्‌ दृढ़रूप 
में स्थित हो जा । 

[पविः= रथनेमिर्भवति (निरुक्त ५।१।५; पद पविः (२५) । 
रथनेमि है लोहचक्र जिसे कि पहिये की परिधि पर चढ़ाया जाता है, पहिये 
की सुदुढ़ता के लिए । नाभिः=यह है पहिये के केन्द्र में स्थित अङ्ग, जिसमें 
पहिये के अरे लगे रहते हैं, बंधे रहते हैं । नाभिः=णह बन्धने (दिवादिः) । 
प्रतितिष्ठ = पादयोः प्रतिष्ठा (अथर्व० १६।६०।२) । | 

य॒दि कते प॑तित्वा संश॒श्रे यदि वाशमा प्रहृतो जघोनं । 
ऋभू रथस्येवाङ्गांनि से द॑धत्‌ परुषा परुः ॥७॥ 

(यदि) यदि (कतम्‌) छेदक आयुध ने (पतित्वा) शरीर पर गिरकर 
(संशश्र) शरीर को हिसित किया है, चोट पहुँचाई है, (यदि वा) अथवा 
(प्रहतः) शत्रु द्वारा प्रहाररूप में फेंके गये (अश्मा) पत्थर ने (जघान) तेरे 
किसी अङ्ग का हनन किया है, तो (ऋभुः) तर्खान (इव) जैसे (रथस्य 
अङ्गानि) रथ के अङ्गों को (संदधत्‌) जोड़ देता है [इसी प्रकार रोहणी 
अर्थात्‌ लाक्षा ] (परुषा परुः) तेरे जोड़ के साथ जोड़ की सन्धि कर दे । 

[कर्तम्‌ =कृती छेदने (तुदादिः), छेदकम्‌ आयुधम्‌ (सायण), अथवा 
कतम्‌ = गतम्‌, वर्णविकारः । संशश्रे =श हिसायाम्‌; लिटि । कर्तम्‌ पतित्वा 
= क्ते गर्ते पतित्वा । ] 


सुक्त १३ 
(१-७) शन्तातिः । चन्द्रमा विश्वे देवा वा। अनृष्ट्भ्‌ । 
उत देवा अंवहितं देवा उन्न॑यथा पुन॑ः । 
उताग॑श्चक्कुपं देवा देवां जीवयंथा पुन॑ः ॥१॥ 

(उत) तथा (अवहितम्‌) अधोगति-प्राप्त हुए को (देवाः) हे दिव्य 
महात्माओ ! (उन्नयथ) समुन्नत करो, (देवाः) हे दिव्य महात्माओ ! 
(पुनः) बार-बार समुन्नत करो । (उत) तथा (आगः) पापकर्म (चक्ूषम्‌) 
किये हुए को (देवाः) हे दिब्य महात्माओ ! (जीवयथ) नया जीवन प्रदान 
करो, (देवाः) हे दिब्य महात्माओ ! (पुनः) बार-बार नया जीवन प्रदान 
करो । 

[अवहितम्‌=अव (अधः) + हितम्‌ (हि गतौ) + क्तः । | 
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द्राविमों वातो वात आ सिन्धोरा प॑रावतं; । 
दक्ष ते अन्य आवातु व्य$न्यो वातु यद्‌ रप॑ः ॥२॥ 

(द्वौ) दो (इमौ) ये (वातो) वायुएँ (वातः) गति करती हैं, (आ 
सिन्धोः) एक हृदय-समुद्र से, दूसरी (आ परावतः) परे के प्रदेश से । (अन्यः) 
एक (ते) तेरे लिए (दक्षम्‌) वल (आ वातु) बहा लाये, (अन्यः) और उससे 
भिन्न (वि वातु) पृथक्‌ बहा ले-जाय, (यद्‌ रपः) जोकि पापरूप है, अशुद्ध 
है! 

[मन्त्र में श्वास-प्रश्वासरूप दो वातों का कथन हुआ है । सिन्धु है 
हृदयसिन्धु, जिसमें से पापरूप अशुद्ध वायु (कार्बन डाईआँक्साइड) प्रश्वास 
द्वारा विवात होती रहती है, पृथक होकर प्रवाहित होती रहती है; सिन्धो: 
यथा “सिन्धृसृत्याय='हृदयाय' जाता:” (अथर्व० १०।२।११), देखें 
अथवेवेदभाष्य । तथा दूसरी वात या वायु है शृद्धवायु, श्वासवायु, जोकि 
परे के प्रदेश से श्वासरूप में हृदय-समुद्र में आती है, इसमें 'आक्सीजन' 
वायु का निवेश होता है जोकि इवासरूप में फेफड़ों में प्रविष्ट होकर अशुद्ध 
रक्त को शुद्ध कर दक्ष अर्थात्‌ बल प्रदान करती है । दक्ष: वलनाम (निघं० 
२।९) । परावतः दूरनाम (निघं० ३।२६) । | 

ग्रा वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्‌ रप । 

त्वं हि विश्वभेषज देवानां दत ईय॑से ॥३॥ 

(वात) हे वायु ! (भेषजम्‌) औषध को (आ वाहि) हमारी ओर 
प्रवाहित कर, (यत्‌) जो (रप:) पापरूप अशृद्धि है उसे (वि वाहि) हमसे 
पृथक बहा ले-जा । (त्वम्‌) तू (हि) निश्चय से (विश्वभेषज) हे सब रोगों 
की औषध ! (देवानाम्‌) इन्द्रियों का (दूतः) उपतापी हुआ (ईयसे) गति 
करता है । 

[भेषजम्‌ =आक्सीजन (मन्त्र २) । देवानाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌ 
(सायण), कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेर्द्रियों का । दूतः = टुदु उपतापे (स्वादिः) । 
ताप द्वारा जैसे धातुओं का मल क्षीण हो जाता है वैसे उपतापी प्रश्‍वासों 
द्वारा शरीरगत मल शुद्ध होता रहता है ।] 


त्रायन्तामिमं ढेवास्त्राय॑न्तां मरुतां ग॒णाः । 
त्रायन्ताँ विश्वां भूतानि यथायम॑रपा अस॑त्‌ ॥४॥। 


(देवाः) इन्द्रियदेव (इमम्‌) इस रोगी की (त्रायन्ताम्‌) रक्षा करें, 
(मरुताम्‌) प्राणापान-व्यान-समानादि शरीरगत वायुओं के (गणाः) समूह 
(त्रायन्ताम्‌) रक्षा करे। (विश्वा ==विश्वानि, भूतानि) सब भूत भौतिक 
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तत्त्व (त्रायन्ताम्‌) रक्षा करें, (यथा) जिस प्रकार कि (अयम्‌) यह रोगी 
(अरपाः) पापरूपी अशुद्धियों से रहित (असत्‌) हो जाय । 
| इन्द्रियदेव उपताप द्वारा (मन्त्र ३); प्राणापान आदि प्राणायाम 
द्वारा; पृथिव्यादि पञ्चभूत तथा भौतिक तत्त्व अन्य साधनों द्वारा, शुद्ध 
होकर, इसकी रक्षा तथा पालना करें। अरपा:=अ+रप्‌+-असुन्‌ । ] 
आ त्वांगमं शंतांतिभिरथों अरिष्टतातिभिः । 
दक्षं त उग्रमाभांरिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 

हे रोगिन्‌ ! (त्वा) तेरे प्रति (आ अगमम्‌) मैं आ गया हूं, 
(शंतातिभिः) रोगशामक साधनों के विस्तार के साथ, (अथो) तथा 
(अरिष्टतातिभिः) अहिसा-विस्तारक साधनों के विस्तार के साथ । (ते) 
तेरे लिए (उग्रम्‌, दक्षम्‌) उग्र वृद्धिकारक बलों को (आ भारिषम्‌) मैं लाया 
हूँ । (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्मा को (परा सुवामि) मैं पराङ्मुख प्रेरित करता 
हूँ, हटा देता हूँ । 

[तातिभिः==तनु विस्तारे, अथवा “तातिल्‌” प्रत्ययः “शिवशम- 
रिष्टस्य करे” (अष्टा० ४।४।१४३) । साधनों का वर्णन मन्त्र ६, ७ में 
हुआ है । ] 

अयं मे हस्तो भग॑वानयं मे भग॑वत्तरः | 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवामिमशेनः ॥६॥ 

(अयम्‌, मे, हस्तः) यह मेरा हाथ (भगवान्‌) भाग्यशाली है; (अयं 
मे भगवत्तरः) यह मेरा दूसरा हाथ अधिक भाग्यशाली है । (अयम्‌ मे) यह 
मेरा हाथ (विश्वभेषजः) सब रोगों का औषधरूप है, (अयम्‌) यह दूसरा 
हाथ (शिवाभिमर्शनः) छूनेमात्र से कल्याणकारी तथा सुखदायक है । 

[मन्त्र में उपचारक ने रोगी को विश्वास दिलाया है कि तेरे रोग 
का शमन हो जाएगा तथा उपचारक, निज मनोबल के साथ रोगी को स्पर्श 
कर उसके स्नायुमण्डल में शक्ति का संचार करता है । | 

हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्याँ त्वाभि मंशामसि ॥७॥ 

(दश शाखाभ्याम्‌) दस शाखाओंवाले (हस्ताभ्याम्‌) दो हाथों के 
साथ-साथ (वाचः जिह्वा) वाणी-सम्बन्धी जिह्वा (पुरोगवी) पहले गमन 
करती है । (अनामयित्नुभ्याम्‌') रोगनिवारक (ताभ्याम्‌) उन दोनों 
ह. अनामयित्तुम्याम्‌ = चीन में ऐसी आरोग्य-संस्थाएं हैं जिनमें प्राकृतिक ओषधियों के 

विना रोगचिकित्सा की जाती है। इत संस्थाओं को 01078 कहते हैं। /01' का 
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(हस्ताभ्याम्‌) हाथों द्वारा हम (त्वा) तेरा (अभि मृशामसि) साक्षात्‌ स्पर्श 
करते हैँ। 

[दस शाखाएँ हैं, दोनों हाथों की खुली हुई १० अंगुलियाँ । इन 
अंगुलियों के अग्रभागो द्वारा शक्ति का संचार किया गया है। शक्ति- 
संचार करने से पूर्व जिह्वा द्वारा उच्चारणपूर्वक रोगी को विश्वास दिला- 
कर उसे शक्तिग्रहण के लिए स्वाभिमुख किया गया है। चिकित्सक नाना 
हैं, तभी मृशामसि में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । सभी मनोबलपूर्वक 
निज हस्तशाखाओ के अग्रभागो द्वारा शक्ति-संचार करते हैं इस विधि से 
अधिक मात्रा में शक्ति-संचार किया जाता है। | 


सुक्त १४ 


(१-९) भृगुः । आज्यम्‌, अग्नि: । त्रिष्टुभ्‌; २,४ अनुष्टुभ्‌; 
३ प्रस्तारपंक्तिः; ७, € जगती; ८ पञ्चपदातिशक्वरी । 
अजो ह्य+ग्नेरज॑निष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यज्ञनितारमग्रे । 
तेन॑ देवा देवतामग्रं आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरहुर्मेध्यांसः ॥१॥ 

(अजः) जन्म से रहित (हि) निश्चय से, [जीवात्मा], (अग्नेः) 
अरिनिनामक परमेश्वर के (शोकात्‌) प्रकाश से (अजनिष्ट) उत्पन्न हुआ, 
उसने शरीर धारण किया, (सः) उसने (अग्ने) पहले (जनितारम्‌) जन्म- 
पदाता अग्निनामक परमेश्वर को (अपश्यत्‌) देखा, उसका साक्षात्कार 
किया । (तेन) उस द्वारा या उस साक्षात्कार द्वारा (देवाः) अन्य दिव्यगुणी 
भी (अग्रे) पहले (देवताम्‌) देवत्व को (आयन्‌) प्राप्त हुए, (तेन) उस 

द्वारा (मेध्यासः) पवित्र हुए (रोहान्‌) ऊँचाइयों पर (रुरुहुः) चढ़े । 
[जीवात्मा अज है, स्वरूप से अनृत्पन्न है, नित्य है। वह शरीर 
धारण कर परमेश्वर के प्रकाश को देखता है और पवित्र होकर ऊंचाइयों 
पर चढ़ जाता है [मन्त्र ३] । इसी प्रकार अन्य दिव्यगुणी देवत्व को प्राप्त 
कर, पवित्र होकर, ऊंचाइयों पर आरोहण करते हैं। शोकात्‌ =शौक, 
शोचिः, प्रकाश । अग्नेः= “तदेवाग्निस्तदादित्यः' आदि (यजुः० ३२।१)।] 
अर्थं है शक्ति, ०७९7 । इन संस्थाओं में हाथ की अंगुलियों के अग्रभागों द्वारा रोगी 
में शक्ति का संचार किया जाता है, ओर इस द्वारा नाना रोगों की चिकित्सा की 
जाती है, यथा “ हृदय रोग, समृद्ध रक्‍त-दबाव [181000 109501०], जिगर 
[1४९7] की सूजन, दृष्टिशक्ति की कमजोरी अर्थात्‌ निर्बलता, उदरविकृति तथा 
दीर्घायुष्य की प्राप्ति भी ।” चिकित्सा के समय मन की शान्ति, ध्यान को रोगी पर 
स्थिर करना, तथा दीघंद्वास लेना,--इन तीन सिद्धान्तों पर रोगी में शक्तिसंचार 


किया जाता है। यह उद्धरण हिन्दुस्तानटाइम्ज, शनिवार, नवम्बर १५,१६८६ से 
लिया गया है। लेख आंग्ल भाषा में है, जिसका हिन्दी अनुवाद किया है। 
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क्रेमंध्वमग्निना नाकमुख्यान्‌ हस्तेंपु बिश्वतः । 
दिवस्पृष्ठ स्वर्गत्वा मिश्रा देवेमिराध्वम्‌ ॥२॥ 

(अग्निना) अग्निनामक परमेश्वर द्वारा (नाकम्‌) नाकलोक की ओर 
(क्रमध्वम्‌) पग बढ़ाओ, (उख्यान्‌ ) ऊध्वेक्रिया' के पश्चात्‌ प्राप्त फलों को 
(हस्तेषु) मानो निज हाथों में (बिभ्रतः) धारण करते हुए । (दिवस्पृष्ठम्‌ ) 
द्युलोक की पीठरूप (स्वः) स्वर्गलोक को (गत्वा) जाकर, [ तत्पश्चात्‌ ] 
(देवेभिः) देवों के साथ (मिश्रा:) मिश्रित होकर, (आध्वम्‌) बेठो । दे 

[ क्रमध्वम्‌ ==क्रमु पादविक्षेपे (भ्वादिः) । उख्यान्‌=उखा (ऊध्वे- 
क्रिया, दशपाद्युणादिवृत्तिः ३।५७), अतः उख्यान्‌ --ऊध्वेक्रिया द्वारा प्राप्त 
फल । आध्वम्‌ =आस उपवेशने (सायण) । देवेभिः मिश्रा =देखो (यजुः० 
३१।१६) । ] 

पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिंक्षमारुहमन्तरिंक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व ० जर्योतिरगामहम्‌ ।।३॥ 

(पृथिव्या: पृष्ठात्‌) परथिवी की पीठ से [योग के अद्धों के अनुष्ठान 
समय सिद्ध अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि में परिपूर्ण; (दयानन्दः, यजुर्वेद 
१७।६७) (अहम्‌) मैं, (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (आ अरुहम्‌) आरूढ़ हो 
गया हूँ, (अन्तरिक्षात्‌) और अन्तरिक्ष से (दिवम्‌) द्युलोक को (आ अरुहम्‌) 
मैं आरूढ़ हो गया हूँ । (नाकस्य) सुखदायक (दिवः पृष्ठात्‌) यलोक की 
पीठ से (स्वः) सुखविशेषरूपी (ज्योतिः) ज्योति पर (अहम्‌) मैं (अगाम्‌) 
पहुँच गया हूँ । 

[ज्योतिः=सम्भवतः परमेश्वरीय ज्योतिः। “जब मनुष्य अपनी 
आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादि सिद्धियाँ 
उत्पन्न होती हैं । उनके पीछे कहीं भी न रुकनेवाली गति से अभीष्ट स्थानों 
को जा सकता है, अन्यथा नहीं” (यजु:० १७।६७, दयानन्द) । | 

मन्त्र ३ में 'आरोहण' का वर्णन, परमेश्‍वर-साक्षात्कारी, अज नामक 


१. उखा ==ऊर्ध्वक्रिया (दशपाद्युणादिवृत्तिः, ३।५७) । उख्यान =ऊरध्वेक्रिया के 
पश्चात्‌ प्राप्त फल = देवेभिः आध्वम्‌ ऊध्वं क्रि या = ओघ्वंदेहिक क्रिया, मरणोत्तर 
क्रिया, अन्त्येष्टि क्रिया,। हस्तेषु बिश्रतः= निज हस्तरेखाओं में अङ्कित रूप में 
धारण करते हुए; अथवा निज हाथों में धारण करते हुए, समीपवर्ती अर्थात्‌ अवएयं- 
भावी मानते हुए, यथा “^ 1810" (८३7), समीप । देवेभिः आध्वम्‌ = साध्य 
देवों के साथ, मिलकर उपविष्ट होओ (यजुः० ३१।१६) । आध्वम्‌ =आस उप- 
वेशने (सायण ){। 
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व्यक्ति द्वारा हुआ है, जोकि योगसिद्धि को प्राप्त कर, सशरीर, आकाश- 
गमन (योग० ३।४२) करता है, या शारीरिक अङ्गरूपी पृथिवी अर्थात्‌ पाद 
आदि से, सुषुम्णा नाड़ी द्वारा, आरोहण कर, हृदयस्थ तथा ब्रह्मरन्ध्र से 
पार शिरस्थ परमेश्वरीय ज्योति को प्राप्त कर चुका है । ] 

स्व १येन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोद॑सी । 

यज्ञं ये विश्वतोधारं सु विंद्रांसो वितेनिरे ॥४॥ 

(स्वः, यन्तः) [स्वः अर्थात्‌ सुखविशेष के लिए] स्वर्गलोक को जाते 
हुए (न अपेक्षन्ते) पाथिव भोगों की अपेक्षा नहीं करते, उन्हें नहीं चाहते, 
अपितु वे (द्याम्‌) द्युलोक की ओर (आ रोहन्ति) आरोहण करते हैं, तथा 
(रोदसी) तत्पश्चात्‌ दो अन्य लोकों की ओर आरोहण करते हैं। (ये) जो 
(सुविद्वांसः) उत्तम विद्वान्‌ कि (विश्वतोधारम्‌ ) सबके धारण-पोषण करने- 
वाले (यज्ञम्‌) यजनीय-परमेरुवररूपी यज्ञ' का (वितेनिरे) विशेष विस्तार 
करते हैं, प्रसार तथा प्रचार करते हैं । सायण ने 'द्याम्‌' का अर्थ 'अन्तरिक्ष' 
किया है, जोकि ठीक नहीं । 

[रोदसी का अर्थ मन्त्र में “द्यावापृथिवी” प्रतीत नहीं होता, यद्यपि 
निघंटु में द्यावापृथिवी अर्थ दिया है (निघं० ३।३०) । क्योंकि 'नापेक्षन्ते' 
(मन्त्र ४) द्वारा प्रथिवी की तो उन्हें चाह नहीं रही । इसलिए अन्तरिक्ष 
पर आरोहण कर पृथिवी पर पुनः लौटना निष्प्रयोजन है। 'आ अरुहम्‌” 
(मन्त्र ३) में 'अरुहम्‌' पद लुङ्लकार (सायण) भूतक्रिया का सूचक है । 
तथा (मन्त्र ४) में 'द्यां रोहन्ति’ द्वारा द्युलोक पर आरोहण का पृथक्‌ 
वर्णन भी है, अतः 'रोदसी' का द्यावापृथिवी अर्थ व्यर्थ हो जाता है । तब 
रोदसी पद का अर्थ द्यावापृथिवी से भिन्न होना चाहिए । द्यावापृथिवी से 
भिन्न अन्य दो लोक रोदसी द्वारा जानने चाहिए । निरुक्त के अनुसार 'इमे 
चिदिन्द्र रोदसी' (ऋ० ३।३०।५) में रोदसी का अर्थ “रोधसी” है, और 
“रोध: का अर्थं है 'कूल', जोकि बहते स्रोत का इधर-उधर फेलने से 
निरोध करता है (निरुक्त ६।१।१; पद 'कशिः’ ३) । 'रोधसी विरोधनात्‌' 
(निरुक्त) । अतः “रोधसी' वे दो लोक हैं, जोकि सबको वहाँ तक जाने में 
रोधक हैं, रोकते हैं । यज्ञ आदि सुकमों द्वारा फल रूप में सुकर्मी स्व: या 
“स्वर्ग. तक तो पहुँच सकते हैं, परन्तु “स्वः' से ऊपर के दो लोकों तक नहीं 
पहुँच सकते । वे दो लोक हैं, 'प्राजापत्यलोक', और 'त्रिभूमिक-ब्राह्मलोक । 
यथा, “ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्च 


१. यजुर्वेद ३१।६ में परमेश्वर को यज्ञ पुरुषम्‌' द्वारा यज्ञ कहा हैं । 
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स्वरित्युक्तो दिवि तारा भूवि प्रजा” । “भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌” (योग, 
व्यासभाष्य, विभूतिपाद, सूत्र २६) ।] 

अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतांना चरश्चुदेवानांमुत मानुघाणाम्‌ । 

इयंक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्व यिन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥८॥ 

(अग्ने) हे अग्नि नामक परमेश्वर, या सर्वाग्रणी' परमेश्वर ! (प्रेहि) 
तू आगे बढ, तू (देवतानाम्‌, प्रथमः) देवों में प्रथम देव है, तू (देवानाम्‌) 
देवों की (उत) तथा (मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों को (चक्षुः) आँख है, उन्हें मागे 
दर्शाता है । (इयक्षमाणाः) यज्ञ करने की इच्छावाले (यजमानाः) यजमान, 
(भृगुभिः, सजोषाः) परिपक्वज्ञानवालों के साथ समान प्रीतिवाले हुए (स्वः) 
सुखविशेष या स्वर्गं को (स्वस्ति यन्तु) क्षेमपूर्वक जायें, या प्राप्त हों । 

[सूर्यं आदि देवों के चक्ष्‌* हैं, उनका मार्गदर्शी है परमेश्वर । अग्नि 
के अभाव में अन्धकार होता है, और मार्ग नहीं दीखता, अतः मार्ग दर्शाने 
के कारण परमेश्वर को अग्नि कहा है। मनुष्यों का भी वह चक्षु है, यतः 
वेदज्ञानाग्नि द्वारा परमेश्वर उन्हें ज्ञान-चक्षु प्रदान करता है। भृगुभिः = 
भ्रस्ज पाके (तुदादिः) । सजोषाः=जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । | 

अजम॑नज्मि पय॑सा घृतेन॑ दिव्यं सुंपर्णे प॑य॒सं वृहन्त॑म्‌ । 

तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्व |रारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥६॥। 

(दिव्यम्‌) द्युलोक में भी विद्यमान, (सुपर्णम्‌) सुपालक, (पयसम्‌) 
दुर्धवत्‌ पालक या जलवत्‌ शान्तिप्रद, (बृहन्तम्‌) महतोमहान्‌, (अजम्‌) 
अकाय, नित्य, परमेश्वर को (पयसा) दुरधाहुति द्वारा, तथा (घृतेन) घृता- 
हुति द्वारा (अनज्मि) मैं अभिव्यक्त करता हूँ । (तेन) उस द्वारा (सुकृतस्य 
लोकम्‌) सुकमीं के लोक को (गेष्म) हम जायें, पहुंचें (स्वः) स्वः पर 
(आरोहुन्तः) आरोहण करते हुए, (उत्तमम्‌) तत्पश्चात्‌ सर्वोपरि वर्तमान 
(नाकम्‌ अभि) दुःख-संस्पर्श से रहित 'नाकलोक' को लक्ष्य करके, अभिमुख 
करके, संमुख करके । उत्‌ है स्वर्लोक, उत्‌-तर है प्राजापत्यलोक, उत्‌-तम 
है त्रिभूमिक ब्राह्मलोक, अर्थात्‌ 'नाक'। नाकम्‌ =कम्‌ (सुखम्‌) + अकम्‌ 
(सुखाभाव)+-नाकम्‌ (अकम्‌ का निषेध) (निरुक्त २।४।१४) । 

पञ्चौदनं पञ्चभिरङ्गुलिंभिर्दव्योंद्वर पञ्चयैतमों दनम्‌ । 

प्राच्यां दिशि शिरों अजस्य थेहि दक्षिणायां दिशे 

दक्षिणं घेहि पाश्वेम्‌ ॥७॥ 


१. अग्निः==“अग्रणी मवति” (निरुक्त ७।४।१४) । 
२. “चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः” (अथवं० १३।२।३५) । 
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(दर्व्या) दर्वी [कड़छी | द्वारा जैसे हविष्यान्न को उद्धृत किया 
जाता है वेसे (पञ्चभिः अङ्गुलिभिः) पाँच अङगुलियों सहित प्रत्येक बाहु 
द्वारा, (पञ्चौदनम्‌) पाँच भोगोंवाले, (पञ्चधा) पंचविध (ओदनम्‌') भोग 
साधनोंवाले (एतम्‌) अज-सम्बन्धी इस मृतशरीर को (उद्धर) तू उद्धृत 
कर, उठा, और (प्राच्यां दिशि) पूर्वदिशा में (अजस्य) अज के सिर को 
(धेहि) [चिता पर ] स्थापित कर तथा (दक्षिणायाम्‌ दिशि) दक्षिण दिशा 
में (दक्षिणम्‌ पाइवंम्‌) दाहिने पावे को (धेहि) स्थापित कर । 

[अज अर्थात्‌ जो स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता, परन्तु कर्मवश होकर 

जन्म ग्रहण करता है, वह जीवात्मा मुक्त होकर जब शरीर त्याग कर देता 
है, तब अन्त्येष्टि के लिए उस शरीर की स्थापना चिता पर किस प्रकार 
करनी चाहिए, इसकी विधि मन्त्र ७, ८ में दर्शाई है । अन्त्येष्टि कर्म से पूर्व 
यह देख लेना चाहिए कि शव के सभी अङ्ग सम्पूर्ण हैं, ताकि सम्पूर्ण अङ्गों 
वाला जीवात्मा मोक्षधाम में जाय ।] तथा-- 

प्रतीच्यां दिशि भसद'मस्य पेद्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पाशवम्‌ । 

ऊर्ध्वायां दिश्य^जस्यानूंकं घेहि दिशि ध्रुवायां धेहि 

पाजस्य|मन्तरिंक्षे मध्यतो मध्य॑मस्य ॥।८॥ 

(अस्य) इस अज के (भसदम्‌*) गुदा भाग को (प्रतीच्याम्‌, दिशि) 
पश्चिम दिशा में (धेहि) स्थापित कर, (उत्तरम्‌, पाश्वेम्‌) उत्तर पार्श्व को 
(उत्तरस्याम्‌, दिशि) उत्तर दिशा में (धेहि) स्थापित कर । (अजस्य) अज 
के (अनूकम्‌) पृष्ठभाग को (ऊर्ध्वायाम्‌, दिशि) ऊर्ध्वं दिशा में (धेहि) 
स्थापित कर, (ध्रुवायाम्‌, दिशि) ध्रुवा दिशा में (पाजस्यम्‌) पेट को (धेहि) 
स्थापित कर, (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ (मध्यतः) अन्तरिक्ष के मध्य 
में (मध्यम्‌) शरीर के मध्य भाग को (धेहि) स्थापित कर । 

[अज के निर्जीव शरीर की चिता पर स्थापन-विधि से यह स्पष्ट है 


१. ओदन है कारण ओर मृतशरीर है कार्य । ओदन वेदिक अन्न है। इसके भक्षण से 


शरीर निमित होता है, अत: कार्य में कारण-पद प्रयुक्त हुआ है । यथा--“पृथिव्या 
शरीरम्‌”, तथा “'पृथिवी शरीरम्‌” (अथवं० ५।१०।८; ५।६।७) में शरीररूपी 
कार्य में पृथिवी पद का प्रयोग हुआ है । पृथिवी है कारण ओर शरीर है कार्ये । आंग्ल 
भाषा में भी कहा है कि “1)05 0100 47” तुम मिट्टी हो । 

२. आमादायस्थानम्‌ (दशपाद्युणादिवृत्तिः ६४२) | भसत्‌=जघनं बा (उणादि 
१।१३०; दयानन्द) । भस्‌ धातु का अर्थ भक्षण भी है। यथा "भसथः==अइनीथः 
(निरुक्त ५।४।२२) । सम्भवतः भक्षणार्थं की दृष्टि से भसत्‌ का अर्थ 'आमाशय' 

किया है (उणादिवृत्ति में) 
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कि शरीर के पृष्ठभाग को तो ऊर्ध्वा दिक में अर्थात्‌ आकाश की ओर, तथा 
पेट को श्रुवादिक में अर्थात्‌ पृथिवी पर स्थापित किया है । यह विधि सर्वे- 
साधारण शवस्थापन विधि के विपरीत है । कारण यह है कि यह 'अज' 
मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्त होकर ऊर्ध्वा दिक्‌ की ओर ही प्रयाण करता है। 
पृष्ठवंश में एक सुषुम्णा नाड़ी होती है जिसमें आठ चक्र होते हैं “अष्टाचक्रा 
नवद्वारा देवानां पूरयोध्या” (अथवे० १०।२।३१) । आठ चक्र हैं : मूला- 
धार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ललना, आज्ञा, सहस्रार । 
अनाहत चक्र का स्थान हृदय के समीप है । एक निम्न मानस चक्र' (1०४९: 
111115 चक्र 01०५९) भी है । इनमें से अनाहतचक्र हृदय को नियन्त्रित करता 
है जोकि जीवात्मा और परमात्मा का निवास-स्थान हे । इस निवास-स्थान 
में जीवात्मा परमात्मा की उपासना द्वारा, मोक्ष प्राप्त कर शरीर त्यागता 
है और पृष्ठवंशस्थ सुषुम्णा नाडी के इस अनाहत स्थान से जीवात्मा ऊध्वे 
गति को प्राप्त होता है । अनाहत चक्र बद्ध आत्माओ को, निज अनखिली 
अर्थात्‌ अविकसित अवस्था में घेरे रहता है, और मुक्त आत्माओं के लिए 
अध्वेमुखरूप में खिल जाता है, और मुक्तात्मा इस खिले कमल द्वारा ऊध्वे- 
गतिक हो जाते हैं। इसलिए मुक्तात्मा के शव के पृष्ठभाग को ऊर्ध्वादिकर्‌ 
की ओर स्थापित किया जाता है (देखो, “पातञ्जल योगप्रदीप” द्वारा, 
स्वामी ओमानन्द जी तीर्थ, आर्यसाहित्य मण्डल लि०, अजमेर) । यथा 
अनाहतचक्र कमल के सदृश है, खिलकर वह १२ पंखडियो वाला हो जाता 
है । हृदय है जीवात्मा और परमात्मा का निवास-स्थान । यथा-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मस्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
प्र भ्राजमानां हरिणों यशसा संपरीवृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मविवेशापराजिताम्‌ ॥ 
¬ अथव० १०।२।३ १-३ रे 
(यक्षमात्मन्वत्‌ = यक्ष अर्थात्‌ यजनीय तथा पूजनीय (चुरादिः) ब्रह्म 
जोकि आत्मन्वत्‌ है, आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मावाला है, जीवात्मा में प्रविष्ट 
है, या जीवात्मा जिसमें प्रविष्ट है । इस प्रकार हृदयपूः में जीवात्मा और 
ब्रह्म दोनों की स्थिति दर्शाई है । यजुर्वेद में भी कहा है कि “उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश” (३२।१ १) अर्थात्‌ जीवात्मा का 
प्रवेश ब्रह्मात्मा में हो जाता है । ] 
चिता पर स्थित और अग्निदग्ध हो जाने पर शेष अस्थियों के सम्बन्ध 


५६ अथर्ववेदभाष्य काण्ड ४। अनु० ३ । सूक्त १४ 
में मन्त्र & में कहा है।] यथा-- 
शृतमजं शृतया प्रोणुंहि त्वचा सवेरज्ञेः सम्भर॑तं विश्वरूपम्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठेतो अभि नाकमुत्तमं पद्भिश्चतुभिः प्रतिं तिष्ठ दिक्ष ॥९॥ 
| (सर्वे: अङ्गैः) सब अङ्गों से (सम्भृतम्‌) संयुक्त, (विश्वरूपम्‌) 
सम्पूर्ण आक्ृतिवाले (शृतम्‌) हिसित अर्थात्‌ अग्निदग्ध (अजम्‌) अज के 
शरीर को (श॒तया त्वचा) हिसित अर्थात्‌ अतिदग्ध-त्वक्‌ द्वारा {प्रोर्णृहि) 
पूर्णतया आच्छादित कर । (सः) वह तू हे जीवात्मन्‌ ! (इतः उत्‌ तिष्ठ) 
इस शरीर से उठ, और (उत्तमम्‌) सर्वोत्तम (नाकम्‌) दुःखासंस्पृष्ट नाक- 
लोक के (अभि) संमुख (चतुभिः पिः) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चार 
पादों सहित (दिक्षु) नाना दिशाओं में (प्रतितिष्ठ) दृढ़ स्थित हो जा । 
[शरीर तो अग्नि द्वारा शृत हो गया, (श हिसायाम्‌ क्रथादि) + 
क्त । शरीर की त्वचा भी शत हो गई, अग्निदग्ध हो गई (शुतया त्वचा) 
अब बची है शरीर की भस्म । यह है त्वक्‌ या त्वचारूप। इस द्वारा अव- 
शिष्ट अरिनिदग्ध अस्थियों को आच्छादित करना है (प्रोर्णुहि), प्र + ऊर्णुञ्‌ 
आच्छादने (अदादिः) । भस्म द्वारा अस्थियों को आच्छादित कर उन्हें 
परथिवी में गाड़ देना है, (यजु:० ३५।२१) में निर्दिष्ट विधि द्वारा । ] 


विशेष वक्तव्य 


(१) सायणाचार्य ने समग्र सूक्त में चार पैरोंवाले बकरे का वर्णन 
माना है। समग्र सूक्त के वर्णन और अभिप्राय सायणाचार्य के मत के 
विपरीत हैं। मन्त्र € में “प्रि: चतुभिः प्रति तिष्ठ दिक्षु” (मन्त्र &) में 
चार पादों का कथन देखकर चार पैरोंवाले बकरे की कल्पना सम्भव है । 
परन्तु पाद या चार पाद निश्‍्चयरूप में बकरे के चार पैरों के निर्देशक नहीं 
हैं। अष्टाध्यायी में प्रत्येक अध्याय को चार पादों में विभक्त किया है । 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ में “सवे _ ह्येतद्‌ ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा 
चतुष्पात्‌” (कण्डिका २) में ब्रह्म को 'चतुष्पात्‌' अर्थात्‌ चार पादोंवाला 
वणित किया है । 'चतुष्पात्‌' वर्णन से क्या ब्रह्म को पशु समझा जाय ? 

(२) सूक्त में 'अज' पद भी पठित है। अज का अर्थ बकरा भी 
होता है |: परन्तु 'अजा' तथा 'अजद्वय' का अभिप्राय अजन्मा प्रकृति तथा 
जीवात्मा और ब्रह्म भी होता है । यथा-- 

अजामेकां लोहितश्क्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनु शेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
श्वेताश्वतर 
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उपनिषद्‌ अध्याय ४ (खण्ड ५) । अज है प्रकृति; लोहित है रजो- 
भाग, शुक्ल है सत्त्वभाग, कृष्ण है तमस्‌ भाग | अनुशेते है जीवात्मा, और 
जहाति द्वारा परमेश्वर कथित हुआ है। भुक्तभोगाम्‌ प्रकृति है जोकि 
जीवात्मा द्वारा भुक्त हुई है । जीवात्मा अज्ञानवश प्रकृति के भोग के लिए, 
प्रकृति के साथ सोया रहता है । 

(३) मन्त्र ३, अध्यात्मपक्ष में--प्रथिवी है पाद; अन्तरिक्ष है वायु- 
प्रधान छाती अर्थात्‌ फेफड़े और हृदय; दिवम्‌ है मस्तिष्क, स्व: है ब्रह्मरन्ध्र 
से परे ब्रह्मज्योति, जोकि सुखस्वरूप है। 


सूक्त १५ 
(१-१६) अथर्वा । मरुतः, पर्जेन्यः। त्रिष्टुभ्‌; १, २, ५ विराड जगती; 
४ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; ७, [८] १३ [१४ | अनुष्टुभ्‌; 
& पथ्यापंक्तिः; १० भुरिक्‌; १४ पञ्चपदा, अनुष्टुब्गर्भा 
भुरिक्‌; १५ शंकुमत्यनुष्ट्‌भ्‌ । 
समृत्प॑तन्तु प्रदिशो नभ॑स्वतीः समश्राणि वात॑जूतानि यन्तु । 
महऋुपभस्य नंदतो नभ॑स्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तपेयन्तु ॥१॥ 
(नभस्वती:) मेघवाली (प्रदिशः) विस्तृत दिशाएँ (सम्‌ उत्पतन्तु) 
मिलकर उत्पात करें [मेघध्वनियों द्वारा शोर करें] (वातजूतानि) वायु 
द्वारा प्रेरित (अभ्राणि) जलभरे मेघ (सम्‌ यन्तु) इकट्ठे होकर गतियाँ करें। 
(नदतः) गर्जते (महः ऋषभस्य) महाकाय वृषभ के सदृश [उपमावाचक 
लुप्त] (नभस्वतः) मेघवाले अर्थात्‌ मेघाच्छादित वायुमण्डल के (वाश्राः) 
शब्दायमान (आपः) जल (पृथिवीम्‌) परथिवी को (तपंयन्तु) तृप्त करें । 
[वाश्रा: वाशु शब्दे (दिवादिः) । समुत्पतन्तु=अथवा, मानसून 
वायुएँ मिलकर ऊध्वे अन्तरिक्ष की ओर उडे, ताकि विस्तृत दिशाएँ, नभ- 
स्वती: अर्थात्‌ मेघवाली हों, मेघाच्छादित हों । | 


समीक्षयन्तु तविषाः सुदान॑वोऽपां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सगा महयन्तु भूमिं पृथंग्‌ जायन्तामोषंधयो विश्वरूपाः ॥२॥ 


(सुदानवः) उत्तम जल-प्रदाता, (तविषाः) प्रवृद्ध, मानसून वायुएं 
(समीक्षयन्तु) हमें वृष्टि दर्शाएँ, (अपां रसाः) वर्षाजल सम्बन्धी रस 
(ओषधीभिः) ओषधियों के साथ (सचन्ताम्‌) सम्पृकत हों । (वर्षस्य) वर्षा 
की (सर्गाः) धाराएँ (भूमिम्‌, महयन्तु) भूमि को महिमायुक्त करे, तथा 
(विश्वरूपाः) नानारूपोंवाली (ओषधयः) ओषधियाँ (पृथक्‌) भिन्न-भिन्न 
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स्थानों में (जायन्ताम्‌) पैदा हों । 

[तविषः महन्ताम (निघंटु ३।३)। 'तु' वृद्धो, सौत्रो धातुः 
(अदादिः) । मन्त्र में मरुतः का वर्णन हुआ है; मरुतः हैं मानसून वायु 
(अथर्व० ४।२७।४, ५) । ] 

समाँक्षयस्व गाय॑तो नभांस्यपां वेगास: पृथगुद्‌ विंजन्ताम्‌ । 
वषेस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथंग जायन्तां वीरुधं विश्वरूपाः ॥३॥ 

[हे मरुद्गण !] (गायतः) प्रसन्नता में गाते हुए हमें (नभांसि) 
मेघों को (समीक्षयस्व) दर्शा; (अपाम्‌, वेगासः) जलों के वेग (पृथक्‌) 
भिन्न-भिन्न नदी-नालों में (उद्‌ विजन्ताम्‌) उछल-उछलकर चलें, प्रवाहित 
हों । वर्षेस्य' आदि पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । [वीरुधः=विविधरूप में प्ररोहण 
करनेवाली ओषधियाँ । (गायतः=वर्षा-ऋतलु में प्रसन्नता से गाते हुए) 
विजन्ताम्‌ = ओविजी भयचलनयोः (रुधादिः) । ] 

गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक्‌ । 
सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षेन्तु पृथिवीमनु ॥४॥ 

(पर्जन्यघोषिणः) मेघ को गर्जानेवाले, (मारुताः गणाः) मानसून वायु 
के समूह (त्वा) हे भूमे ! तेरे (उप) समीप हुए (गायन्तु) तेरा गान करें । 
(वर्षतः) वर्षा करते हुए (वर्षस्य) मेघ की (सर्गाः) उत्पन्न वर्षा धाराएँ 
(पृथिवीम्‌, अनु) प्रथिवी पर अनुकूल रूप में (वर्षन्तु) बरसे; पृथक्‌ =पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थानों में । 

[पर्जन्यः, घोषिणः=पदपाठ में ये दो पद पृथक्‌-पृथक्‌ पठित हें । 
परन्तु अर्थदृष्टि से ये दोनों 'समस्तपद' प्रतीत होते हैं । मारुतगण पर्जन्य में 
घोषोत्पादक होते ही हैं। मन्त्र ३ से 'भूमि' पद का अन्वय अभिप्रेत है । मानो 
मारुतगण भूमि के समीप होकर भूमि की महिमा का गान” करते हैं, निज 
गर्जेनाओ द्वारा गान । सर्गाः=सृज विसर्गे-_उत्पन्न वर्षाधाराएँ । ] 


उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पांतयाथ। 
महऋषभस्य मद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप॑ः पृथिवीं त॑पेयम्तु ॥।। 
(मरुतः) हे मानसून वायुओ ! (समुद्रतः) समुद्र से (उदीरयत) ऊपर 
की ओर प्रेरित करो, (नभः) मेघ को उसे (उत्‌ पातयाथ) ऊर्ध्वं की ओर 
प्रगत करो, प्रेषित करो, जैसेकि (त्वेषः) प्रतप्त (अर्क:) सूर्य इन कार्यों को 
(१, मानसून-मस्ते समुद्र के जलरूपी बीर्य से, तथा भूमि माता के गर्म से उत्पन्न होते हैं, 
अतः वे निज माता की महिमा का मानो निज गर्जेनाओं द्वारा गान करते हैं । . 
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करता है । (नदतः) गर्जते हुए । (महः ऋषभस्य) महाकाय वृषभ के सदृश 
(नभस्वतः) मेघवाले अर्थात्‌ मेघाच्छादित वायुमण्डल के (वाश्राः) शब्दाय- 
मान (आपः) जल (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (तर्पयन्तु) तृप्त करें । 

[त्वेषः अर्क:= उपमावाचक पद लुप्त है। पातयाथ=पत गतौ 
(भ्वादिः, चुरादिः) । मन्त्र का उत्तरार्धं देखो, मन्त्र १।] 

अभि क्रन्द स्तनयारदैयोदधि भूमि पर्जन्य॒ पय॑सा समाङ्गिध । 
स्वयां सृष्टं बंहुलमेतुं वर्षमांशारेषी कशगुरेत्वस्तंम्‌ ॥६॥ 

(पर्जन्य) हे मेघ ! (अभिक्रन्द) हमारी ओर आक्रन्दन कर, (स्तनय) 
गर्ज, (उदधिम्‌) समुद्र को (अर्दय) पीडित कर, (भूमिम्‌) भूमि को (पयसा) 
जल द्वारा (समङिध) संसिक्त कर । (त्वया) तुझ द्वारा (सृष्टम्‌) प्रेरित 
(बहुलम्‌) प्रभूत (वर्षम्‌) वर्षाजल (ऐतु आ एतु) हमें प्राप्त हो, (आशारैषी) 
आशाओं अर्थात्‌ दिशाओं [के भेदों] को पूर्णतया नष्ट करता हुआ, 
(कृशगुः) क्षीणरश्मि हुआ सूर्यं (अस्तम्‌ एतु) अस्त हो । 

[वर्षाऋतु में यद्यपि जल अर्थात्‌ मेध, समुद्र से उठते हैं, परन्तु वे 
बरसते हैं पृथिवी पर, नकि समुद्र पर, अतः वर्षाभाव से समुद्र मानो पीड़ित” 
होता है। आशारैषी ==सूर्य मानो बहुल वर्षा के कारण, पर्जन्यों द्वारा, 
दिशाओं को पूर्णतया आच्छादित कर, दिग्भेद को नष्ट कर देता है और 
स्वयं भी पर्जन्याच्छादित रहने के कारण क्षीणरश्मि हुआ, अस्त होता है । 
कृशगुः=क्ृश + गुः (गौओं, रहिमियोंवाला । गाव:= रश्मयः । गावः रश्मि- 
नाम (निघं० १।५) । रैषी=रिष हिसायाम्‌ (दिवादिः) । आशा रेषी = 
आशा +आ+-रिष्‌+-घञ्‌ + इनिः । ] 

सं वोंऽवन्तु सुदानंव उत्सां अजगरा उत | 
मरुद्भिः प्रच्युंता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥७॥ 

(सुदानवः) उत्तम जलप्रदाता मानसून वायुएँ( व: )तुम्हारी (अवन्तु) 
रक्षा करें, (उत) तथा (अजगराः) अजगर-साँप के सदृश (उत्साः) प्रवाहित 
होते हुए जलप्रवाह तुम्हारी रक्षा करें । (मरुद्धि:) मानसून वायुओं द्वारा 
(प्रच्युताः) गिरे (मेघाः) मेघ (पृथिवीमनु) पृथिवी के अनुकूल (वषेन्तु) 
बरसे । 

[अजगरा:= नदियों में जल, टेढ़े मार्गो में प्रवाहित होते हुए, अजगर 
के सदृश गति करते हुए प्रतीत होते हैं । अनु अनुकूल, न कम, न अत्यधिक, 
अपि तु आवश्यकतानुसार बरसे । | 

१. अथवा वर्षा ऋतु में सूये की प्रखर रस्मियों द्वारा पीडित होकर समुद्र उछलता है। 


कै 
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आशांमाशां वि द्योंततां वातां वान्तु 'दशोदिंशः 
मरुद्भिः प्र च्युता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवीमनु ।।८॥ 


(आशाम्‌, आशाम्‌ ) प्रत्येक व्यापक दिशा में (वि योतताम्‌) विद्युत्‌ 
चमके, (दिशोदिशः) प्रत्येक दिशा में (वाताः) मेघसंपृक्त वायुएँ (वान्तु) 
संचार करें । (मरुः) मानसून वायुओं द्वारा (प्रच्युताः) गिरे (मेघाः) 
मेघ (प्रथिवीमनु) पृथिवी के अनुकूल होकर (संयन्तु) मिलकर गति करें, 
मँडलाएँ । 

[आशामाशाम्‌ ८5 आशा दिशो भवन्ति, आसदनात्‌” (निरुक्त 
६।१।१); आशाभ्यः, पद(२) । आशाः = सर्वत्र स्थिति होने से । आशारैषी' 
(मन्त्र ६) में आशा पद भी व्यापक दिशावाचक है ।] 

आफैँ विद्युद श्रे वर्षे सं वोंऽवन्तु सुदानंव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवी मनु ॥ ० 

(सुदानवः) उत्तम जल प्रदान करने वाली मानसून वायुएँ, (आपः) 
जल (विद्यूत्‌) मेघस्थ विद्युत्‌, (अभ्रम्‌) जलभरे मेघ, (उत) तथा (अजगरा 
उत्साः) अजगर समान आकारवाले चश्मे या नदी-नाले(सम्‌) मिलकर (वः) 
तुम्हारी (अवन्तु) रक्षा करें। (मर्राद्ध:) मानसून वायुओं द्वारा (प्रच्युताः) 
गिरे (मेघाः) मेघ (पृथिवीम्‌, अनु) पृथिवी की अनुकूलता में (प्रावन्तु) 
तुम्हारी प्रकर्षरूप में रक्षा करें, अथवा पृथिवी को संतृप्त करें । 

[अवन्तु =“अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्तिः” आदि (भ्वादिः) । 
उत्साः= “उत्सरणाद्वोत्सदना द्वोत्स्यन्दनाद्वोनत्तेर्वा® (निरुक्त १०।१।६) । 
“प्रच्युताः द्वारा यह सूचित किया है कि मेघ जल से भरे होने से भारी होते 
है, अतः वे गिर पड़ते हैं, अन्तरिक्षस्थ वायुएँ उनके थामने में असमर्थं हैं । | 


अपामग्निस्तनूभिः संविदानो य ओष॑धीनामधिपा ब॒भूवं । 
स नों वर्ष बंनुतां जातवेंदा: पाणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ।।१०॥ 


(यः) जो (अपाम्‌, अग्निः) जलो की अग्निः, अर्थात्‌ मेघीया विद्युत्‌ 
(तनूभिः) मेघरूपी तनुओं के साथ (संविदानः) ऐकमत्य को प्राप्त हुई, 
(ओषधीनाम्‌) ओषधियों की (अधिपाः) अधिष्ठातुरूप में रक्षक हुई है, 
(सः) वह (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान अग्नि (नः) हमें (वषंम्‌ ) 
वर्षाजल, (प्रजाभ्यः) उत्पन्न ओषधियों या प्रजाजनों के लिए, (प्राणम्‌) 
प्राण तथा (दिवः परि) द्युलोक से (अमृतम्‌) मृत्यु से रक्षक जल (वनुताम्‌) 


प्रदान करे । 
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[जल और अग्नि परस्पर में प्रतिद्वन्द्वी हैं, विरोधी हैं, परन्तु मेघस्थ 
अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ मेघ के जलो के साथ ऐकमत्य को प्राप्त है, अतः वह 
मेघीय जल प्रदान कर, ओषधियों की 'अधिपाः हुई है विद्युत्‌-अग्नि सब 
उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान है, और उनके साथ भी ऐकमत्य को प्राप्त है । 
वह हमें वर्षाजल देती, उत्पन्न ओषधियों तथा प्रजाजनों के लिए, प्राणभूत 
तथा द्युलोक से जल प्रदान करती है जोकि अमृतरूप है, अत्यन्त शुद्ध होने से 
शीघ्र मृत्यु का कारण नहीं बनता । द्युलोक से अमृत-जल देनेवाली अग्नि 
है सूर्यं । अमृतम्‌ उदकनाम (निघंटु १।१२) पाथिव जल भारी होने से कम 
अमृत है। | 


प्रजापंतिः सलिलादा संमुद्रादापं ईरय॑तनुढ धिमंर्दयाति । 
प्र प्यायताँ वृष्णो अश्वस्य रेतोऽवाङेतेनं स्तनयित्नुनेहिं ॥१ १॥ 


(प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक सूर्य, (सलिलात्‌, आ समुद्रात्‌) समग्र 
जलमय समुद्र से (अपः आ, ईरयन्‌) जल को प्रेरित करता हुआ, (उदधिम्‌) 
जलाधार समुद्र को (अर्द॑याति) पीड़ित करे। (वृष्णः) वर्षा करनेवाले 
(अइवस्य) आदित्य का (रेतः) जलरूपी वीर्य (प्र प्यायताम्‌) प्रवृद्ध हो, 
बढ़े, (स्तनयित्नुना) गर्जते मेघ के साथ (एतेन) तथा इस प्रवृद्ध रेतस्‌ के 
साथ (अर्वाङ) हमारी ओर हे सूर्य ! (एहि) तू आ। 

[सलिलात्‌ समुद्रात्‌ =जलवाला समुद्र, प्रसिद्धः तथा “समुद्रः 
अन्तरिक्षनाम” (निघंटु १।३) । मन्त्र में जलमय समुद्र अभिप्रेत है। आप: 
आ--अप: । अरदयाति=लेटि आट्‌ । सलिल तो समुद्र की सम्पत्ति हे । 
प्रजापति आदित्य वर्षा ऋतु में इसकी सम्पत्ति का हरण' करता है। मानो 
इस कारण प्रजापति, समुद्र को पीडित करता है । वृष्णस्य अश्‍वस्य-< “एको 
अश्वो वहति सप्तनामा आदित्य: । सप्तास्मै रश्मयो रसानभि सन्नामयन्ति” 
(निरुक्त ४।४।२७), अतः वृषा--अश्व है आदित्य, अर्थात्‌ प्रजापति सूर्य । 
रेत:--उदक, जल, “रेत: उदकनाम” (निघंटु १।१२) । स्तनयित्नुः= 
स्तन, गदी देवशब्दे (चुरादिः) । ] 


१. वेदों में जड़ पदार्थों का भी वर्णन प्रायः ऐसा होता है मानो कि वे चेतन हैं। इसलिए 
वेदों के वर्णन चेतन की भावनाओं द्वारा मिश्रित होते हैं। इस भावना को सायणा- 
चार्य ने “जलधिम्‌ उदकादानेन पीडय” द्वारा अभिव्यक्त किया है (मन्त्र ६, ११) । 
अथवा वषं में प्रजापति-आदित्य निज प्रखर रदिमयों के प्रहारों द्वारा समुद्र-जल में 
उछल-कूद पैदा करता तथा उसे तरङ्गित करता रहता है । यह समुद्र का अर्देन है, 
पीडित होना है। 


६२ अथवेवेदभाष्य काण्ड ४। अनु० ३ । सूक्त १५ 


अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः श्वसन्तु गर्गरा अपां वरुणाव 
नीचींरपः संज । वदन्तु पुश्निवाहवों मण्डूका इरिणानुं ॥१२॥ 

(असुरः) प्राण-प्रदाता (न: पिता) हमारा रक्षक, प्रजापति-आदित्य, 
(अपः) जलों को (निषिञ्चन्‌ [भवतु | ) नितरां सींचता रहे, अथवा निचली 
भूमि को सींचता रहे, (अपाम्‌) मेघस्थ जलों के (गर्गराः) गड़गड़ाते शब्द 
(इवसन्तु) प्राणवान्‌ हों, प्रबल हों; (वरुण) हे उदकाधिपति ! (अपः) जलों 
को (नीचीः) नीचे की ओर (अवसृज) प्रेरित कर । (पृर्निबाहवः) शुभ्र 
बाहुओंवाले अथवा नानावर्णोवाली बाहुओंवाले (मण्डूकाः) मण्डूक (इरिणा 
=इरिणानि अनु) जलमय प्रदेशों को प्राप्त हुए (वदन्तु) बोलें । 

[असुरः=असुः प्राणः, तद्वान्‌ अथवा तद्‌-दाता (रा दाने अदादिः) । 
असुरिति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः “| असुराः] 
(निरुक्त ३।२।८) । असुरः =असु-+रः (वाला) मत्वर्थीयः, अथवा “रा 
दाने” (अदादिः) । श्वसन्तु--श्वस प्राणने (अदादिः) । वरुण= “वरुण: 
अपामध्चिपतिः” (अथर्व ० ५।२४।४)। इरिणा=इरा =जल, यथा “इरावत्यः 
नद्यः” (निघंट्‌ १।१३) तथा इरा =७०।०7 (आप्टे) । अथवा “इरिणशब्दो 
निस्तृणभूवचनः । इरिणानि अनुप्राप्य वृष्टिजलेन लब्धप्राणाः सन्तः वदन्तु 
शब्दं कुर्वन्तु, (सायण) । ] 

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्॑तचारिणः | 
वाचे पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१३॥ 

(संवत्सरम्‌) वर्षभर (शशयानाः) सोये रहते (मण्डकाः) मण्ड्कों ने 
(पर्जन्यजिन्विताम्‌ ) मेघ द्वारा प्रसारित (वाचम्‌, प्र अवादिषुः) वाणी का 
उच्चारण किया, जेसेकि वर्षेतु में, (ब्राह्मणाः) वेदाध्यायी, (व्रतचारिणः) 
ब्रह्मचर्यब्रत का आचरण करनेवाले ब्रह्मचारी, वेदोच्चारण करते हैं । 

[ब्राह्मणाः=ब्रह्म वेदः, तदध्ययनशीलाः। वेदाध्ययन’ वर्षतु में होना 
चाहिए ऐसी विधि मन्त्र द्वारा सूचित होती है, तथा तदितर काल में वेदाड्भों 
का अध्ययन करना चाहिए | | 


उपप्रव॑द मण्डूकि वर्षमा व॑द तादृरि । 
मध्यें हृदस्य प्लवस्व विग्रद्य चतुरः पदः ॥१४॥ 
(मण्डूकि) हे मण्डूकि ! (उप) हमारे समीप (प्रवद) तू प्रकृष्ट रूप 


fon bn kd अधिक 
१. यथा “श्रवणेन स्वाध्यायानुपाकरोति आचार्योऽन्तेवासिनां योगमिच्छन्‌” (वाराह- 


गृह्यसूत्र ३) । श्रवण==श्रवणनक्षत्र, श्रावणमास । यह वर्षतु का मास है। 
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में बोल, उच्चे: शब्दोच्चारण कर, (तादुरि) हे तानपूर्वक उच्चारण करने- 
वाली ! (वर्षम्‌) वर्षा का (आवद) सर्वत्र कथन कर । (चतुर: पदः) चार 
पैरों को (विगृह्य) अलग-अलग करके, (ह्लदस्य मध्ये) कच्चे तालाब में 
(प्लवस्व) तैर, या गति कर। 

[तादुरि=तनु विस्तारे (तनोतीति) । अथवा, तद्‌=नामधातुः 
(कर्तरि क्विप्‌, तस्य लोपः, ततः औणादिकः 'उण्‌' (१।१)+रः 
(मत्वर्थीयः+-ङीप्‌, तत्सम्बुद्धौ । तद्‌ =तनोतीति (दशपाद्युणादिः; पाद ६ । 
सूत्र ४३) ।] 

खण्व॒खा३इ खेमखा३इ मध्यें तदुरि । 
वर्ष व॑नुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १५ 

(मध्ये) कूद के मध्य में (खण्वखे, खैमखे, तदुरि) हे खण्वखा, खैमखा 
तथा तदुरी ! (वर्षम्‌) वर्षा की (वनुध्वम्‌) तुम याचना करो । (पितरः) 
हे पितरो ! (मरुताम्‌) मानसून वायुओं के (मन:) मन को [स्वानुकूल 
करना | (इच्छत) चाहो । 

[ खण्वखा ='खन्तियो' अर्थात्‌ खुदे ह्लदों में वखा गति करनेवाली 

[वखि गत्यर्थः (भ्वादिः) ] खण्‌=खन=खनु अवदारणे (भ्वादिः) । 
खेमखा =खै खदने (भ्वादिः); खदनम्‌ = खद स्थैर्ये (भ्वादिः) + मखि (गतौ, 
भ्वादिः) कूद में स्थिरता से गति करनेवाली मण्डूकी । तदुरीऱतादुरी 
(मन्त्र १४) । ये तीनों=““मण्ड्कस्त्रीजातेः संज्ञाविशेषाः” (सायण) । 
स्त्रीजाति की होने से इन तीनों को 'मातर: कहना उचित है, नकि 
“पितर:' । अथवा जैसे जड़ आदित्य को 'पिता' कहा है (मन्त्र १२), वैसे 
इन मण्ड्कियों को 'पितरः' कहा है, रक्षा करने से, पा रक्षणे । मण्डूकियाँ 
निज तान-स्वरों द्वारा, मेघागमन और वर्षा की सूचनाएँ देती हैं, जिससे 
कि वर्षा द्वारा अन्नोत्पादन से हमारी रक्षा होती है, अतः परम्परया 
मण्डूकियों को पितरः कहा है । “मनः, इच्छत”--ये पद कविता में प्रयुक्त 
हुए हैं। | 

महान्तं कोशमुद॑ंचाभि पिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वात॑ः | 
तन्वतां य॒ज्ञं ब॑हुधा विसुंष्टा आनन्दिनीरोष॑धयो भवन्तु ॥१६॥ 

(महान्तम्‌) महान्‌ (कोशम्‌) जल के निधिरूप मेघ को (उद्‌ अच) 
समुद्र से तू उद्‌-गत कर, उद्धृत कर, (अभिषिञ्च) और भूमि के अभिमुख 
उसे सिचित कर । (सविद्युतम्‌', भवतु) यह कोश अर्थात्‌ मेघ या अन्तरिक्ष 
१. समासान्तः 'टच्‌ ।' 


a जिजिडिति 
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विद्युत्‌ सहित हो, (वातः वातु) वायु [वृष्टि के अनुकूल] बहे । (बहुधा) 
बहुत प्रकार से (विसुष्टा:) मेघ से पैदा हुए जल (यज्ञम्‌) यज्ञ का 
(तन्वताम्‌) विस्तार करें, यज्ञो के विस्तार के हेतु बनें, (ओषधय:) और 
ओषधियाँ (आनन्दिनी:) आनन्दयुक्त' (भवन्तु) हो जायें [फूलें, फलें और 
वृद्धि को प्राप्त हों । ] 

[कोशम्‌ क=5कोशः मेघनाम (निघंटु १॥ १०) । मन्त्र में सूर्यं सम्बोधित 


हुआ है ।] 
॥ काण्ड ४, अनुवाक ३ सम्पूर्ण ॥ 


ED OS त 
१. अथवा टुनदि समृद्धौ (म्वादिः), समृद्धि को प्राप्त हों। 


अनुवाक ४ 


सुक्त १६ 
(१-९) । ब्रह्मा । वरुणः, सत्यानतान्वीक्षणभ्‌ । त्रिष्टभ्‌; 
१ अनुष्दुभ्‌ ५ भुरिक्‌; ७ जगती; ८ त्रिपान्महाबहती; 
& विराण्नाम त्रिपाद्‌ गायत्री । 
वृहन्नेंपामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
य स्तायन्मन्यंते चरन्त्सर्व देवा इदं बिंदु ।।१॥ 

(एषाम्‌) इनका (बृहन्‌) महान्‌ (अधिष्ठाता) नियन्ता, (अन्तिकात्‌ 
इव) अति समीप से मानो (पश्यति) देखता है । (यः) जो व्यक्ति (चरन्‌) 
चलता-फिरता (तायन्‌) अपने को परिपालित (मन्यते) मानता है, (इदं 
सर्वम्‌) इस सबको (देवाः) वरुण के पाशहस्त देव (विदुः) जानते हैं । 

[एषाम्‌ =इन प्रजाजनों का अधिष्ठाता । तायत्‌ =तायन्‌ परि- 
पालित; चरन्‌ =चलता-फिरता हुआ कोई जो दुष्कर्म करता है और फिर 
भी अपने-आपको वह परिपालित अर्थात्‌ सुरक्षित मानता है, इस सबको 
वरुण के देव (मन्त्र ४, ६) जानते हैं। तायत्‌=तायृ सन्तानपालनयोः 
(भ्वादिः) । ] 

यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्चति यो निलाय चरंति यः मतङ्कम्‌ । 
दरो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरूणस्तृतीर्यः ॥२॥ 

(यः) जो कोई (तिष्ठति) खड़ा है, (चरति) या चल रहा है, (यः 
च) और जो (वञ्चति) धोखा देता है, (यः) जो (निलायम्‌, चरति) छिप- 
छिपकर चलता है, (यः प्रतङ्कम्‌) जो दूसरे को कष्ट पहुँचाकर छिपे-छिपे 
विचरता है, (द्वौ) दो (सम्‌ निषद्य) परस्पर मिल-बेठकर, (यत्‌) जो, 
(मन्त्रयेते) गुप्त परिभाषण करते हैं, (वरुणः राजा) जगत्‌ का राजा वरुण, 
(तृतीयः) उनमें तीसरा हुआ, (तत्‌ वेद) उसे जानता है। 

[ मन्त्रयेते = मत्रि गुप्तपरिभाषणे (चुरादिः) । प्रत ङ्कम्‌ ==तकि कृच्छ- 
जीवने, यथा “तङ्कति कृच्छेण जीवति” (उणा० १।५७; दयानन्दः), तथा 
तकि कृच्छ्जीवने (सायण) । | 

उतेयं भूमिर्वेरुणस्य राज्ञं उतासो द्योबृहती दूरेअन्ता | ., । 
उतो संमुद्रौ वरूणस्य कुक्षी उतास्मेन्नरप॑ उदकें निलींनः॥।३॥ 
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(उत) तथा (इयम्‌, भूमिः) यह भूमि (वरुणस्य, राज्ञः) वरूण राजा 
की है, (उत) तथा (असौ) वह बृहती (दयौः) बड़ा द्युलोक [वरुण राजा 
का है], (दूरे अन्ता) दूर और समीप में विद्यमान द्यौ: और पृथिवी [वरुण 
राजा के हैँ] । (उतो) तथा (समुद्रौ) दो समुद्र (वरुणस्य) वरुण की 
(कुक्षी ) दो कोखें हैं, (उत) तथा (अस्मिन्‌, अल्पे, उदके) इस अल्प उदक 
में (निलीन:) वह नितरां लीन हुआ-हुआ है । 

[दूरे=दूर में द्यौः, अन्ते, अन्तिके, समीप में पृथिवी । “दूरे-अन्ते 
द्यावा-पृथिवीनाम'” (निघं ० ३।३०) । समुद्रौ =पूर्व और पश्चिम के समुद्र । 
अल्पे उदके=उदक विन्दु में । लीन:=ली इलेषणे (क्रघादिः) लीड इलेषणे 
(दिवादिः) । ] 

उत यो द्यामंतिसपात्‌ परस्तान्न स मुंच्याते वरुणस्य राज्ञः । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा अति पश्यान्ति भूमिम्‌ ॥४॥ 

(उत) तथा (यः) जो (द्याम्‌ अतिसर्पात्‌ परस्तात्‌) द्युलोक का 
अतिक्रमण करके उससे भी परे चला जाय, (सः) वह (वरुणस्य राज्ञः) वरुण 
राजा के [फंदे से] (न मुच्यातै) नहीं मुक्त हो सकता । (अस्य) इस वरुण 
के (सहस्राक्षाः) हजारों आँखोंवाले (स्पशः) गुप्तचर (दिवः) द्युलोक से 
(इयम्‌). इस पाथिव स्थान में (प्र चरन्ति) संचार करते हैं और (भूमिम्‌, 
अति) भूमि का भी अतिक्रमण करके (पझ्यन्ति) देखते हैं । 

[मुच्यातै =मुच्‌ +लेटि, आट्‌+-ऐकारः (वेतोन्यत्र, अष्टा० 
३।४।९६) । ] 

सबै तद्‌ राजा वरुणो वि च॑ष्टे यद॑न्त॒रा रोद॑सी यत्‌ परस्तांत्‌ । 

संख्यांता अस्य निमिषो जनांनामक्षानिव श्वघ्नी 

नि मिंनोति तानि ।।५॥ 

(वरुणः राजा) वरुण राजा (तद्‌ सवम्‌) उस सबको (वि चष्टे) 
विवेकपूर्वक देखता है, (यत्‌) जोकि (रोदसी) द्युलोक और पृथिवी के 
(अन्तरा) अन्तराल में है, (यत्‌) और जो (परस्तात्‌) उससे परे है। 
(जनानाम्‌) जनों के (निमिषः) निमेष-उन्मेष ( अस्य) इस (वरुण के 
(संख्याताः) गिने हुए हैं, (तानि) उन गिने निमेष-उन्मेषों को अर्थात्‌ अक्षि- 
स्पन्दनों को, वह वरुण ही (निमिनोति) प्रक्षिप्त प्रेरित करता है, (इव) 
जैसेकि (इवघ्ती) अपने भविष्य का हनन करनेवाला जूआ-खिलाडी, 
(अक्षान्‌) पासों को [आस्फार में ] (नि मिनोति). फेंकता है [स्वविजय 
की भावना से.।]] 
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[आस्फार=क्रीड़ाफलक । शवः उपाशंसनीयः कालः (निरुक्त 
१।३।६) उवघ्नी - इव: घ्नी । निमिनोति चडमित्रु निक्षेपणे (स्वादिः) । 
“श्वघ्नी =स्वम्‌ आत्मानम्‌, स्वकीयं धनं च हन्तीति कितवः श्वघ्नी” 
(सायण), “इवघ्नी कितवो भवति। स्वं हन्ति” (निरुक्त ५।२२)॥निमिनोति 
==डुमिञ प्रक्षेपणे (स्वादिः) । ] 


येते पाशां वरूण सप्चसंप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिंता रुश॑न्तः | 
छिनन्तु सर्वे अतं वर्दन्तै यः संत्यवाद्यति तं सूंजन्तु ॥६॥ 


(वरुण) हे वरुण ! (ते ये पाशाः) तेरे जो फंदे,' (सप्त सप्त) सात- 
सात, (त्रेधा) त्रिविध प्रकार से (तिष्ठन्ति) स्थित हैं, (विषिताः) शरीर में 
विशेषतया जो बंधे हए हैं, और जोकि (रुशन्तः) शरीर को हिसित कर 
रहे हैं; (सर्वे) वे सब (अनृतम्‌, वदन्तम्‌) असत्य वोलनेवाले को (छिनन्तु 

छिन्दन्तु) काट दें, और (यः सत्यवादी) जो सत्यवक्ता है, (तम्‌) उसे 
(अति सृजन्तु) छोड़ 

[सप्त सप्त “मूल प्रकृतिरविकृतिः, महदादयः प्रकृतिविकृतय: 
सप्त” (सांख्यकारिका) । ये सप्त हैं-महत्तत्त्व, अहंकार और प॒ञ्च- 
तन्मात्राएँ । इनसे अतिरिक्त प्रकृतिजन्य १६ और पदार्थ हैं जो केवल 
विकृतिरूप हैं । उनका कथन अनभिप्रेत है । शरीर त्रिविध हैं-स्थूल, सुक्ष्म 
तथा कारणरूप । इन तीनों में से प्रत्येक में, महदादि सप्तक, चेष्टावान्‌ हैँ । 
जोकि ज्ञान और कर्म के हेतुभूत हैं । तथा जो मृत्यु हो जाने पर भी जीवात्मा 
के साथ वर्तमान रहते हैं, और पुनजेन्मों के बीजरूप होते हें । सत्यमस- 
जीवन में ये, सत्यवादी को पुनर्जन्मों से मुक्त कर देते हैं, उसका संग-त्याग 
कर देते हैं, तब जीवात्मा आत्मस्वरूप से परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, यथा 
“उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश” (यजु ० ३२1११) । 

विषिता:=वि+षिज्‌ बन्धने (स्वादि: क्रथादिः) +-कत । रुशन्तः = 
रुश हिसायाम्‌ (तुदादिः) +-शतृ । छिनन्तु=छिन्दन्तु, छिदिर्‌, द्वैधीक रणे 
(रुधादिः) । | 7 
शतेन पाशैंरभि धेहि वरुणेनं मा तें मोच्यत्रतवाड त्रंचक्ष: | । ' 
आस्तां जाल्म उदरं श्रंसयित्वा कोश इवाबन्ध; परिकृत्यमान; ॥७॥ 

(वरुण) हे वरुण ! (एनम्‌) इसे (शतेन पाश:) सौ फंदो द्वारा (अभि 
धेहि) तू बाँध, (नृचक्षः) हे नर-नारियो पर दृष्टि रखनेवाले ! (अनृतवाक्‌) 
असत्यवक्ता (ते) तेरे फंदों से (मा मोचि) न छुटा रहे । (जाल्मः).असत्य 
बोलकर जाल बिछानेवाला (उदरम्‌) निज पेट को (श्रंसयित्वा = स्रंसयित्वा) 
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अवस्रस्त करके (आस्ताम्‌) रहे, (इव) जेसेकि (अबन्धः) बन्धरहित (कोशः) 
पुष्पकोश (परिकृत्यमानः) सब ओर से कटा हुआ होकर रहता है । 

[वरुण है “अंपामधिपतिः”. (अथर्वे० ५।२४।४), अतः मन्त्र में 
उदर का रोग अभिप्रेत है, जलोदर [7०५५] । इससे पेट फूल जाता 
और नीचे की ओर अवलम्बित हो जाता है, इसे अवस्रस्त द्वारा निर्दिष्ट 
किया है.। जलोदर रोग मुख्य है, इसके अवान्तर दुष्परिणामों को “शतेन 
पाशेः” द्वारा निर्दिष्ट किया है । पुष्प के मूलभाग अर्थात्‌ जड़ के चारों ओर 
एक गोलाकृतिक बन्ध' होता है, जिसे कि 'वृन्त' कहते हैं। पुष्प के 
आभ्यन्तर की ओर निचले हिस्से में गोलाकृतिक एक अल्पगतं होता है, 
इसे 'कोश' कहा है । ] 


यः संमाम्योश्वरुणो यो व्याम्योऽ यः संदेश्योऽ बरुणो यो 
विदेश्य|: । यो दैवो वरुणो यश्च मानुंपः ॥८॥ 


(यः) जो (समाम्यः) एक व्यक्ति के जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोग से 
उत्पन्न (वरुणः) वारुण्य परिणाम है, (यः) जो (व्याम्यः) विविध व्यक्तियों 
के जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न (वरुणः) वारुण्य परिणाम है, 
(यः) जो (संदेश्यः) एकदेश में जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न 
(वरुणः) वारुण्य परिणाम है, (यः) जो (विदेश्य:) विविध देशों के जलोदर 
आमय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न (वरुणः) वारुण्य परिणाम है; (यः) जो (देवः) 
'दिव्यतत्त्वों के विकार से उत्पन्न तथा (मानुषः) मानुष विकारों से उत्पन्न 
वारुण्य परिणाम है उन [शतेन पाशे: अभि धेहि एनम्‌, मन्त्र ७; अथवा 
''तेस्त्वा” (मन्त्र &) । | 

तेस्त्वा सर्वैरभि प्यांमि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । 
. तानु ते सर्वाननुसंदिंशामि ॥९॥ 

(असौ अमुष्यायण) वह हे अमुक गोत्रवाले` ! (अमुष्याः) तथा उस 
माता के (पुत्र) पुत्र ! (तान्‌) उन (उ) निश्चय से (सर्वान्‌) सब पाशों को 
(अनु) तुझे लक्ष्य करके (सं दिशामि) मैं संदिष्ट करता हूँ, निर्दिष्ट करता 
हँ । तथा (तैः सर्वे: पाशेः) उन सब पाशों द्वारा (त्वा) तुझे (अभिष्यामि) 
मैं बांधता हूँ । 


१. बन्ध के कट जाने से पुष्प की पंखड़ियाँ कटकर बिखर जाती हैं, अलग-अलग होकर 
गिर जाती हैं। जाल्मः ==जालिम ? 
२. अपत्यं पौत्रप्रमृति गोत्रम्‌ । (अष्टा ०;४।१।१६२) । 
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किया है ।] 
सूक्त १७ 
(१-८) । शुक्रः । अपामार्ग ओषधिः देवता । अनुष्टुभ्‌ । 
ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ र॑भामहे । 
चक्रे सहस्र॑वीयै सर्वैस्मा ओषधे त्वा ॥१॥ 

(उज्जेषे) रोगों पर विजय पाने के लिए (त्वा) तुझ (ईशानाम्‌, 
भेषजम्‌) ऐश्वर्यशाली भेषजों में से सर्वोत्तम भेषज को (आरभामहे) हम 
प्राप्त करते हैं । (ओषधे) हे ओषधि ! दोषों का दहन करनेवाली ! (सर्वसमे) 
सब रोगों की निवृत्ति के लिए (त्वा) तुझे (सहख्नवीर्यम्‌) हजार शक्तियों 
वाले भेषजरूप में (चक्रे) मैं करता हूँ, या मैंने किया है, माना है । 

[उज्जेषे= “तुमर्थे सेसेन” (अष्टा० ३।४।९) द्वारा से. प्रत्यय । 
आरभामहे=आ+-रभ्‌ (लभ्‌ प्राप्तौ); डुलभष्‌ प्राप्तौ (भ्वादिः) । यह 
भेषज है 'अपामार्ग' (मन्त्र ६,७,८) । सहदेवी (सायण, मन्त्र १) ।] 

सत्यजित शपथयाव॑नीं सहमानां पुनःस॒राम्‌ | 
सवीः समह्णयोष॑धीरितो नः पारादिति ॥२॥ 

(सत्यजितम्‌) यथार्थरूप में विजय पानेवाली, (शपथयावनीम्‌) 
शपथ [लेने की आदत ] को पृथक्‌ करनेवाली, हटानेवाली, (पुनःस राम्‌) 
[व्याधि की निवृत्ति के लिए] बार-बार सरण्य करनेवाली, प्रवृत्त होने- 
वाली, (सहमानाम्‌) व्याधि को पराभूत करनेवाली 'सहदेवी' ओषधि का 
(समह्वि) मैंने आह्वान किया है, इस ओषधि के साथ (सर्वा: ओषधीः) सब 
ओषधियों को भी ताकि (नः) हमें, (इतः) इस व्याधि से, (पारयात्‌) 
प्रयोक्ता पार करे, (इति) इसलिए । 

[शपथ स्वयं ली जाती है, और शाप दूसरे को दिया जाता है। 
यावनी ==यु मिश्रणा मिश्रणयोः (अदादिः), अमिश्रण अर्थ अभिप्रेत है । शपथ 
झूठी होती है । इस झूठ--आदत को सहदेवी, अन्य ओषधियों के साथ मिल- 
कर पृथक्‌ करती है, हटाती है । | 

या शशाप शप॑नेन॒ याघं मूरंमाद थे । 
या रस॑स्य॒ हर॑णाय जातमारे भे तोकमत्त सा ॥३॥ 

(यः) जिस राक्षस-स्वभाववाली स्त्री ने (शपनेन) शाप द्वारा 

(शशाप) शाप दिया है, (या) तथा जिसने (मरम्‌) मर्च्छोत्पादक कमंरूपी 


— 
~ 


[पुत्र का परिचय माता के नाम द्वारा भी होना चाहिए-यह सूचित 
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(अघम्‌) पाप को (आदधे) धारण किया है, या अवलम्बित किया है, (या) 
जिसने कि( रसस्य हरणाय ) रक्‍तादिरस के हरण करनेवाले के लिए (जातम्‌) 
उत्पन्न हमारे पुत्र को (आरेभे) बलात्कार से हथिया लिया है, (सा) वह 
(तोकम्‌) निज पुत्र को (अत्तु) खाये । 

[मन्त्र में शांप के स्वरूप को दर्शाया है शपथ को नहीं । मन्त्र में दो 
शापों का वर्णन हुआ है शशाप' पद द्वारा तथा 'तोकम्‌, अत्तु सा द्वारा । 
[आरेभे =आलेभे, रलयोरभेदः | ये दोनों शाप गाली के रूप में हैं। | 


यां तै चक्रुरामे पात्रे यां चक्ुनीललो हिते । 
आमे मासे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतो जहि ॥४॥ 


(ते) तेरे (आमे पात्रे) गृह्यपात्र में (याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हिस्रक्रिया 
को, (नीललोहिते) धूमोत्थान द्वारा नील और ज्वाला द्वारा लोहित, 
अग्नि में (चक्रूः) द्वेषियों ने किया है; (आमे मांसे) तथा घर के किसी 
प्राणी के मांस में (याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हि्रक्रिया को (चक्रुः) किया है, 
(तया) तादृश हि्रक्रिया द्वारा (कृत्याकृतः) हिख्रक्रिया करनेवालों को 
(जहि) तू मार । 

[मन्त्र में विष-प्रयोग तथा उसके करनेवालों का वर्णन हुआ है। 
आमे उ्तभमा गृहनाम (निघं० ३।४); आमे =गृह्ये । मांसे=घर के किसी 
प्राणी के शरीर के मांस में विष-प्रयोग । तया==प्रतिक्रिया में शत्रु के प्रति 
तादृश कृत्या के प्रयोग करने का निर्देश किया है।] 


दोप्वप्न्यं दोजीवित्यं रक्षो अभ्व|मराय्य|: । 
ढणांम्नीः सर्वा दवांचस्ता अ्रस्मन्नाशयामसि ॥५॥ 


(दौस्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्न और उसमें अवाञ्छनीय दृश्य, यथा (दौर्जी- 
वित्यम्‌) जीवन सम्बन्धी दुर्गति, (रक्षः) जिससे अपनी रक्षा अभीष्ट है ऐसे 
“क्रुर मनुष्य का दशेन' (अभ्वम्‌) निज सत्ता का अभाव अर्थात्‌ निज मृत्यु 
का दर्शन, (अराय्यः) निज सम्पत्तियों का अभाव अर्थात्‌ विनाश-इन 

इयों को (नाशयामसि) हम नष्ट करते हैं; तथा (दुर्णाम्नीः, दुर्वाचः, सर्वाः) 
बदनाम कुवचन बोलनेवाली सब स्त्रियों को (अस्मत्‌) अपने मध्य में से 
(नाशयामसि) हम नष्ट करते हैं । 

[दुःस्वप्न.आद्विः का विनाश तो निज मनोबल द्वारा या सुक्तोक्त 

ओषधियों द्वारा, सम्भव है,और बदनाम स्त्रियों को दुषप्रवृत्तियों का विनाश 
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भी औषध-चिकित्सा द्वारा सम्भव है । अथवा राजव्यवस्थानुसार' इन्हें 
मृत्युदण्ड देकर इनके विनाश को सूचित किया है।] 

क्षधामारं तृप्णामारमगो तांमनपत्यताम्‌ । 

अपांमाग त्वयां वयं सबै तदप॑ मृज्महे ॥६॥ 

(क्षुधामारम्‌) अति क्षुधा द्वारा होनेवाली मृत्यु को, (तृष्णामारम्‌) 
अति प्यास द्वारा होनेवाली मृत्यु को, (अगोताम्‌) वाणी की क्षति को, 
(अनपत्यताम्‌) अपत्य के न होने को, अभाव को, (अपामार्ग) हे अपामागे 
ओषधि ! (वयम्‌) हम (त्वया) तेरे द्वारा (तत्‌ सर्वम्‌) उस सबको (अप 
मृज्महे) हटाकर शोधन करते हैं, अपने आपका शोधन करते हैं । 

[अगोताम्‌ = गौः वाङनाम (निघं० १।११), अगोप्ता है वाणी का 
पक्षाघात । अपामार्ग ओषधि है । इसके या इसके किसी योग का वर्णन 
मन्त्र में हुआ है, जोकि मन्त्रोक्त व्याधियों का निराकरण करने में हेतु है । | 

तृष्णामारं क्षुंधामारमथों अक्षपराजयम्‌ । 

lees त्व । व ७ 40 | ज्म > 

अपासागे त्वया वय सवं तदप मृज्महे ॥७॥ 

(क्षधामारम्‌, तृष्णामारम्‌) व्याख्या पूर्ववत्‌ मन्त्र ६, (अथो) तथा 
(अक्षपराजयम्‌) इन्द्रियों द्वारा पराजय को प्राप्त होना, (अपामागे) हे 
अपामार्ग ओषधि ! (त्वया) तेरे द्वारा (वयम्‌) हम (तत्‌ सवंम्‌) उस 
सबको (अप मृज्महे) हटाकर, पृथक्‌ कर, आत्म-शोधन करते हैं । 

[अक्षपराजयम्‌ =अक्ष [ इन्द्रियाँ], उन द्वारा पराजय को प्राप्त 
होना, इन्द्रियों को स्ववश न कर, उनके वशीभूत हो जाना । अपामार्गे या 
उसके योग सम्भवतः इस निमित्त सहायक हों ।] 

अपामार्ग ओष॑धीनां सर्वासामेक इद्‌ वशा । 
तेन॑ ते मृञ्म आस्थिंतमथ त्वमंगदश्चंर ॥८॥ 

(अपामार्गे) हे व्याधियों को अपगत कर, पृथक्‌ कर, शद्ध करनेवाले 
अपामार्ग औषध ! तू (सर्वासाम्‌ ओषधीनाम्‌) सब ओषधियों में से (एक 
इत्‌) एक ही (वशी) व्याधियों का वशीकर्ता है। (तेन) उस द्वारा, हे 
१. यथा “धर्माय सभाचरम्‌” (यजुः० ३०।६), धर्म के लिए सभा अर्थात्‌ न्यायसभा 

और न्यायसभा के मुख्य न्यायाधीश को राजा प्राप्त करे [आलभते मन्त्र] घमं का 
अभिप्राय ३०।२२ व्यवस्था, राजव्यवस्था तथा प्रजाव्यवस्था । न्यायसभा दोनों 
ब्यवस्थाओं को व्यवस्थित करती है। दण्ड देना भी न्यायसभा के निर्णयानुसार 
होता हे । 
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रुग्ण ! (ते) तेरे (आस्थितम्‌) सवेत्र स्थित हुए रोग को (मृज्मः) हम शुद्ध 
करते हैं, (अथ) तदनन्तर (त्वम्‌ ) तू (अगदः) रोगरहित हुआ (चर) विचर। 

[यौगिकार्थ में अपामागे द्वारा, सर्वेरोगापहारी, शोधक परमेश्वर 
भी अभिप्रेत हो सकता है । परमेश्‍वर भेषज है, यथा “भेषजमसि भेषजं गवे 
अश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌” (यजु:० ३।५९) । मृज्मः मृजूष शुद्धो (अदादिः) । 
अपामार्ग =अप+आ+मार्ग (मृजूष्‌ शुद्धौ) । | 


सुक्त १८ 
(१-८) । शुक्रः । अपामार्गबनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌; ६ बहतीगर्भा । 


समं ज्योतिः सूर्यणाद्वा रात्रीं समाव॑ती । 
कृणोमिं सत्यमूतयेंऽरसाः सन्तु कृत्व॑रीः ॥१॥ 

(सूर्येण) सूर्य के (समम्‌) समान (ज्योतिः) ज्योति [तेरे लिए] हो, 
(रात्री) रात्रि (अह्ना) दिन के (सम्‌) साथ मिलकर (आवती*) सब प्रकार 
से तेरी रक्षिका हो । (ऊतये) रक्षा के लिए (सत्यम्‌) सत्यकर्म (कृणोमि) 
मैं तेरे लिए निर्दिष्ट करता हूँ, (कृत्वरी:) इससे नाशकारिणी प्रवृत्तियाँ 
(अरसा सन्तु) रसरहित हो जायें, अर्थात्‌ सूख जायें, असमर्थ हो जायें । 

यो देवा; कृत्यां कृत्वा हरादविंदृषो गृहम्‌ । 

व॒त्सो धारुरिंव मातरं तं प्रत्यगुप पद्यताम्‌ ॥२॥ 

(देवाः) दिव्यगुणोंवाले हे राज्याधिकारियो ! (यः) जो (कृत्याम्‌) 
हिस्रक्रिया को (कृत्वा) करके (अविदुषः) अज्ञानी पुरुष के (गृहम्‌) घर को 
(हरात) हर ले, छीन ले (समू प्रत्यक्‌) उसके प्रति, मानो लौटकर वह 
हिस्रक्रिया (उपपद्यताम्‌) उसे प्राप्त हो, अर्थात्‌ उसकी हिसा करके उसके 
घर को छीन लिया जाय (इव) जैसेकि (धारु:) दुग्धपायी (वत्सः) बछड़ा 
(मातरम्‌) अपनी गौ माता की (प्रत्यक्‌) ओर ही उसके (उप) समीपवर्ती 
हआ उसके पीछे-पीछे (पद्यताम्‌) जाय या जाता है। 

[धारु:=धेट्‌ पाने 'दाधेट्‌' (अष्टा० ३।२।१५६), द्वारा रु प्रत्यय 
(सायण) ।] 


अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्यां ढग्धायाँ बहुलाः फट्‌ करिक्रति ।। ३॥ 


१. आवती अआ--अवती =अव्‌ (रक्ष णे -शात प्रत्यय -}-ङीप्‌ ) । 
२. हृञ-लेटि आट्‌ आगम। 
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(अमा) घर में घुसकर, (पाप्मानम्‌) पापकर्म अर्थात्‌ हिख्रकर्म 
(कृत्वा) करके, (यः) जो [पापी | (तेन) उस कमं द्वारा (अन्यम्‌) अन्य की 
(जिघांसति) हत्या करना चाहता है, (तस्याम्‌, दग्धायाम्‌) उसकी दग्ध हुई 
चिता में, (बहुलाः, अश्मानः) बहुत पत्थर [अर्थात्‌ उनकी बौछाड़ | (फट्‌) 
फट-फट्‌ (करिक्रति) बार-बार आवाजें करें। 

[ऐसे पापी को मारकर, उसे चिता पर रखकर दग्ध करने का 
विधान मन्त्र में हुआ है। साथ ही जलती चिता पर घृणाप्रदर्शनाथ्थ, पत्थरों 
की बौछाड़ का भी कथन किया है, जिससे कि पत्थरों के परस्पर टकराने 
से बार-बार फट्-फट नाना आवाजें उठें। उग्र पापकर्म के लिए यह 
दण्ड है । करिक्रति= किरोतेर्यङ्कलुगन्तात्‌ पञ्चमलकारे 'रुग्रिकौ च लुकि' 
(अष्टा० ७।४।६ १) इति अभ्यासस्य रिगागमः” (सायण) । ] 

सहंस्रधामन विशिखान विग्रींवां छायया त्वम्‌ । 

प्रति स्म चक्र॒ुपें कृत्यां मियां प्रियावते हर ॥४॥ 

(सहस्रधामन्‌) हे सहस्रविध तेजोंवाले राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू 
(विशिखान्‌ ) शिखाविहीन अर्थात्‌ मुण्डित सिरवाले करके (विग्रीवान्‌) तथा 
उन्हें ग्रीवाविहीन करके (छायय ) काट दे। तथा (कृत्याम्‌ चक्रुषे) कटे शरीरों 
को हिस्रक्रिया में प्रोत्साहित करनेवाले के लिए, (प्रति हर स्म) हे राजन्‌ ! 
तू वापस कर दे, जैसेकि (प्रियाम्‌) विवाहित प्रिया पत्नी को (प्रियावते) 
प्रिया-पत्नी के स्वामी के लिए वापस प्रेषित कर दिया जाता है । 

[छायय छो छेदने (दिवादि:)। चक्रृषे=करोतेलिटः क्वसुः, 
चतुर्थ्येकवचनम्‌ । ] 

अनयाहमोष॑ध्या सर्वाः कृत्या अदूदुपम्‌ । 

यां क्षेत्र चक्रुयी गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥५॥ 

(अनया ओषध्या) इस ओषधि द्वारा (अहम्‌) मैंने (सर्वा: कृत्या:) 
सब हिस्रक्रियाओं को (अदूदूषम्‌) दूषित कर दिया है [उन्हें विकृत कर 
दिया है, कार्यासमर्थ कर दिया है।] (याम्‌) जिसेकि (चक्रुः) उन्होंने किया 
है (क्षेत्रे) खेत में, (याम्‌) जिसे कि (गोषु) गौओ [को गौशाला | में, (वा) 
या (याम्‌) जिसे (ते) तेरे (पुरुषेषु) पुरुषों में, पुरुषसमाज में किया है । 

[इस मन्त्र में राजा के प्रति चिकित्सक का कथन है । | 

यश्चकार न श॒शाक कर्तु शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 

चकारं मद्रमस्मभ्यमात्मने तप॑नं तु सः ॥६॥ ` 
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(यः) जिसने (चकार) हिंस्रकर्म किया है, परन्तु (कर्तुम्‌) हिस्रकर्म 
करने में पूर्णतया (न शशाक) नहीं समर्थ हुआ, सफल हुआ, अपि तु उसने 
(पादम्‌, अङ्गुरिम्‌) अपने पेर और अङगुलि को (शश्च) हिसित कर लिया 
है, उसने (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (भद्रम्‌, चकार) भद्रकर्म किया है और 
(आत्मने) अपने लिए (सः तु) उसने तो (तपनम्‌ ) सन्ताप पैदा कर लिया है। 

[हिस्नकर्म करने वाला हमारी हिसा तो करने में समर्थ नहीं हुआ, 
अपितु उसने अपने-आपको क्षतविक्षत कर लिया है । यह हमारे प्रति भद्रकर्म 
हुआ है, और उसके प्रति सन्तापरूप हुआ है । वह भविष्य में हमारे प्रति 
हिस्नकमे करने में असमर्थ हो गया है, यह हमारे प्रति उस द्वारा भद्रकर्म 
हुआ है । ] 

अपामागोंऽपं मार्ट क्षेत्रियं शपथश्च यः । 
अपाहं यातुधानीरप सर्वा. अराय्य[: ॥७॥ . 

(अपामार्गः) अपामार्गं [ओषधि] (अप मार्ष्टु) रोग को अपगत 
कर शुद्ध करे, (क्षेत्रियम्‌) वंशपरम्परा से आगत रोग को, (च) और (यः) 
जो (शपथः) शपथग्रहण की आदत है उसे (अप) पृथक्‌ करे । (यातुधानी:) 
दूसरों को यातना [कष्ट] पहुँचाने की प्रवृत्तियों को, (अह) तथा (अप) 
पृथक्‌ करे (सर्वाः) सव (अराय्यः) अरातिःप्रवृत्तियों को । 

[अपामागे:= अपमृज्यते रोगादिनिराकरणेन पुरुषः शोध्यते अनेनेति 
अपामार्गः, मृजूष्‌ शुद्धो (सायण) । | 

अपमृज्यं यातुधानानप सर्वा ञ्रराय्य|; 

अपांमागे त्वया वयं सर्वे तदप॑ मृञ्महे ।।८।। 

(यातुधानान्‌) यातना देने के विचारों को (अपमृज्य) पृथक्‌ कर, 
और पुरुष को विशुद्ध करके, तथा (सर्वाः) सब (अराय्यः) अराति-प्रवृत्तियों 
को (अप) पृथक्‌ कर और पुरुष को विशुद्ध करके, (अपामार्ग) हे अपामागे 
[ओषधि] ! (वयम्‌) हम (त्वया) तेरे द्वारा (तत्‌ सर्वम्‌) उस सब रोग- 
समूह को (अप) पृथक्‌ करके (मृज्महे) अपने को शुद्ध करते हैं। 

[सुक्त में राजा और अपामार्ग ओषधि का मिश्चित वर्णन हुआ है ।] 


सुक्त १९ 
(१-८) शुक्र: । अपामाग वनस्पति; । अनुष्टुभ्‌; २ पथ्यापंक्तिः । 


उतो अस्यवन्धुक्रदुतो अंसि नु जांमिकृत्‌ । 
उतो कृत्याकृतः प्रजा नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥। 
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(उतो) चाहे (असि) तू है (अवन्धुकृत्‌) असम्बन्धी द्वारा की गई, 
(उतो) चाहे (असि) तू है (नु) निश्चय से (जामिकृत्‌) जन्म से सम्बन्धी द्वारा 
की गई, (उतो) चाहे [अन्य किसी द्वारा की गई | तू (कृत्याकृतः) हिस्रक्रिया 
करनेवाले की (प्रजाम्‌) प्रजा को (आच्छिन्धि) काट दे, (इव) जैसे 
(वाषिकम्‌) वर्षाकालो-द्भव (नडम्‌) नड को आसानी से काट दिया जाता है। 

[वर्षाकालोद्‌भूत नड यतः गोला होता है अतः आसानी से काटा 
जा सकता है। जामि पद जन्म से सम्बन्धी का वाचक है । यथा “जामये 
भगिन्यै” (निरुक्त ३।१।६) । मन्त्र में कृत्या को सम्बोधित किया है, कृत्या 
है हिस्रक्रिया । शत्रु द्वारा की गई हि्रक्रिया के परिशोध में तत्सदृश हि्र- 
क्रिया करने का अनुमोदन किया है । | 

ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नापदेन । 
सेनेवीपि त्विषींमती न तत्रं भयमस्ति यत्र॑ आप्नोप्योंष धे ॥२॥ 


(नार्षदेन) नृषद्‌ है परमेश्वर, नर-नारियों में स्थित; नाषंद है, नृषद्‌ 
का पुत्र, सम्भवतः अथर्वा ऋषि, जिस द्वारा कि अथववेद का आविर्भाव 
हुआ है; वह कण्व है मेधावी है; (ब्राह्मणेन) उस ब्रह्मविद्या के जाननेवाले 
अथर्वा द्वारा (परि) सर्वत्र अर्थात्‌ समग्र अथर्ववेद में' (उक्ता असि) हे 
ओषधि ! तू प्रोवत* हुई है । (त्विषीमती) दीप्तिमती (सेना इव) सेना के 
सदृश तू (एषि) गति करती है [ रक्षार्थं |; (तत्र) उस मनुष्य में (भयम्‌) 
भय (न अस्ति) नहीं होता (यत्र) जिसमें (ओषधे) हे ओषधि ! (प्राप्नोषि 
तू प्राप्त होती है । 

[ वेदादिशास्त्रों में चारों ऋषियों के नाम पठित हैं जिनके द्वारा 
चारों वेदों का आविर्भाव हुआ है । ये चारों ऋषि परमेश्वर के मानस-पुत्र 
हैं, अमेथुनी-सृष्टि के हैं । प्रतिसगे में इन नामवाले चार ऋषियों द्वारा 
चारों वेदों का आविर्भाव होता है। चारों ऋषियों ओर चारों वेदों का 
नित्य सम्बन्ध है, अत: वर्णन ऐतिहासिक नहीं । 

नार्षदेन-- परमेश्वर को “श्रुवसदं, “नृषदं”, मनःसदम्‌; अप्सुसदं 

१. कहीं साक्षात्‌, कहीं परम्परया। 

२. यह ओषधि है परमेश्वर । इसलिए परमेश्वर को “भेषजम्‌ कहा है। यथा “भेष- 
जमसि” (यजुः० ३।५६), देखो महीधरभाष्य, तथा ऋषि दयानन्दभाष्य। 

३. परमेश्वर को (यजुः० १०।२४) में भी “नृषद्‌ कहा है । इसकी व्याख्या में उब्बट 
ने कहा है कि “स प्रपञ्च ब्रह्माभिधायिनी अतिच्छन्दा अतिजगती अर्थात्‌-इस मन्त्र 
में ्रपञ्चसहित ब्रह्म का वर्णन हुआ है। यही अभिप्राय महीधर का भी है । इससे भी 


स्पष्ट होता है कि “नृषद्‌” है ब्रह्म, अतः नार्षेद हे नृषद्‌ का पुत्र, सम्भवतः अथर्वा _ 


ऋषि, अथववेद का वक्ता, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अथवेवेद प्रकट किया है। 
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घुतसदं, व्योमसदम्‌; पृथिवीसदं, अन्तरिक्षसदं, दिविषदं; देवसदं, नाकसदम्‌” 
कहा है (यजुः० ९।२), अतः नाषंद है अथर्वा क्रषि । नृषद्‌ का पुत्र । 
कण्वेन =कण्वः मेधाविनाम (निघं० ३।१५) । ] 

अग्रमेष्योष॑धीनां ज्योतिंपेवाभि दीप्यन्‌ । 

उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्षसः ॥३॥ 

(ओषधीनाम्‌) ओषधियों में (अग्रम्‌, एषि) अग्रगण्य तू है, (इव) 
जैसेकि (ज्योतिषा) निज ज्योति द्वारा (अभि) साक्षात्‌ (दीपयन्‌) हिस्र- 
क्रिया को दग्ध करती हुई तू है। (उत) तथा (पाकस्य) दुग्धपायी शिशु 
का (त्राता) पालक (असि) तू है । (अथो) तथा (रक्षः) राक्षस-प्रवृत्ति तथा 
रोगजीवाणु का (हन्ता असि) हनन करनेवाला तू है । 

[मन्त्र में अपामार्ग-ओषधि, तथा परमेश्व र-भेषज, दोनों का, गौण- 
मुख्य भाव में वर्णन हुआ है। पाक:=पिबतीति, दुग्धपायी बालकः शिशुः । ] 

यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्वत । 

ततस्त्वमध्योंषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥ 

(यत्‌) जो (अदः) उस पूर्वकाल में (देवाः) देवों ने (त्वया) तेरे 
द्वारा (अग्रे) प्रथम (असुरान्‌) असुरों का (निः अकुर्वत) निराकरण किया, 
(ततः) तब से (ओषधे) हे ओषधि ! (त्वम्‌) तू (अधि) अन्य ओषधियों की 
अधिष्ठात्री रूप में (अपामार्ग:) अपामार्ग नाम से (अजायथाः) प्रकट हुई है। 

[अपामार्गः=अपमार्जनात्‌ अपामारगः। अप+मृजूष्‌ शुद्धौ 
(अदादिः) । अपामार्गं पद, धात्वर्थं से, ओषधि तथा परमेशवरभेषज का 
वाचक है । मन्त्र ४ में प्रसिद्ध देवासुर-संग्राम का कथन हुआ है । मन्त्र ३ में 
रक्षसः’ द्वारा असुर अभिप्रेत हैं । ] 

विभिन्दती शतशांखा विभिन्दन्‌ भामं ते पिता । 

प्रत्यग्‌ बि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासति ॥५॥ 

(शतशाखा) हे ओषधि ! तू सौ शाखाओंवाली है । (विभिन्दती) तू 
विविध असुरों तथा राक्षसों [मन्त्र ४, ३] का भेदन करती है, (ते पिता) 
तेरा पिता अर्थात्‌ उत्पादक बीज भी (विभिन्दन्‌ नाम) विभेदक प्रसिद्ध है, 
विविध असुरों तथा राक्षसों का भेदन करता है, हनन करता है । (यः) जो 
असुर तथा राक्षस (अस्मान्‌, अभिदासति) हमारा उपक्षय करता है (तम्‌) 
उसे (त्वम्‌) तु (प्रत्यक्‌) उसके प्रति गमन करके (वि भिन्धि) विविध रूप में 
छिन्त-भिन्न कर । 
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[अभि दासति=दसु उपक्षये (दिवादि:)। मन्त्र में अपामार्ग 
ओषधि का वर्णन हुआ है (सायण) । परमेश्वर-भेषज' पक्ष में सात्त्विक 
चित्तवृत्तियाँ हैं शतशाखारूपा, प्रतिदिन नानारूपों में प्रकटित अथवा सौ 
वर्षो को आयु तक फंली हुईं सात्त्विक वृत्तियाँ, ये विभिन्दती रूपा हैं । काम- 
क्रोधादि असुरों की विभेदिका हैं। पिता है “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ (योग० 
१।२७, २८), अर्थात्‌ प्रणव का जप तथा तदर्थं का भावन, चित्त में पुनः- 
पुनः उसका प्रवेश । इस द्वारा परमेश्वर-भेषज प्रकट होता है। प्रकट होकर 
वह असुरों और राक्षसों का छेदन-भेदन कर देता है, जोकि हमारा उपक्षय 
करते हैं । ] 

असद्‌ भूम्याः सम॑भवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यच॑ः । 
तद्‌ वे ततो विधृषायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारंमृच्छतु ॥६॥ 

(असत्‌) असुरतत्त्व और राक्षसतत्त्व अविद्यमान था, (भूम्याः) भूमि 
से (समभवत्‌) वह सम्भूत हुआ, पैदा हुआ, (तत्‌) वह तत्त्व (महत्‌ व्यचः) 
महाविस्तृत रूप होकर (याम्‌ एति) जिस भूमि को प्राप्त होता है, (तत्‌) उस 
तत्त्व को (ततः) उस प्रदेश से (विधूपायत्‌) विधूपित किया, (प्रत्यक्‌) वह्‌ 
प्रतिमुख हुआ (कर्तारम्‌) कर्त्ता को (ऋच्छतु) पीडित करे या प्राप्त हो । 

[ विधूपायत्‌ =यथा “अश्वस्य त्वा वृष्णः शकना 'धूपयामि' देवयजने 
पृथिव्याः” (यजुः० ३७।६) । धूपन=धुआँ देना या सन्तप्त करना धूप 
सन्तापे” (भ्वादिः) । धूपित करने से असुर तत्त्व और राक्षसतत्त्व अर्थात्‌ 
विनाशीतत्त्व का विनाश होता है । यज्ञादि शुभ कर्मो में अब भी धूपबत्ती 
द्वारा धूपन करने की प्रथा विद्यमान है । ऋच्छतु =ऋछ गतीन्द्रियप्रलय- 
मृतिभावेषु (तुदादिः) । आसुर-राक्षस भावना पैदा होकर भावनोत्पादक 
को पीडित करती रहे तो उत्पादक किसी भी समय उस भावना से विरक्त 
हो सकता है ।] 

प्रत्यड़ हि संबभूविंथ प्रती चीनफलस्त्वम्‌ । 
सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥७॥ 


[हे अपामागं !] (त्वम्‌) तू (प्रतीचीनफलः) प्रतीपमुखी फलों 
वाला, (हि) ही (प्रत्यङ्‌) प्रतीपमुखी (संबभूविथ) उत्पन्न हुआ है। 
(सर्वान्‌, शपथान्‌). सब शपथों को (मत्‌ अधि) मुझसे (यावय) पृथक्‌ कर, 
तथा (वधम्‌) वध को (वरीयः) बहुत दूर (यावय) अलग कर। 

[मन्त्र में शपथ और तद्‌-द्वारा उत्पन्न वध को दूर या पृथक्‌ करने 

१. यजुः० ३।५६ । मन्त्रोक्त असुर-राक्षस मानसिक विकाररूप हैं, विकृतियाँ हैं । 


— अअ 
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का निदेश हुआ है । जेसे अपामार्ग के फलों के मुख प्रतीपमुखी होते हैं, वैसे 
शपथों और तज्जन्य दुःखरूपी फल को भी प्रतीपमुखी करने की प्रार्थना 
हुई है, न शपर्थे हो और न उनका दु:खरूपी फल ही मुझे प्राप्त हो । शपथ 
ओर अभिशाप भिन्न-भिन्न हैं । शपथे स्वयं ली जाती हैं, और अभिशाप 
दूसरे द्वारा प्राप्त होता हे । शपथें झूठी होती हैं, अत: झूठ का फल मिलता 
है--वध, दुःख । 

परमेश्वर-भेषज पक्ष में फलदायक परमेश्वर है। वह शपथ आदि 
दुष्कर्मो का फल देता है, दुःख और कष्ट । इसे जानकर व्यक्ति दुष्कर्मो के 
करने से प्रतीपमुखी हो जाता है, और दुःख तथा कष्टरूपी वध को प्राप्त 
नहीं करता । ] 

श॒तेन॑ मा परिं पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । 
इन्द्र्स्ते वीरुघां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 

(शतेन) सौ रक्षोपायों द्वारा (मा) मेरी (परि) सब ओर से (पाहि) 
रक्षा कर, (सहस्नेण) तथा निज हजार शक्तियों द्वारा (अभि) साक्षात्‌ (मा 
रक्ष) मेरी रक्षा कर । (वीरुधांपते) हे विरोहण करनेवाली लताओं या 
ओषधियों के पति ! अपामार्ग ! (उग्रः इन्द्रः) बलशाली इन्द्र (ते) तेरे लिए 
(ओज्मानम्‌) ओज का (आ दधत्‌) तुझमें आधान करे, स्थापन करे । 

[इच्द्रः=परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर, अपामार्ग में, रक्षा प्रदान के ओज 
को स्थापित करे । परमेशवर-भेषज का वर्णन मन्त्र में नहीं हुआ । उस सर्व- 
शक्तिमान्‌ ओजस्वी को ओज प्रदान की शक्ति किसी में नहीं । वह स्वयं 
निज स्वाभाविक शक्ति द्वारा 'अपामागे' है, बुराइयों को 'अप' अर्थात्‌ 
पृथक्‌ कर, 'मार्ग' शुद्ध करनेवाला है 'मूजूष्‌ शुद्धौ, वह परशक्ति की 
अपेक्षा नहीं करता । ] 

सुक्त २० 
(१-९) मातृनामा । मातृनामा । अनुष्टुभ्‌; १ स्वराद्‌; & भुरिक्‌ । 

अ प॑श्यति प्रतिं पश्यति परां पश्यति पश्य॑ति । 

दिव॑मन्तरि्षमाद्‌ भूमिं सर्वे तद्‌ देवि पश्यति ॥१॥ 

(आ पश्यति) सबको एक दृष्टिपात में देखता है, (प्रति पश्यति) 
प्रतिवस्तु को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में भी देखता है, (परा पश्यति) दूर की वस्तु 
को भी देखता है, (पश्यति) समीप की वस्तु को भी देखता है, (देवि) हे 
१. यह देवी है “योगजन्या दिव्यदृष्टि” अर्थात्‌ प्रातिभ दृष्टि (देखो सूक्तान्त में “विशेष 

वक्तव्य ।) 
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देवी ! (दिवम्‌, अन्तरिक्षम्‌, आत्‌, भूमिम्‌) यौः को, अन्तरिक्ष को, तथा 
भूमि को (तत्‌ सर्वम्‌ ) उस सबको (पश्यति) वह्‌ देखता है । 

[देवी है दिव्यगुणवती 'सदंपुष्पा' (सायण) । सदंपुष्पा का अर्थ 
है, “सदा जिसके फूल खिले रहते हैं”, इसी प्रकार द्रष्टा-योगी की चक्षुः सदा 
फूल के सदुश विकसित रहती है, देखने के लिए । ] 

तिस्रो दिवस्तिस्रः पुथिवी; पटू चेमाः प्रदिशः पृथ॑क्‌ । 
त्वयाह सर्वी भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥ 

(देवि ओषधे !) दिव्यगुणवती हे ओषधि ! (तिख्रः दिवः) तीन द्यौः 
को, (तिस्रः पृथिवीः) तीन पृथिवियों को, (च) और (पृथक्‌) पृथक्‌-प॒थक्‌ 
रूप में (इमाः षट्‌ प्रदिशः) इन ६ विस्तृत दिशाओं को; (सर्वा=सर्वाणि, 
भूतानि) तथा सब भूतों को, (त्वया) तुझ द्वारा (अहम्‌) मैं (पञ्यानि) 
देखूं । [ “मैं” अर्थात्‌ दिव्यदृ ष्टि-सम्पन्न योगी ।] 

[तिस्रः पृथिवीः तिस्रः दिव: “इस जगत्‌ में उत्तम, मध्यम और 
अधम तीन प्रकार की भूमि और अग्नि है” (ऋ० २।२७।८; दयानन्द) । 
तिस्रः दिवः=द्युलोक, तदुपरि माहेन्द्रलोक, तदुपरि प्राजापत्यलोक (देखो 
योगदर्शन “भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌” (२६) पर व्यासभाष्य। अथवा 
यलोक की विषुवत्‌ रेखा [६१५१०४००। 1०९], जिसपर सूर्यं के आते दिन- 
रात बराबर काल के हो जाते हैं; तथा इस रेखा से उत्तर का भाग और 
दक्षिण का भाग । इस प्रकार भी द्युलोक तीन भागों में विभक्त हो जाता है । 

तिस्रः पूथिवी:=जल, स्थल तथा पर्वतीय तीन विभाग । अथवा उष्ण 
पट्टी, शीतोष्ण पट्टी तथा शीत पट्टी में तीन विभाग । 

षट्‌ प्रदिशः=पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा तथा ऊर्ध्वा 
दिशाएँ । इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में देखना । ये दिशाएँ परस्पर में मिली- 
जुली हैं, इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ सीमाओं में विभक्त कर पहिचानना । 

भुतानि =पंचभूत तथा भौतिक जगत्‌ । | 

दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्यं हासि कनीनिका | 
सा भूमिमा रुरोहिथ वह्यं श्रान्ता वधूरिंव ।।३॥ 

(दिव्यस्य) द्युलोकस्थ (तस्य सुपर्णस्य) उस सुपतनशील सूर्ये का (ह्‌) 
निश्चय से (कनीनिका) दीप्तिवाला चक्षु में स्थित 'कृष्णमण्डल' तु है । 
(सा) वह तू कनीनिका (भूमिम्‌) भूमि पर (आ रुरोहिथ) आरूढ़ हुई है, 
(इव) जैसेकि (श्रान्ता वधूः) थकी वधू (वह्यम्‌) वहन साधनरूपी रथ में 
आरूढ़ होती है । | 
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[ सुपर्णस्य-_ “सुपर्णा आदित्यरश्मयः” (निरुक्त ३।२।१२); तद्वान्‌ 
है सुपर्ण अर्थात्‌ सूर्य । कनीनिका कनी दीप्तिकान्तिगतिषु (भ्वादिः) । 
कनीनिका 5-०४८-०००1 वेदों में सूर्य को चक्षुः कहा है, अतः सूर्यं की 
कनीनिका' का भी कथन किया है। यथा “तच्चक्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुक्र- 
मुच्चरत्‌” (यजुः० ३६।२४) में सूर्यं को चक्षुः कहा है । ] 


तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ द॑धत्‌ । 
तया सर्वे पश्यामि यश्च शुद्र उता; ।॥॥४॥। 


(सहस्राक्षः देवः) हज़ारों आँखोंवाले देव ने (ताम्‌) उस ओषधि 
को (मे) मेरे (दक्षिणे? हस्ते) दाहिने हाथ में (आ दधत्‌) स्थापित किया 
है। (तया) उस ओषधि द्वारा (अहम्‌) मैं [द्रष्टा] (पश्यामि) देखता हूँ, 
(यः च) जो (शूद्रः) शद्र है, (उत) तथा (आर्यः) आर्य है । 

[सहस्राक्षः देवः=परमेश्वर-पुरुषः, यथा “सहस्रशीर्षा पुरुषः 
'सहस्राक्षः' 'सहस्रपात्‌' ” (यजु: ० पुरुषसूक्तः ३१।१) । ओषधि द्वारा, सवं- 
द्रष्टा के सदृश हो जाने से द्रष्टा, [योगी ] परमेश्वर-पुरुष के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता है । दक्षिणे हस्ते=दक्षिण हस्त द्वारा वृद्धि कार्य सम्पन्न होते 
हैं, अतः दक्षिण हस्त में ओषधि के आधान अर्थात्‌ स्थापन का कथन हुआ 
है; “दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च” (भ्वादिः) मन्त्र में मणिबन्धन का वर्णन नहीं, 
मणिबन्धन कलाई में होता है, या बाहु में, हाथ में नहीं । इसलिए मन्त्र में 
आधान का कथन हुआ है, बन्धन का नहीं । 

शूद्रः, उतार्यः=आर्यं और शूद्र के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के 
विचार, यथा,--( १) “उत शूद्र उतार्ये' यह अथर्ववेद का वचन है । आर्यों 
में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए । द्विज 
विद्वानों का नाम आर्ये, और मूर्खो का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात्‌ अनाड़ी 
नाम हुआ (स० प्र० समु० ८) । 

(२) तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्ये और शूद्र का 
नाम अनार्य अर्थात्‌, अनाडी है, (स० प्र०, समु० ८; पृ० ३५२; रामलाल 
कपूर ट्रस्ट) । 

१. वेदों में सूर्यं को चक्षुः कहा है, अतः, सूर्य में चक्षुनिष्ठ कनीनिका का वर्णन हुआ है। 
कनीनिका द्वारा वस्तुदशेन होता है। इस द्वारा सूर्य मानो सबको देखता है। दिव्य 
दृष्टि वाला योगी कहता है कि वह कनीनिका मानो भूमि पर आरूढ हुई मेरी चक्षु 
में प्रविष्ट हुई है जिस द्वारा कि मैं भौ सबको देख रहा हूँ (मन्त्र १) । 

२. दक्षिणे हस्ते, यथा “'अयं मे हस्तो भगवान्‌” (अथवं० ४।१३।६), यह मेरा दाहिना 
हाथ भाग्यशाली है, अधिक शक्तिशाली है । 
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(३) जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बद्धि और मूर्खं 
होने से शूद्र कहाता है (स० प्र०, समु० ३, पृ० १२६; रामलाल कपुर 
ट्रस्ट) । ] 


आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमपं गूहथाः 
अथों सहस्रचक्षो त्वं प्रतिं पश्याः किमी दिनः ॥५॥ 

[हे सहस्रचक्षुरूप परमेश्‍वर ! | (रूपाणि) अपने स्वरूपों को 
(आविष्कृणुष्व) प्रकट कर, (आत्मानम्‌) निज स्वरूप को (मा) न (अप- 
गूहथाः) ढके रख, छिपाये रख। (अथो) अपि च (सहस्रचक्षो') हजार आँखों 
वाले हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू (किमीदिनः) भेद लेनेवालों में से (प्रति- 
पश्याः) प्रत्येक को दृष्टि में रख । 

[ किमीदिनः = “किम्‌ इदानीम्‌, किम्‌ इदानीम्‌”, इस प्रकार से 
प्रश्‍न करके भेद लेने वाले । प्याः=दृशेः लेटि अडागमः । ] 


दशेयं सा यातुधानान्‌ दर्शयं यातुधान्य|; । 
पिशाचान्त्सवीन दर्शयेति त्वा र॑भ ओपथे ॥६॥ 

(मा) मुझे (यातुधानान्‌) यातनाएँ धारण करनेवालों को (दशय) 
दिखा; (यातुधान्यः) यातना धारण करने वालियों को (दर्शय) दिखा । 
(सर्वान्‌ पिशाचान्‌) सब मांसभक्षकों को (दर्शय) दिखा, (इति) इसलिए 
(ओषधे) हे ओषधिरूप परमेश्वर ! (त्वा आ रभे) मैं तेरा अवलम्बन 
करता हूँ । तुझे प्राप्त करता हूं । 

[आरभे==आलभे, “डुलभष्‌ प्राप्तौ” (भ्वादिः), रलयोरभेदः । ] 


यपंस्य चक्षरसि शन्याश्चं चत॒रक्ष्याः | 


क 
वीध्रे सूयैमिव सर्पन्तं मा पिंशाचं तिरस्करः ॥७॥ 


१. सहस्चक्षुः परमेश्वर को मन्त्र ४ में सहस्राक्ष कहा है। परमेश्वर की कृपा से दिव्य- 
दृष्टि से सम्पन्न हुआ योगी परमेइवर के स्वरूप का दर्शन चाहता है, अतः वह कहता 
है कि “मा आत्मानम्‌ अपगूहथा 

२. द्रष्टा योगी परमेश्वर को ओषधि कहता है। ओषधि का अर्थ है “ओषत्‌ धयति” 
(निरुक्त ६।३।२७), जो कि दाह का पान करती है, ताप-सन्ताप को विनष्ट करती 
है। परमेश्वर योगी के ताप-सन्ताप को नष्ट करता है, अतः वह ओषधिरूप है। 
योगी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू ही निजकृपा से उन यातुधान भादि 
पिशाचों को, जोकि मुझमें छिपे रहकर मुझे यातनाएं दे रहे हैं, मुझे भी दर्शा। वे 
हैं काम, क्रोध, लोभ आदि । 
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[है ओषधिरूप परमेश्वर ! ] (कश्यपस्य) कश्यप” की (चक्ष्‌:) आँख 
(असि) तू है, (च) और (चतुरक्ष्याः शुन्या:) चार आँखोंवाली कुतिया की 
भी [तू आंख है] अतः (वीध्रे) अन्तरिक्ष में (सर्पन्तम्‌) सर्पण करते हुए 
(सूर्य॑म्‌ इव)सूर्य के सद्श,(पिशाचम्‌ )मांसभक्षक को (मा) मत (तिरस्करः) 
अन्तहित कर, छपने न दे । 

[ कश्यपच्तपश्यतीति कश्यपः, उदित हुआ सूर्य, जोकि सबको देखता 
है, यह रङ्मियों से आविष्ट सूर्य है । जैसे इस सूर्य का अन्तर्धान नहीं होता, 
यह स्वेदृष्टिगोचर है, इसी प्रकार हे ओषधि ! तू पिशाच को भी अन्तहित 
न होने दे, छिपने न दे | तिर:--तिरोउन्तधौ (अष्टा० १।४।७६) । करः = 
करोतेर्माङि लुङि च्लेरङ्‌ (सायण) । पिशाच है मांसभक्षण करनेवाला, 
उसे क्षीण कर देने वाला रोगकीटाणु [९९० ] । ये शरीर में प्रविष्ट होकर 
शारीरिक रुधिर-मांस को क्षीण कर देते हैं। पिशाच=पिशितं मांसम्‌ अचति 
याचते इति (भ्वादिः) । ये पिशाच, वायुमण्डल तथा जल और खाद्य पदार्थो 
में विद्यमान रहते हैं, और वहाँ से हमारे शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हें । | 

उदंग्रभं परिपाणांद्‌ यातुधानं किमी दिनम्‌ । 
तेनाहं सवे पश्याभ्युत आाद्रमृतार्यंस्‌ ।८॥ 


(परिपाणात्‌) सब प्रकार के पेय से (यातुधानम्‌) यातनाएँ धारण 
करनेवाले, या प्रदान करनेवाले [पिशाच] को (उदग्रभम्‌ ) मैंने पकड़ लिया 
है, (किमीदिनम्‌) जैसेकि “किम्‌ इदानीम्‌, किम्‌ इदानीम्‌” द्वारा प्रश्न- 
पुर्वक भेद लेनेवाले को पकड़ लिया जाता है । (तेन?) उस पकड़ के कारण 


१. सूर्य आकाश में निर्वाधरूप में चलता है, नियमपूर्वंक । ऐसा चलना बिना चक्षु के 
सम्भव नहीं, अतः हे परमेश्वर ! तू ही उसका चक्षु है, तू ही उसका चक्षु बनकर 
उसे चला रहा है। 

२. इसी प्रकार चार चारु आँखों वाली शुनी अर्थात्‌ कुतिया की भी तू चक्षु है। यह शुनी 
द्यलोकस्थ है, रात्रि में दृष्टिगोचर होती है, दिन में सौर प्रकाश के कारण छिपी 
रहती है । मानो रात्रिकाल में तुझ चक्ष्‌ के द्वारा रात्रि के दृश्यों को वह देखती है। 
परमेश्वर तो सब जड़ अर्थात्‌ आधिदैविक पृथिव्यादि तत्त्वों का चक्षु बनकर उन्हें 
नियमपूर्वंक चला रहा है, परन्तु सूर्य जो दिन में चलता है, और चतुरक्षी शुनी जो 
रात्रि में देखती है, ये दो केवल दुष्टान्तरूप में कथित किये हैं । अथवे० १८।२।११ में 
दो श्वानो का वर्णन हुआ है जिन्हें कि “सारमेयौ 'चतुरक्षी' शबलो” कहा है। 
सम्भवतः इन दो 'इवानो' को 'शुनीमण्डल' कहा है, जिसेकि “'शुन्याइच चतुरक्ष्या:” 
कहा है । दो 'व्वानो' की चार आँखें होती हैं। 

३. ये मांसभक्षी पिशाच अर्थात्‌ रोग-कीटाणु [४९:०] हैं जो कि पृथिवी, अन्तरिक्ष 
तथा द्यलोक में भी विचर रहे हैं। ये तत्रस्थ मनुष्यादि प्राणियों पर भी आक्रमण कर 
उन्हें रुण करते हैं। ऋषि दयानन्द के अनुसार, लोकलोकान्तरो में भी मनुष्यादि 
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(अहम्‌) मैं (सर्वम्‌ पश्यामि) सबको देखता हूँ, (उत) चाहे (शूद्रम्‌) शूद्र को, 
(उत) चाहे (आर्यम्‌) आर्य को । 

[ परिपाणात्‌ =सब प्रकार के पेय तथा खाद्य पदार्थों से। पिशाच 
अर्थात्‌ रोग-कीटाणु, पेय तथा खाद्य पदार्थो में प्रविष्ट होकर, तद्‌-द्वारा 
आक्रमण करते हैं, और नेत्रों में प्रविष्ट होकर दृष्टिविघात कर देते हैं, 
उनके पकड़ लेने से दृष्टि पूर्ववत्‌ देखने में सक्षम हो जाती है। शूद्र और 
आर्य (देखो मन्त्र ४ की व्याख्या) । 

तेन=अथवा उस परमेश्‍वररूपी ओषधि द्वारा ।] 

यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिवं यश्चांतिसर्पति | 
भूमिं यो सन्य॑ते नाथं तं पिंशाचं प्र दशय ॥९॥ 

(यः) जो (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष द्वारा (पतति) उड़ता या संचार 
करता है, (च यः) और जो (दिवम्‌, अति, सर्पेति) द्युलोक और उसको 
लाँघकर भी (सर्पति) सर्पण करता है। (यः) जो (भूमिम्‌) भूमि को 
(नाथम्‌, मन्यते) अपना स्वामी या आश्रय मानता है, (तम्‌ पिशाचम्‌) उस 
मांसभक्षक को [हे ओषधि ! | (प्रदर्शय) तू मुझे दर्शा । [ओषधिन=ताप 
सन्ताप-नाशक--परमेशवर-ओषधि । ] 


विशेष वक्तव्य 


(१) कौशिकसूत्रानुसार तथा सायणाचार्य की व्याख्यानुसार सूक्त 
में “सदंपुष्पा” नामक ओषधि का वर्णन है, परन्तु सूक्त में इस ओषधि का 
नाम नहीं है । 

(२) सूक्त में वस्तुतः पत्र-पुष्पवाली ओषधि का वर्णेन प्रतीत नहीं 
होता, अपितु यह 'अध्यात्म-ओषधि' है । यथा- 

(३) प्रातिभाद्वा सवंम्‌ (२।३३), “प्रातिभं नाम तारकं, तेन वा 
सर्वमेव जानाति योगी” (व्यासभाष्य)। 

(४) तथा “प्रातिभ-आदर्श (योग० विभूतिपाद, सुत्र ३६), अर्थात्‌ 
प्रतिभोत्पन्न-दृष्टि द्वारा, योगी सूक्ष्म, व्यवहित, तथा विप्रकृष्ट पदार्थो का 


सृष्टि है (सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास 5) । तथा अध्यात्मदृष्टि में अन्तरिक्ष है वक्षः- 
स्थल, जिसमें कि फेफड़ों में वायु का”तथा हृदय में रक्तरूपी आपः का संचार होता 
है; दिव्‌ है मस्तिष्क; तथा मस्तिष्क से भी परे है मस्तिष्कावरण जिसे कि 072 
118617 कहते हैं। इन शारीरिक अवयवों में रोग-कीटाणुओं द्वारा जनित रोग तो 
प्रसिद्ध ही हैं। 

अथवा अन्तरिक्ष है उदर (अथवं० १०।७।३२) और भूमि है पाद (टाँगों 
समेत) । 
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परिज्ञान प्राप्त करता है (योग० विभूतिपाद सूत्र २५, और व्यासभाष्य ।) 
इन्हें मन्त्र १ में “आ पश्यति प्रति पश्यति तथा पश्यति” आदि द्वारा निर्दिष्ट 
किया है । 

(४) यह अध्यात्म-ओषधि है जिसे सहस्राक्ष (मन्त्र ४), परमेश्वर ने 
प्रयोक्ता के दक्षिण हाथ में स्थापित कर दिया हे । सहस्राक्ष को (मन्त्र ५) 
में सह्रचक्षुः भी कहा है परमेश्वर सहस्राक्ष है। यथा “सहस्रशीर्षा पुरुषः 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌” (यजुः० ३१।१) । 

(५) २०वें सूक्त के भाष्य में सायणाचार्य ने 'सदंपुष्पा' का कथन 
किया है, जिसेकि सूक्त में देवी ओषधि, अर्थात्‌ दिव्य गुणोंवाली ओषधि कहा 
है । योगदर्शन में भी “जन्मौषधिमन्त्रतप: समाधिजाः सिद्धयः” (योग ० ४।१) 
द्वारा ओषधियों को भी सिद्धिजनक कहा है। इस सम्बन्ध में योगभाष्यकार 
व्यासमुनि ने कहा है कि “ओषधिभिः असुर'-भवनेषु रसायनेनेत्येवमादि”। 
ये असुर-भवन कोन से हैं, तथा रसायन कौन से हैं जिन द्वारा सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है,--यह गवेषणीय' है । 

सम्भवतः किसी ओषधि के सेवन से दुष्टिशक्ति में तीब्रता आ जाती 
हो जिस द्वारा कि व्यक्ति सूक्ष्म, दूर, व्यवहित पदार्थो को भी देख सकता है, 
जेसेकि योगशक्ति द्वारा योगी इनका दर्शन कर सकता है । वर्तमान समय 
में भी तो ऐनक आदि के प्रयोग द्वारा दुष्टिशक्ति में तीब्रता हो जाती है । 
दूरबीन रूपी कृत्रिम यन्त्र द्वारा भी दूर-दूर की वस्तुओं का दर्शन होता है । 
तथा खुदेबीन द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का भी दर्शन किया जाता है। ® 


१. सम्भवतः यह अभिप्राय है कि आर्यजाति में दो प्रकार के विचारक रहे हैं, देव और 
असुर । इनके विचारों और कर्तव्यों में भेद रहा है। देवकोटि के विचारक तो मन्त्र, 
तपश्चर्या तथा समाधि द्वारा सिद्धियो की प्राप्ति के पक्षपाती रहे हैं, और असुरकोटि 
के विचारक वेज्ञानिक हैं, जोकि प्राकृतिक ओषधियों और रसायनों द्वारा सिद्धियाँ 
प्राप्त करने में यत्नवान्‌ रहे हैं। वे इस निमित्त रसायनों और भस्मों का निर्माण 
करते हैं, और इनकी प्रयोगशालाओं को सम्भवतः ''असुरभवनं” कहा है। 
उदाहरणार्थ योगी तो योगप्रक्रियानुसार सशरीर आकाश-गमन के लिए यत्त करते 
हैं, और वतंमान में वैज्ञानिक, विज्ञान साधनों द्वारा, वायुयानों द्वारा आकाशगमन 

कर रहे हैं तथा चन्द्रमा तक भी सशरीर यात्रा हो चुकी है। 


अनुवांक ५ 


सुक्त २१ 

(१-७) । ब्रह्मा । गौः । त्रिष्टुभ्‌; २,३,४ जगती । 
आ गावों अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
म्रजाऽवतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानः ॥१॥ 


(गावः) गौएँ (आ अग्मन्‌) आ गई हैं, (उत) तथा (भद्रम्‌) कल्याण 
और सुख (अक्रन्‌ ) इन्होंने किया है, (गोष्ठे) गोशाला में (सीदन्तु) वे स्थित 
हों, (अस्मे) हमें वे (रणयन्लु) प्रसन्न करें । (इह) इस गोशाला में, (प्रजा- 
वतीः) प्रजावाली तथा (पुरुरूपाः) नाना रूपों अर्थात्‌ श्वेत, कृष्ण, लाल, 
चितकबरी आदि रूपों वाली (स्युः) हों, और (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (पूर्वीः 
उषसः) उषाकाल के प्रारम्भ होते (दुहानाः) दोही जायें । 

[ इन्द्राय = परमेश्वर्यवान्‌ राजा के लिए। ये गोशालाएँ राजकीय 
हैं। राज्यधन द्वारा और राज्यप्रबन्ध द्वारा चलाई जा रही हैं । इन्द्राय = 
“इन्द्रश्च सम्राट: (यजुः० ८।३७) राजा | 


इन्द्रो यज्वने ग्रणते च शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्वं मुघायति | 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धय॑न्नभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 


(इन्द्रः) ऐइ्वर्यवान्‌ राजा (यज्वने) यज्ञ भावनावाले और (गृणते) 
गोदाता राजा की इस निमित्त प्रशंसा करनेवाले के लिए (इत्‌) ही (उप 
ददाति) गोएँ उपदानरूप में (ददाति) देता है, (स्वम्‌) इसके गोधन को 
(न मुषायति) इससे छीन नहीं लेता, अपितु (अस्य) इस प्रबन्धक की 
(रयिम्‌) गोसम्पत्ति को (भूयोभूयः) अधिकाधिक (वर्धयन्‌) बढ़ाता हुआ 
(देवयुम्‌) देवस्वरूप राजा की अभ्युन्नति चाहनेवाले को, (अभिन्ने) अट्ट 
(खिल्ये) खिल प्रदेश में (नि दधाति) स्थिररूप में स्थापित करता है । 

[ खिल्ये “खिले ब्रजे विष्ठिता विशेषेण संभूय स्थिताः, एकत्रप्रदेशे- 
ऽवस्थिता गाः” (सायण ७।१२०।४) । खिल्यज खिल अर्थात्‌ ब्रज सम्बन्धी 
स्थान, गोशाला । यह अभिन्न होनी चाहिए, अट्ट अर्थात्‌ मजबूत होनी 
चाहिए, ताकि टूट कर गौओं पर इसका प्रहार न हो। 

शिक्षते=शिक्षति दानकर्मा (निघं० ३।२० ) ।] 
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न ता नंशन्ति न द॑भाति तस्करो नासांमामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति | 
हेवांश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः स॒ह ।।३।। 

(ताः न नशन्ति) वे गौएँ नष्ट नहीं होतीं, (न तस्करः दभाति) न 
चोर, न डाकू दम्भपूर्वेक इनका चौर्य कर पाता है, (आमित्र:=अमित्रः) 
दुश्मन (व्यथिः) पीडादायक होकर (आसाम्‌) इन गौओ का (न आ 
दधर्षति) धर्षण नहीं करता । (याभिः) जिन गौओ द्वारा (गोपतिः) गो रक्षक 
(देवान्‌ यजते) देवयज्ञ करता है। (ददाति च) और इनके दूध का दान 
करता है, वह (गोपतिः) गो-रक्षक या गोस्वामी (ताभिः सह) उन गौओ कें 
साथ (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सचते) सम्बद्ध रहता है । 

[गोशाला राजकीय है, अतः इन गौओं का पालन-पोषण तथा 
औषधोपचार ठीक प्रकार से होता है, अत: वे नष्ट नहीं होतीं, पूर्ण आयु 
वाली होती हैं। इनकी रक्षा का प्रबन्ध भी यथोचित होता है और चोर 
या डाकू इनका चोर्य नहीं कर सकते । गोपति इनके दूध, दधि तथा घृत 
द्वारा देवयज्ञ करता रहता है, नियमपूर्वंक अग्निहोत्रादि करता रहता है। 
तथा प्रजाजनों की सेवा भी गोओं के दूध द्वारा करता रहता है। ऐसा 
गोपति अर्थात्‌ राज्य द्वारा नियुक्त प्रबन्धक, चिरकाल तक, गोपति रूप में 
बना रहता है।] [दभाति=्लेट्‌ लकार, आट्‌ आगम ।] 

न ता अरवा रेणुककाटो ऽशनुते न संस्कृतत्रमुप यान्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतँस्य वि च॑रन्ति यज्व॑नः ।।४॥ 

(रेणुककाटः) मृत्कणवत्‌ चञ्चल अर्थात्‌ तद्वत्‌ शक्तिविहीन (अर्वा) 
हिस्र व्यक्ति, (ताः) उन गोओं को (न अइ्नुते) नहीं प्राप्त होता, (न) न 
(संस्क्कतत्रम्‌ ) बूचडखाने में, (अभि) अभिलक्ष्य कर (ताः) वे गोएँ (उपयन्ति) 
गमन करती हैं । (तस्य, यज्वनः मर्तस्य) उस यज्ञ करने वाले मनुष्य की 
(ताः गावः) वे गौएँ (अनु) निरन्तर (अभयम्‌) भय-रहित (उरुगायम्‌) 
विस्तृत घर अर्थात्‌ गोशाला या यज्ञशाला में (वि चरन्ति) विचरती हें । 

[रेणुककाटः ==रेणु (मृत्कण)¬-कक (लौल्ये, भ्वादिः) +-अट गतौ 
(भ्वादिः), मृत्कण के सदुश चञ्चल, तद्वत्‌ कार्य करने में निःशक्त । अर्वा= 
अर्व हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । संस्कृतत्रम्‌ = स्रंसु (अवस्रंसने, भ्वादिः) +कृत 
(कृती) छेदने, काटना, (तुदादिः, रुधादिः) +-त्रञ-त्रल्‌, (सप्तम्येकवचन), 
अर्थात्‌ अवस्रंसित हुई गौओं के काटने के स्थान में, वध-स्थान में, बूचड़खाने 
में । उरुगायम्‌ =उरु (विस्तृत) + गायम्‌ = गयम्‌, गुहम्‌ । “गयः गृहनाम 
(निघं० ३।४) । अथवा गायमुच्छ्गाने का स्थान, वेदमन्त्रों के गाने का 
स्थान, यज्ञशाला, “गायति अर्चतिकर्मा” (निघं० ३। १४) 1] 
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गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गावः स ज॑नास इन्द्र इच्छामिँ हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
(गावः) गौएँ (भगः) ऐख्वर्यरूप हैं, (इन्द्र) ऐशखयंसम्पन्न राजा 
(मे) मेरे लिए (गावः इच्छात्‌) गौएँ चाहे, (गावः) गौएँ अर्थात्‌ उनका दूध 
(प्रथमस्य) प्रथमावस्थावाले (सोमस्य) सौम्यस्वभाववाले बच्चे का (भक्षः) 
भक्षणीय है । (इमाः याः गावः) ये जो गौएँ हैं मानो (सः इन्द्रः) वे ऐश्वर्य- 
सम्पन्न राजा के ही रूप हैं, अतः (हृदा) हृदय द्वारा, (मनसा) और मन 
द्वारा, (चित्‌) भी (इन्द्रम्‌) ऐश्वयंसम्पन्न राजा को (इच्छामि) मैं चाहता 


हूँ । 

[गावः भक्षः=गावः अर्थात्‌ गोदुग्ध, यथा “अथाप्यस्यां ताद्धितेन 
कृत्स्तवत्‌ निगमा भवन्ति, “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌” (ऋ० ६।४६ ।४) इति 
“पयसः” (निरुक्त २1२1५) । गावः भक्षः सोमस्य =अथवा “अभिषुतो हि 
सोमे: गव्येन पयसा दध्ना च श्रीयते” (सायण) । गावः इन्द्रः=उपजीव्योप- 
जीवकभावेन इन्द्रात्मना गवां स्तुतिः (सायण) ।] 
यूयं गावो मेदयथा कुशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
मद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो वय॑ उच्यते सभासु ॥६॥ 

(गावः) हे गौओ ! (यूयम्‌) तुम (कृशम्‌ चित्‌) कमजोर को भी 
(मेदयथा) मोटा कर देती हो, (अश्नीरम्‌, चित्‌) शोभा से रहित को भी 
(सुप्रतीकम्‌) उत्तम शोभायुक्त अवयवोंवाला (कृणुथ) कर देती हो। 
(भद्रवाचः) कल्याणकारिणी तथा सुखप्रद आवाजों [रम्भा रव] वाली हे 
गौओ ! तुम (गृहम्‌) घर को (भद्रम्‌) कल्याणकारी तथा सुखप्रद (कृणुथ) 
कर देती हो, (व: वयः) तुम्हारा अन्न (सभासु) सभाओं में (बृहत्‌) महत्त्व- 
शाली या वृद्धिकारक (उच्यते) कहा जाता है । 

[भद्रम्‌ =भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) । वयः अन्ननाम (निघं० 
२।७); दूध, दधि, घृत, आदि | मेदयथ=मिदि स्नेहने (चुरादिः) । बृहत्‌ = 
बृह वृद्धौ (भ्वादिः) । ] 

1_(५ | री 1 | 
प्रजाव॑ती; सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः संप्रषाणे पिब॑न्तीः । 
मा व॑ स्तेन ईशत माघशंसः परिं वो सुद्रस्य हेतिषटणक्तु ॥७॥ 
(प्रजावतीः) बछड़े-बछड़ियोंवाली, (सूयवसे) उत्तम घासवाले प्रदेश 


में (रुशन्तीः) चमकती या शोभावाली, (सु प्रपाणे) उत्तम पेयस्थलों में 
(शद्धाः अपः) शुद्ध जल को (पिबन्तीः) पीती हुई (बः) तुम्हें (स्तेनः) चोर 


रका शके र“ शण 


LANE त्मात 
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(माईशत) चुराने में अधिका रयुक्त न हो, (मा अघशंसः) न हत्यारा तुम्हारा 
अधीश्वर बते, (रुद्रस्य) रोद्रकर्मेवाले मनुष्य का (हेतिः) अस्त्र (वः) तुम्हारा 
(परि वृणक्तु) परिवजेन करे, तुमपर न गिरे । 

[स्तेनः (मन्त्र ३; तस्करः) । ] 


सुक्त २२ 
(१-७) । वसिष्ठ: अथर्वा । इन्द्रः । त्लिष्टुभ्‌ । 
इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेंकवृषं कृणु त्वम्‌ । 
निरमित्रानक्षणुह्यस्य सर्वौस्तान र॑न्धयास्मा अहमुत्तरेषं ॥१।। 

(इन्द्र) हे सम्राट्‌ !' (इमम्‌ क्षत्रियम्‌) क्षतों से त्राण करनेवाले इस 
क्षत्रिय को (वर्धय) तू बढ़ा, (त्वम्‌) तू (मे इमम्‌) मेरे इस प्रत्याशी अर्थात्‌ 
उम्मीदवार को (विशाम्‌ ) प्रजाओं में से (एकवृषम्‌ ) एकमात्र या मुख्य सुखों 
की वर्षा करनेवाला (कृणु) कर । (अस्य अमित्रान्‌) और इसके विरोधियों 
का तू (निर्‌ अक्ष्णुहि) निरास करके साम्राज्य में व्याप्त हो, (तान्‌ सर्वान्‌) 
उन सब विरोधियों को (अस्मे) इसके लिए (रन्धय) निज वश में कर, (अह- 
मुत्तरेष्‌) गुणों में मैं तुझ से उत्कृष्ट हूँ या तू, इस प्रकार के कथनों में, पार- 

स्परिक स्पर्धाओ में । 

[मन्त्र में “मे” द्वारा, दल के मुखिया ने अपने उम्मीदवार को चुनाव 
के लिए प्रस्तुत किया है, जैसे कि वर्तमान में राजनेतिक चुनावों में प्रथा चालू 
है । क्षत्रिय पद द्वारा उम्मीदवार के गुणों का कथन किया है कि यह प्रजा 
का त्राण कर सकता है, उनके क्षतों से । यथा “क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः 
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः” (कालिदास) । चुनाव सम्राट्‌ ने करना है निज 
साम्राज्य के एक राष्ट्र के अधिपति 'बरुण-राजा' का । यथा “इन्द्रश्च 
सम्राड वरुणश्च राजा” (यजु:० 5।३७) । “अहमुत्तरेषु” द्वारा चुनाव में 
प्रतिस्पर्धाओं का कथन हुआ है। निरक्ष्णुह्‌=निर्‌+-अक्षू व्याप्तौ+-इ्नुः 
(स्वादिः) । | 

एमं भज ग्रामे अश्वेंप गोषु निष्टं भज यो अमिन्रों अस्य । 
वर्ष्म क्षत्राणांमयमंस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वेमस्मे ॥२॥ 

[हे सम्राट्‌ ] (इमम्‌) इस निर्वाचित क्षत्रिय (मन्त्र १) को (ग्रामे) 
ग्राम में, (अश्वेषु, गोषु) अइवों और गौओं में (आ भज) स्त्र सेवक रूप 
में नियुक्त कर, और (तम्‌) उसे (निर्‌ भज) सेवक रूप से पृथक्‌ कर, (यः) 
HEMI Pi, SONNET 

१. सुक्त २२ के मन्त्रं में प्रजा के किसी नेता द्वारा सञ्राट्‌ के प्रति कथन हुआ है । 
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जोकि [चुनाव में] (अस्य) इसका (अमित्रः) प्रतिद्वन्द्वी था, (अयम्‌) यह 
जोकि (क्षत्राणाम्‌ ) क्षतों से त्राण करनेवालों में (वर्ष्म) श्रेष्ठ या अतिसुख- 
वर्षी हे (राजा अस्तु) राजा हो, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (अस्मै) इसके लिए 
(सवम्‌) सब (शत्रुम्‌ ) प्रतिद्वन्द्वियों को (रन्धय) अपने वश में कर । 

[ ग्रामे= राष्ट्र में प्रत्येक ग्राम में इसे सेवकरूप में नियुक्त कर। यह 
केवल नगरवासियों की ही सेवा करनेवाला न हो, अपितु राष्ट्र के प्रत्येक 
ग्राम में प्रजाओं की सेवा करने वाला हो आभजऱ=आ~+भज सेवायाम्‌ 
(भ्वादिः) । | 

अयमस्तु धनपतिधनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजां । 
अस्मिन्निन्द्र माहि वचांसि घेश्वव्चेस कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 

(अयम्‌ राजा) यह राजा अर्थात्‌ राष्ट्रपति (धनानाम्‌) राष्ट्र के 
धनों का (धनपति:) धनरक्षक या धनस्वामी (अस्तु) हो, (अथम्‌) यह 
(विशाम्‌) सब प्रजाओं का (विश्पतिः) स्वामी (अस्तु) हो। (इन्द्र) हे 
सम्राट्‌ ! (अस्मिन्‌) इस राजा में (महि=महान्ति, वर्चांसि) महातेजों को 
(धेहि) स्थापित कर, और (अस्य) इसके (शत्रुम्‌ ) प्रतिद्वन्द्वी को (अवर्चसम्‌ 
कृणुहि) तू तेजोरहित कर । 

[धनपतिः='दान' तथा 'कर' द्वारा प्राप्त राष्ट्रधनों का स्वामी । 
वर्चासि = सैन्यवर्च॑स्‌=सैव्यवल; कोशवर्चस्‌; अधिकारवर्चस्‌ आदि । ] 

अस्मे द्यावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां घर्मदुघे इव धेनू । 
अयं राजां प्रिय इन्द्र॑स्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषंधीनां पशूनाम्‌ ॥४॥ 

(द्यावापृथिवी) हे द्यौ: तथा पृथिवी ! तुम दोनों (अस्मे) इस राजा 
के लिए (भुरि) प्रभूत तथा (वामम्‌) संभजनीय या याचनीय धन का 
(दुहाथाम्‌) दोहन करो, प्रदान करो, (इव) जैसेकि (घमंदुघे) धारोष्ण 
दुग्ध का दोहन करने वाली (धेनू) दो दुधार-गीएँ दूध का दोहन अर्थात्‌ 
प्रदान करती हैं । (अथम्‌, राजा) यह राजा (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ का (प्रियः 
भूयात्‌) प्रिय हो, तथा (गवाम्‌, ओषधीनाम्‌, पशूनाम्‌) गौओं, ओषधियों, 
और अन्य पशुओं का भी (प्रियः) प्रिय यह हो । 

[अभिप्राय यह कि जैसे जड़ द्यौः तथा पृथिवी स्वयं, इस राजा के 
प्रति, धन प्रदान करती हैं, वैसे गौएँ, ओषधियाँ और अन्य पशु, इस राजा 
के साथ प्रेमवद्ध हुए इसके प्रति स्वयमेव उपस्थित होते रहें । परथिवी तो है 
ही वसुन्धरा, वह राजा के लिए नानाविध वस्तुओं को प्रदान कर रही है, 
द्यौः भी ताप, प्रकाश, शुद्ध वायु तथा वर्षारूपी धन का प्रदान स्वयमेव 
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इसके प्रति कर रही है। वामम्‌=वन षण संभक्तौ (भ्वादिः) तथा वनु 
याचने (तनादिः) । | 

युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । 

यस्त्वा करदेकवृपं जनांनामुत राज्ञांमुत्तमं मांनवानांस्‌ ॥५॥ 

[हे राजन्‌ ! | (उत्तरावन्तम्‌) अतिशय उत्कर्षवाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ 
को (ते) तेरे लिए (युनज्मि) सहयोगी रूप में नियुक्त करता हूँ, (येन) जिसके 
सहयोग द्वारा (जयन्ति) तेरे सैनिक विजयी होते हैं, (न पराजयन्ते) और 
पराजित नहीं होते । (यः) जो सम्राट्‌ कि (त्वा) तुझे (जनानाम्‌) प्रजाजनों 
में, (उत) तथा (मानवानाम्‌, राज्ञाम्‌) मानुष--राजाओं में, (उत्तमम्‌) 
सर्वोत्तम (एकवृषम्‌) तथा अकेला या मुख्य सुखवर्षी (करत्‌) कर देता है। 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन प्रतिंशत्रवस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६॥ 
(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (उत्तरः) सर्वोत्कृष्टतर हुआ है, 
(ते) तेरे (सपत्नाः) शत्रु (अधरे) तेरे नीचे हुए हैं, (ये के च) जो कोई कि 
(ते) तेरे (प्रतिशत्रवः) प्रतिकूल शत्रु हैं। (एकवृषः) अकेला या मुख्य सुख- 
वर्षी, (इन्द्र-सखा) सम्राट्‌ रूपी मित्रवाला, तू (जिगीवान्‌) विजयी हुआ 
है, (शत्रूयताम्‌) शत्रुता चाहने-करनेवालों की (भोजनानि) भोजन- 
सामग्रियों को (आभर), आहरण कर ले, छीन ले । 
[(जिगीवान्‌=जि (जये)+-क्वसुः (लिट्‌)+-, अभ्यासा दुत्तरस्य 
कुत्वम्‌, “सन्लिटोर्ज' (अष्टा ० ३।१।८) । ] 
सिंहप्रतीकों बिशों अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीको5वंबाधस्व शत्रून्‌ । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा खिंदा भोज॑नानि ॥७॥ 
(सिहप्रतीकः) शेर के सदृश (सर्वाः विशः) शत्रु की सब प्रजाओं को 
(अद्धि) तू खा, अर्थात्‌ उनकी सम्पत्तियों का भोग कर, (व्याघप्रतीकः) 
भेडिये के सदुश (शत्रून्‌) शत्रुओं को (अव बाधस्व) तू त्रिलोडित कर। 
(एकवृषः, आदि, पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६], (आखिद) पूर्णतया दैन्यावस्था’ में 
कर दे, या पूर्णतया नष्ट कर दे । 
[आखिद--आ--खिद (दैन्ये, दिवादिः, र्धादिः); खिद परिघा- 
तने(तुदादिः) | अवबाधस्व त अव + बाधृ विलोडने (भ्वादिः ) 1] 


१. अर्थात्‌ उसपर प्रतिबन्ध लगा देना, शत्रु तक पहुँचने न देना । 
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सुकत २३ 
(१-७) । सुगारः' । अग्निः । त्रिष्टुभ्‌ । ३ पुरस्तात्‌ 
ज्योतिष्मतो; ४ अनुष्टुभ्‌; ६ प्रस्तारपंक्तिः । 
अग्नेमॅन्वे प्रथमस्य परचेतसः पाश्च॑जन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 
विशः मविशिवांसंमीमहे स नों मुञ्चत्वंहसः ॥१॥ 

(प्रथमस्य) मुखिया या प्रथमकाल से विद्यमान, अर्थात्‌ अनादि, 
(प्रचेतसः) प्रज्ञावान्‌, (पाञ्चजन्यस्य) अपत्यरूप पञ्चपंचकविध प्राणियों 
में वर्तमान, (अग्नेः) सर्वाग्रणी परमेश्वर का (मन्वे) मैं मनन करता हूं, 
(यम्‌) जिसेकि (वहुधा) बहुत प्रकार से (इन्धते) उपासक [निज हूदयों 
में] प्रदीप्त करते हैं। (विशोविशः) सब प्रजाओं में (प्रविशिवांसम्‌) प्रविष्ट 
हुए को (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं, (सः) वह अग्नि (नः) हमें (अंहसः) 
पाप से (मुञ्चलु) छड़ाए । 

[ अग्ने: अग्निः अग्रणीर्भवति (निरुक्त ७।४।१४); तथा “तदेवा- 
ग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः” (यजुः० ३२1१), द्वारा अग्नि है 
परमेश्वर । पाञ्चजन्यस्य = पञ्चजनाः अपत्यनाम (निघं० २।३); तेषु भवः 
पाञ्चजन्यः । सब प्राणी परमेश्वर के अपत्यरूप हें । इन्हें पञ्चजनाः इस- 
लिए कहा है कि ये पांच पंचकों से उत्पन्न हुए हैं, (१) प्रकृति तथा अन्त:- 
करण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । (२ ) दुसरा पंचक है, तन्मात्रा- 
पंचक । (३) तीसरा पंचक है, पञ्चभूत। (४) चौथा पंचक है पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाँ । (५) पाँचवाँ पञ्चक है पञ्च कर्मे र्द्रियाँ। ये पाँच पंचक चेतन- 
प्राणियों में विद्यमान हैं, जिन्हें कि अपत्य कहा है । प्रविशिवांसम्‌='क्वसु' 
प्रत्यय । ईमहे =ईडङ गतौ, दैवादिकः, प्राप्नुमः (सायण) । अंहसः =परमेइव र 
की उपासना से पाप से मोचन होता हे । | 

यथां हव्यं वह॑सि जातवेटो यथां यज्ञं कल्पयंसि प्रजानन्‌ | 
एवा देवेभ्यं: सुमति न ग्रा वंह स नों मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 

(जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (यथा) जिस प्रकार (हव्यम्‌) हमारे 
भक्ति हव्य को (वहसि) तू प्राप्त करता है, (यथा) जिस प्रकार ( प्रजानन्‌) 
जानता हुआ (यज्ञम्‌) हमारे उपासना यज्ञ को (कल्पयसि) तू सामर्थ्येयुक्त 
करता है, (एवा) इसी प्रकार (देवेभ्यः) दिव्यगुणी आचार्यं आदि देवों से 
(नः) हमें (सुमतिम्‌) सुमति को (आ वह) प्राप्त करा, (सः) वह अग्नि 
(नः) हमें पाप से (मुञ्चतु) छुड़ाए । 

१. मृग अन्वेषणे (चुरादिः) मृगारः= मृग-+-रः (मत्वर्थीयः) सत्यान्वेषी ऋषि । 
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[ जातवेदः? तथा 'प्रजानन्‌' पद द्वारा अग्नि है प्रज्ञावान्‌ परमेश्वर, न 
कि भौतिक जड़ अग्नि । कल्पयसि=कृप्‌ सामर्थ्ये (भ्वादिः)। वहसि=वह 
प्रापणे (भ्वादिः) । | 

यामन्यामन्नुपंयुक्तं व हंष्ठं कमॅन्कमत्नाभगम्‌ । 
अग्निमीडे रक्षोहणं यज्ञऱध॑ घृताइंतं स नों मुञ्चत्वंहसः ।।३॥ 

(यामन्‌-यामन्‌) दिन और रात के प्रत्येक काल में (उपयुक्तम्‌) 
उपयोगी,' (वहिष्ठम्‌) हमारे भक्तिहव्य का वहन करनेवाले, (कर्मन्‌ 
कर्मन्‌ ) प्रत्येक कमं में (आ भगम्‌) सर्वथा भजनीय, (रक्षोहणम्‌) तामसिक 
भावों का हनन करनेवाले, (यज्ञवृधम्‌) यज्ञकर्म को बढ़ानेवाले, (घृताहुतम्‌) 
घृताहुति को प्राप्त करनेवाले (अग्निम्‌) परमेश्वराग्नि की (ईडे) मैं स्तुति 
करता हूँ, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छुड़ाए । 

[यामन्‌ =तीन घण्टौं का काल, परन्तु मन्त्र में यामन्‌ पद केवल 
भिन्न-भिन्न काल का ही सूचक है। 'घृताहुतम्‌' पद द्वारा याज्ञिकाग्नि 
अभिप्रेत है । याज्ञिकाग्नि में दी गई आहुतियाँ भी परमेश्वरागिन में ही दी गई 
जाननी चाहिएँ । याज्ञिकाग्नि में प्रविष्ट परमेश्वराग्नि के प्रति ही आहुतियाँ 
दी जाती हैं। यथा “अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा 
उ” (अथव ० ४ ३९॥९) । परमेशवराग्नि ही पाप करने से छुड़ा सकती है, 
जड़ याज्ञिकार्नि नहीं । सायणाचार्य आदि भी याज्ञिक पद्धति में, अग्नि 
आदि को चेतनाधिष्ठित ही मानते हैं । | 

सुजांतं जातवेंदसमग्नि वैश्वानरं विभुम्‌ । 

हव्य॒वाहं हवाप्रहे स नों मुञ्चत्वंहसः ।।४।। 

(सुजातम्‌) शोभनरूप में प्रकट हुए, (जातवेदसम्‌) जातप्रज्ञ या 
उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान, (वैश्वानरम्‌) सब नर-नारियों के हितकारी, 
(विभुम्‌) सर्वव्यापक, (हव्यवाहम्‌) हमारे भक्तिहव्यों का वहन करने वाले, 
(अग्निम्‌) सर्वाग्रणी अग्नि नामक परमेश्‍वर का (हवामहे) निज हृदयों 
में हम आह्वान करते हैं, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) 
छुड़ाए । 

[ (सुजातम्‌) परमेश्वराग्नि जब हृदय में प्रकट होती है तब उसका 
स्वरूप शोभायमान होता है, अति शोभायुक्त होता है; वह विभु है, सर्व- 
व्यापक है; अतः मन्त्र में परमेश्व राग्नि का वर्णन है । 

१. दिन और रात के प्रत्येक काल में, तथा प्रत्येक कर्म में, परमेश्वर का विचार रखना 


अत्युपयोगी है । इससे पाप-कमं करने में प्रवृत्ति नहीं होती और व्यक्ति पाप से 
विमुक्त हो जाता है। 
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जातवेदसम्‌ = “जातवेदा:, जातानि वेद, जातानि वैनं विदुः, जाते- 
जाते विद्यत इति वा, जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः” 
(निरुक्त ७।५।१६) । | 

ये न ऋषयो वलमद्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । 

येनाग्निनां पणीनिन्द्रो जिगाय स नों मुञ्चत्वंह॑सः ॥०॥ 

(येन युजा) जिसके सहयोग द्वारा (ऋषयः) ऋषियों ने (बलम्‌) 
निजबल को (अद्योतयन्‌) चमकाया, (येन) जिसके. सहयोग द्वारा 
(असुराणाम्‌) देवासुर-संग्राम में आसुरभावों की (मायाः) छल-कपट की 
प्रवृत्तियों को उन्होंने (अयुवन्त) निज जीवनों से पृथक्‌ किया, (येन 
अग्निना) जिस अग्नि द्वारा (इन्द्रः) विशुद्धावस्था में जीवात्मा ने (पणीन्‌) 
निज दुर्व्यवहारों को (जिगाय) जीता, (सः) वह परमेश्वराग्नि (नः) हमें 
(अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छड़ाए 

[अयुवन्त =यु अमिश्रणे (अदादिः) । पणीन्‌=पण व्यवहारे 
(भ्वादिः); दुर्व्यवहार मन्त्र में अभिप्रेत हैँ । | 


1 अमूर्तमन्वर्बिन्ढन्‌ येनोष॑धी मधुमती रकण्वन्‌ । 


येनं दे 
येनं देवाः स्व+राभरन्त्स ना मुञ्चत्वहस; ।।६।। 
(येन) जिसके सहयोग द्वारा, (देवाः) साध्यों-तथा-ऋषियों ने 
(अमृतम्‌ ), अमर-परमेश्वर को (अनु अविन्दन्‌) सहयोग के पश्चात्‌ प्राप्त 
किया, (येन) जिसके सहयोग द्वारा (देवाः) व्यवहार-कुशल व्यक्तियों ने 
(ओषधीः) ओषधियों को (मधुमतीः) मधुर रसवाली (अकृण्वन्‌) किया; 
(येन) जिसके सहयोग द्वारा (देवाः) दिव्य गुणियों ने (स्वः) सुखविशेष या 
स्वर्गलोक को (आभरन्‌ = आहरन्‌) प्राप्त किया, (सः) वह परमेशवरारिन 
(नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छुड़ाए 

[मन्त्र ५ से युजा' का सम्बन्ध अभिप्रेत है । देवाः = “साध्या 
ऋषयञ्च” (यज्‌ः० ३१1९) । परमेश्वर के सहयोग द्वारा ही व्यवहारी- 
कृषक जल सेचन कर यव-त्रीहि आदि ओषधियों को मधुर रसवती करते 
हैं। अभिप्राय यह कि अध्यात्म और व्यावहारिक कार्यो में सफलता 
परमेश्वर के सहयोग द्वारा ही प्राप्त होती है । स्वः=येन द्यौरुग्रा पृथिवी च 
दढा येन स्व स्तभितं येन नाकः” (यजुः० ३२।६) में अन्य लोकों के 
समवाय में 'स्वः का कथन हुआ है, अत: स्व: भी एक लोक ही प्रतीत होता 
है । ऋषि दयानन्द स्व: द्वारा 'सुखविशेष' अर्थ मानते हैं। मधुमती:==मधु 
उदकनाम (निघं० १।१२), मधुर उदक सेचन कर, ओषधियों को मधुररस- 
वाली करते हैं । ] 


RRR, ..:. 


Es ये 
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यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोच॑ते यञ्जातं ज॑नितव्यं|च केव॑लम्‌ । 

स्तोम्यग्नि नांथितो जोहवीमि स नों मुञ्चत्बंहसः ।।७॥ 

(इदम्‌) यह (यत्‌) जो (विरोचते) विविधरूपों में चमकता है, (यत्‌ 
जातम्‌) जो [भूतकाल में] हुआ है, (च) और (जनितव्यम्‌) [भविष्यत्‌ 
काल में] पैदा होगा, वह (यस्य) जिसके (प्रदिशि) प्रकृष्टनिर्देश में प्रकृष्ट 
शासन में (केवलम्‌) केवल है, उस (अग्निम्‌) परमेश्वराग्नि की (स्तौमि) 
मैं स्तुति करता हुँ, (नाथितः) उस स्वामीवाला हुआ मैं (जोहवीमि) बार- 
बार उसका आह्वान करता हूँ, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से 
(मुञ्चतु) छुडाए । 


सुकत २४ 
(१-७) । मृगारः । इन्द्रः । त्रिष्टुभ्‌; १ शक्वरीगर्भा पुरः शववरी । 
न्द्रस्य मन्महे शश्वदिदस्य मन्महे छत्रघ्नः स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 

यो दाशुपः सुकृतो हवमेति स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः ॥१॥ 

(इन्द्रस्य) इन्द्र का (मन्महे) हम मनन करते हैं, (शश्वत्‌) सदा 
(इत्‌) ही (अस्य) इसका (मन्महे) हम मनन करते हैं, (वृत्रघ्नः) वृत्रघाती 
[इन्द्र | के (इमे स्तोमाः) ये स्तुलिमन्त्र (मा) मुझे (उप आगुः) प्राप्त हुए 
हैं, (यः) जो इन्द्र (दाशुषः) दाता के (सुकृतः) सुकर्मा के, (हवम्‌) आह्वान 
को लक्ष्य करके (एति) आता है, प्रकट होता है (सः) वह (नः) हमें 
(अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छुड़ाए । 

[सूक्त २३ से २६ तक के सुक्तो में पाप-मोचन का वर्णन हुआ है । 
वृत्रघ्नः = पापघाती, इन्द्रस्य=परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर के; स्तोमाः-स्तुति- 
मन्त्र । मा=मुझ स्तोता को । स्तोता कहता है कि ये स्लुतिमन्त्र मुझे प्राप्त 
हुए हैं । यद्यपि समग्र अथर्ववेद और उनके सब मन्त्र अथर्वा या अथर्वाङ्गि- 
रस ऋषि द्वारा प्रकट हुए हैं, तो भी तङ्िन्न ऋषियों को भी काल-काल 
में भिन्न-भिन्न स्तुतिमन्त्र प्राप्त होते हैं, जिस कारण वे तऋषिपदवी को 
प्राप्त होते हैं, यह “उप मा इमे आ अग्रु:” द्वारा सूचित होता है । ] 


य उग्रीणामुग्रवाहुर्ययुयो दानवानां वळ॑मारुरोजं | 
येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 


(यः) जो [इन्द्र] (उग्रबाहुः) उग्रबाहु हुआ (उग्रीणाम्‌) उग्र दानव 
सेनाओं को (ययुः) हमसे पृथक्‌ करता है, (यः) जिसने (दानवानाम्‌) 
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दानवों के (बलम्‌) बल को (आरुरोज) पूर्णतया भग्न किया है, (येन) 
जिसने (सिन्धवः) सिन्धुओं तथा (गावः) गौओं को (जिताः) जीत लिया है, 
(सः) वह [इन्द्र] (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छुड़ाए । 

[ ययुः=“यो द्वे च” (उणा० १।२१) द्वारा डु: प्रत्ययः (सायण) । 
यु अमिश्रणे (अदादिः), अमिश्रण = प्रथक्‌करण । दानवानाम्‌ = दान खण्डने 
जवः (उणा० १।१५५), नाशक काम-क्रोध आदि। (सिन्धवः=स्यन्दन 
करनेवाले मेघस्थ जल । स्यन्दनशीला मेघस्था: आपः यद्वा: नद्यः समुद्रः वा 
(सायण) । गावः=आपः [जल] (उणा० २।६८; दयानन्द) । | 

यश्चंपेणिमो ह॑पभः स्विद्‌ यस्मे ग्रावांणः प्रव॑दन्ति न्रम्णम्‌ । 
यस्यांध्वरः सप्तहोता मदिंष्ठः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥३॥ 

(यः) जो [इन्द्र] (चर्षणिप्रः) मनुष्यों को अभिलाषाओं को पूर्ण 
करता है, (वृषभः) सुखवर्षी, (स्वविद्‌) और स्वः [सुखविशेष | को प्राप्त 
हुआ है, (यस्मै) जिसके लिए (ग्रावाणः) ग्रावा ( नुम्णम्‌ ) धन का (प्रवदन्ति) 
कथन करते हैं; (यस्य) जिसका (अध्वरः) हिसारहित भक्तियज्ञ (सप्त- 
होता) सात होताओं द्वारा निष्पन्न होता है, जो (मदिष्ठः) अति हर्षकारी 
है (सः) वह इन्द्र (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चलु) छुड़ाए । 

[चर्षणिप्रः=चर्षणयः मनुष्यनाम (निघं० २1३), प्रा पुरणे 
(अदादिः) । स्वः=सुखविशेष (दयानन्द) । ग्रावाणः= गृणातेर्वा (निरुक्त 
६।१।७-८); “विद्वांसो हि ग्रावाणः” (शत० ३।६।३।४) । नृम्णम्‌ =धन- 
नाम (निघं० २।१०); बलनाम (निघं० २।&) । सप्तहोतारः=सात 
“होता! ऋत्विक्‌) । ] । कर 

यस्य॑ वशास क्रुषभास उक्षणो यस्मै मीयन्ते स्वर॑वः स्वविदे । 
यस्मैं शुक्रः पवते बरह्मश्युम्मितः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥४॥ 

(बशासः) गौएँ, (ऋषभासः) बैल, (उक्षणः) सेचन समर्थ अर्थात्‌ 
युवा बैल (यस्य) जिसके हैं, (स्वविदे) सुखविशेष को प्राप्त, या स्वर्लोक 
में विद्यमान (यस्मे) जिस इन्द्र को उद्दिष्ट करके (स्वरवः) व्त्रः [युद्ध में] 
(मीयन्ते) फेंके जाते हैं [दुष्कमियों के विनाश के लिए], (यस्मे) जिसकी 
[प्राप्ति] के लिए, (ब्रह्मशुम्भितः) ब्रह्मद्वारा सुशोभित या प्रदीप्त (शुक्रः) 
शुक्ल चन्द्रमा (पवते) गति करता है, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से 
(मुञ्चलु) छुडाए । 

१. भक्तियज्ञ के ७ होता--पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ मन तथा जीवात्मा । 


२. “स्वर्यन्ते, उपतप्यन्ते प्राणिनो&नेनेति, स्वरुः--वज्त्म्‌” (उणा० १।१०। दयानन्द) 
तथा “स्वरति इति स्वरु:,--वज्रम्‌” (दशपाद्युणादिवृत्तिः (१॥९४) । 


व 


पका 


क्क 
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यस्य॒ जुष्टे सोमिन॑ः कामय॑न्ते यं हव॑न्त इपुंमन्तँ गविंष्टो । 
यस्िन्रकेः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥५॥ 

(सोमिनः) सोमयज्ञ करनेवाले (यस्य जुष्टिम्‌) जिसकी प्रीति की 
(कामयन्ते) कामना करते हैं, (गविष्टौ) जल प्राप्ति की इच्छा में, 
(इषुमन्तम्‌) वज्रधारी (यम्‌) जिस इन्द्र अर्थात्‌ अन्तरिक्षीय विद्युत्‌ का 
(हवन्ते) आह्वान करते हैं; (यस्मिन्‌) जिसमें (अर्कः) अर्चना का साधनभूत 

मन्त्रसमू ह तथा सूर्यं (शिश्रिये) आश्रय पाये हुए हैं, (यस्मिन्‌) जिसमें 
(ओजः) सब ओज आश्रय पाये हुए हैं, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः मुञ्चतु) 
पाप से छुड़ाए । 

[मन्त्र ४ में 'ब्रह्म' का वर्णन हुआ है। उसी का वर्णन मन्त्र ५ में 
हुआ है । सोमयाजी सोमयज्ञ द्वारा उसकी प्रीति की ही कामना करते हैं । 
इषुमन्तम्‌ = इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ का वप्त्रपात तथा परमेशवरीय न्याय द्वारा 
कष्टों आदि की प्राप्ति का वज्रपात । अर्क:=मन्त्रसमूह “अर्कः मन्त्रो 
भवति यदनेनाचेन्ति” (निरुक्त ५।१।४) तथा अर्कः=सूर्यः। मन्त्र में 
परमेश्वर से साक्षात्‌ पाप-मोचन की प्रार्थना की गई है । गविष्टौ = गौः= 
जलम्‌ वा (उणा० २।६८; दयानन्द)+-इष्टौ, इषु इच्छायाम्‌ (तुदादिः); 
कृष्यादि की इच्छा से जल की याचना । | 


यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्यं वीर्य |प्रथमस्यानुबुद्धस्‌ । 
येनोद्॑तो वज्ञो5भ्यायताहिं स नॉ म॒ञ्चत्वंह॑सः ।।६॥ 


(यः) जो (प्रथमः) प्रथमकाल से विद्यमान अर्थात्‌ अनादि परमेश्वर 
(कमंकृत्याय) सृष्ट्युत्पत्ति आदि कर्मो के करने के लिए (जज्ञे) प्रकट हुआ, 
(यस्य प्रथमस्य वीर्यम्‌) जिस प्रथम अर्थात्‌ आदि के बल को (अनुबुद्धम्‌ ) 
सृष्टि आदि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जाना जाता है; (येन) जिस द्वारा 
(उद्यतः वज्रः) उठाया हुआ वस्त्र (अहिम्‌) मेघ या पाप-सर्प को (अभ्यायत') 
साक्षात्‌ हिसा करता है, (स नो मुञ्चतु अंहसः) वह हमें पाप-सपं से छुड़ाए। 

[जज्ञे=परभमेश्वर के सम्बन्ध में प्रयुक्त जन्‌” पद प्रकटार्थक होता 
है, उत्पत्त्यर्थक नहीं, देखो (अथर्व० १३।४ (४) । ३०-३) । ] `` 

[अहिः=“मेघः अहिः अयनात्‌, एत्यन्तरिक्षे । अहिवत्तु खलु मन्त्र- 
वर्णा ब्राह्मणवादारच” (निरुक्त २।५।१६) । | 


१. अम्यायत= “अभितः सर्वतः अहिसीत्‌ । आङ्‌ पूर्वात्‌ यमेः लुङि च्लेः सिच्‌, अनु- 
नासिकलोपः तथा सिच्‌ लोपः” (सायण) । 
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यः संग्रामान नय॑ति से युधे वशी यः पुष्टानि संसृतिं द्वयानि । 
स्तौमीन्द्रै नाथितो जोंहवीमि स नों मुज्चत्वंहंसः ।।७॥। 
(वशी) सबको वश में रखनेवाला (यः) जो इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर 
(युधे) देवासुर युद्ध के लिए (संग्रामान्‌) देवासुर संग्रामों में (सम्‌) सम्यक्‌ 
रूप में (नयति) हमारा नेता बनता है, (यः) और जो (द्वयानि) दोनों 
अर्थात्‌ देवों और असुरों के (पुष्टानि) परिपुष्ट बलों में (संसृजति) संसर्ग 
पैदा करता है, उन्हें परस्पर भिड़ाता है, (नाथितः) उस स्वामीवाला मैं 
[देव | (इन्द्रम्‌ स्तौमि) परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, (जोहवीमि) और 
उसे बार-बार पुकारता हूँ [सहायतार्थ ], (स नो मुञ्चतु अंहसः) वह हमें 
पापासुर से मुक्त करे । 
[ स्तोमि, जोहवीमि द्वारा, स्तोता और आह्वाता एक ही, सबके लिए 
मंगल कामना करता है,। ] 


सुक्त २५ 
(१-७) । मृगारः। वायुः । सविता । त्रिष्टुभ्‌; 
३ अतिशक्वरी गर्भाजगती; ७ पथ्या बृहती । 
वायोः स॑वितुर्विदथांनि मन्महे यावांत्मन्वद्‌ विशयो यो च रक्षेथः | 
यो विश्व॑स्य परिभू व॑भवथ॒स्तो नों मुञ्चतमंहसः ।।१॥ 

(वायोः, सवितुः) वायु-सम्बऱ्धी तथा सवितृ-सम्बन्धी (विदथानि) 
ज्ञानों का (मन्महे) हम मनन करते हैं, (यौ) जोकि तुम दो (आत्मन्वत्‌) 
सात्मक अर्थात्‌ परमात्मावाले जगत्‌ में (विशथः) प्रविष्ट हुए हो, (च) 
और (यौ) जो कि तुम दो (रक्षथः) उस जगत्‌ की रक्षा करते हो । (यौ) 
जोकि तुम दो (विश्वस्य) समग्र पाथिव जगत्‌ के (परिभू) सब ओर 
(बभूवथुः) विद्यमान हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) पाप-जन्य 
कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ । & 

[अंहस:--सामूहिक पाप तथा तज्जन्य कष्ट से। कष्ट को यक्ष्म कहा 
है “अयक्ष्मतातिम्‌” (मन्त्र ५) । शुद्ध वायु तथा सविता अर्थात्‌ उदित हुए 
सूर्य का प्रकाश, यक्ष्मरोग के निवर्तक हैं। आत्मन्वत्‌' द्वारा दर्शाया है कि 
१. आत्मन्वत्‌ = सात्मकं स्थावरजङ्गमात्मक जगत्‌ (सायण) । इस द्वारा यह सूचित 

किया है कि जड़ जगत्‌ और परमेश्वर में शरीरात्मभाव है। जगत्‌ परमेश्वर का 
शरीर है, और परमेश्वर इस शरीर में आत्मरूप है । जँसे शरीर द्वारा किये काम 
आत्मा द्वारा किये समभे जाते हैं, और आत्मा द्वारा किये काम शरीर द्वारा किये 
समभे जाते हैं, वैसे इस 'अंहसः मोचन' प्रकरण में भी 'वायु-सविता' आदि द्वारा 
किये गये 'अंहसः मोचन' भी परमेश्वर द्वारा ही किग्ने गये समझने चाहिएँ । 
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जगत्‌ में परमात्मा व्यापक है, और उसको सत्ता या प्रेरणा द्वारा ये दो, 
'अंह्‌ः' से छुड़ते हैं। यक्ष्मरोग प्रथिवीस्थ मनुष्यों को होता है, अतः 
“विश्वस्य' द्वारा समग्र पाथिव जगत्‌ ही अभिप्रेत है । ] 
ययोः संख्यांता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरिंक्षे । 
ययों; प्राय नान्वांनशे कश्चन तो नों मुञ्चतमंहसः ।।२।। 

(ययोः) जिन दो के (पार्थिवानि) पृथिवी सम्बन्धी (वरिमा 
वरिमाणि) आच्छादक परिमाण (संख्याता=संख्यातानि) सम्यक्तया 
प्रकथित अर्थात्‌ जाने गये हैं, (याभ्याम्‌) जिन दो द्वारा (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में (रजः) उदक (युपितम्‌) विमोहित अर्थात्‌ मूच्छित अवस्था 
में विद्यमान रहता है; (ययोः) जिन दो के (प्रायम्‌) प्रकृष्ट-गमन को 
(कश्चन) कोई भी (न अन्वानशे) नहीं प्राप्त हुआ, (तौ) वे दो (नः) हमें 
(अंहसः) पापजन्य कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुडाएँ । 

[वरिमा =उरुन्वानि, (ऊर्णुज्‌ आच्छादने (अदादिः) । रजः= 
उदकम्‌ (निरुक्त ४।३।१६; पद 'रजः' ४1३६) । संख्याता =सम्‌ + ख्या 
प्रकथने (अदादिः) । युपितम्‌ =युप विमोहने (दिवादिः) । प्रायम्‌ = प्र + अय 
गतो (भ्वादिः) । वायु=शुद्धवायु तथा “सविता” अर्थात्‌ उदित सूर्यं की 
रङ्मियाँ, पवित्र करके, पापजन्य कष्टों से छुडाती हैं । ] 


> | 


तव॑ व्रते नि बिंशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेर॑ते चित्रभानो । 
युवं वांयो सविता च मु्वनानि रक्षथस्तो नों मुञ्चतमंह॑सः ॥।३॥ 


[हे सवितः !] (तव) तेरे (व्रते) नियमपूर्वक उदय होने के ब्रत में 
(जनासः) प्रजाजन (नि विशन्ते) निजकार्यो में नियमपूर्वेक प्रवेश करते हैं, 
प्रवृत्त होते हैं, (चित्रभानो) हे चित्र-विचित्र दीप्तिवाले ! (त्वयि उदिते) तेरे 
उदय होने पर (प्रेरते) वे निजकार्यों में प्रेरित होते हैं; (वायो) हे वायु ! 
तू (च) और (सविता) सविता (युवम्‌) तुम दोनों (भुवनानि) उत्पन्न 
प्राणियों की (रक्षथः) रक्षा करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः अंहसः 
मुञ्चतम्‌) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

अपेता वायो सविता च॑ दृप्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेधतम्‌ । 
सं ह्यर्जयां सूजथः सं बढेन तो नों मुश्वतमंहंसः ॥४॥ 

(वायो) हे वायु (च) और (सविता) सविता [तुम दोनों ] (इतः) 
इस [पृथिवी ] से (दुष्कृतम्‌) दुष्कर्म को, अप [सेधतम्‌ | अपगत करो, 
दूर करो, हटाओ, (रक्षांसि) दुष्कर्मरूपी राक्षसी भावों को, (च) और 
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(शिमिदाम्‌ ) शान्तिप्रद कर्मों के अभाव को (अप सेधतम्‌) अपगत करो, 
(हि) निश्चय से (ऊर्जया) वल और प्राणदायक ऊर्जा के साथ (सं सृजथः) 
हमारा संसर्ग करते हो; (बलेन) और बल के साथ (सम्‌) हमारा संसर्ग 
करते हो, (तो) वे तुम दोनों (न: अंहसः मुञ्चतम्‌) हमें पापजन्य कष्टों 
से छुडाओ--मुक्त करो । 

[दुष्कृतम्‌ =दुः+ कृ +-तम्‌ (क्तः) । शिमिदाम्‌=शिमी कर्मनाम 
(निघं० २।१), तथा शम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । ऊर्जया = ऊर्क्‌ अन्न- 
नाम (निघं० २।७), तथा ऊर्ज बलप्राणनयोः (चुरादिः) । 

जब दुष्कर्म और राक्षसी भाव और शिमिदा अपगत हो गये, तो 
पापों से छुटकारा स्वयमेव हो गया। शिमिदा=शिमि+-दापू लवणे 
(अदादिः), शान्ति तथा सुखप्रद कर्मो का विनाश अर्थात्‌ अभाव । शिमी 
कर्मनाम (निघं० २।१)+-दाप्‌ लवनम्‌ । लवनम्‌ =छेदनम्‌, लूञ्‌ छेदने 
(क्रयादि:) । | 


रयि से पोषे सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुंवतां सुशेवम्‌ । 
अयक्ष्मतातिं सह॑ इष ध॑त्तं तो नों मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 
(सविता उत वायुः) सविता तथा वायु (मे) मेरे लिए (रयिम्‌) 
धन, (पोषम्‌) पुष्टि, (तनू दक्षम्‌) शारीरिक बल, (सुशेवम्‌) उत्तम सुख 
(आ सुवताम्‌ ) प्रेरित करें; (अयक्ष्मतातिम्‌) यक्ष का विनाश, (महः) तेज 
(इह) इस शरीर में (धत्तम्‌) स्थापित करें, (तौ नो मुञ्चतम्‌, अंहसः) 
अर्थ, पूर्ववत्‌ । 
[आ सुवताम्‌ =षू प्रेरणे (तुदादिः) । अयक्ष्मतातिम्‌ = तातिल्‌' 
प्रत्यय, अथवा 'तन्‌' विस्तारे । ] 
प्र सुंमति संवितर्वाय ऊतये मह॑स्वन्तं मत्सरं मांदयाथः । 
अर्वाग्‌ वामस्यं प्रवतो नि य॑च्छतं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥६॥ 
(सवितः वायो) हे सविता ! हे वायु ! (ऊतथे) रक्षा के लिए 
(सुमतिम्‌) उत्तम मति (प्र “यच्छतम्‌”) प्रदान करो, तथा (महस्वन्तम्‌) 
ज्ञानदीप्ति प्रदान करनेवाले (मत्सरम्‌) तृप्तिकारक सोम [का प्रदान करके | 
(मादयाथः) तुम हमें हर्ष प्रदान करो, अथवा तृप्त करो | (वामस्य) वननीय 
तथा (प्रवतः) प्रकृष्ट धन का प्रवाह (अर्वाक्‌) हमारी ओर (नि यच्छतम्‌) 
नितरां प्रदान करो, (तो नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) अर्थ, पुवेवत्‌ । 
[सुमति की प्राप्ति हो जाने से पाप-कर्म नहीं होते, और पाप करने 
से छटकारा हो जाता है। मत्सर है सोम, जोकि तृप्ति करता है न कि मद । 
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यथा “मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृप्तिकमंणः” (निरुक्त २।२।५), गौः पद की 
व्याख्या में । शृद्ध वायु के सेवन, तथा सविता द्वारा सुप्रकाशित गृहों में 
निवास से मन प्रसन्न रहता और सुमति प्राप्त होती है । सोम है वनस्पति; 
वनस्पतियाँ वायु से भोजन, तथा सविता द्वारा प्रकाश-ताप और जल प्राप्त 
कर बढ़ती हैं । | 

उप श्रेष्ठा न आशिषों देवयोर्धामन्नस्थिरन्‌ । 

स्तोमिं देवं संवितारं च वायुं तो नों मुञ्चतमंहसः ।।७७॥। 

(देवयोः) दिव्यगुणोंवाले सविता और वायु के (धामन्‌) अपने-अपने 
स्थान में (नः) हमारे (श्रेष्ठा आशिषः) श्रेष्ठ अभीष्ट (उप अस्थिरन्‌) 
स्थिररूप में उपस्थित हैं; अतः (देवम्‌) दिव्यगुणी (सवितारम्‌, वायुम्‌, च) 
सविता और वायु की (स्तौमि) मैं स्तुति करता हूँ, उनके गुणों का कथन 
करता हूं । (तौ नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

[आशिषः="'आङः शासु इच्छायाम्‌” (अदादिः), अभीष्ट; अथवा 
आशाएंँ तथा आशीर्वाद । वायु का 'धाम' अर्थात्‌ स्थान है, अन्तरिक्ष; 
तथा सविता का स्थान है यलोक । वायु के स्थान से शुद्धवायु हमारे श्वास- 
प्रश्वास का हेतु है, तथा जल और मेघ का भी । सविता के स्थान से ताप 
और प्रकाश, और तद्‌-द्वारा मेघ की प्राप्ति अन्तरिक्ष में होती, और तद्‌- 
द्वारा उदक को प्राप्ति होती है । ये हमारे अभीष्ट हैं । श्रेष्ठ अभीष्टों की 
प्राप्ति से पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, यतः वे श्रेष्ठ हैं, अश्रेष्ठ अभीष्टों 
द्वारा पाप प्राप्त होते हैं। ] छ 


अनुवाक ६ 


सुकत २६ 
(१-७) । मृगारः । द्यावापृथिवी । त्रिष्टुभ्‌; १ अष्टिः; 
२,३ जगती; ७ शाक्वरगर्भातिमध्येज्योतिः । 
मन्वे वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ 
ये अप्र॑थेथाममिंता योजनानि । 
प्रतिषे ह्यभवतं वसूनां ते नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 

(द्यावापृथिवी) हे द्यौः और प्रथिवी ! (वाम्‌ ) तुम दोनों का (मन्वे) 
मैं मनन करता हूँ, [तुम दोनों की महत्ता को मैं जानता हूँ] तुम दोनों 
(सचेतसौ) एकचित्त हुए (सुभोजसौ) उत्तम पालक तथा उत्तम भोजन 
देते हो, (ये अमिता =अमितानि, योजनानि) जो तुम अपरिमित परिमाणी 
योजनों में (अप्रथेथाम्‌ ) फेले हुए हो, (वसूनाम्‌) सम्पत्तियों के (प्रतिष्ठे) 
प्रकर्षरूप में स्थितिस्थान (हि) ही (अभवतम्‌) हुए हो, (ते नो मुञ्चतम्‌, 
अंहसः) अर्थ पूर्ववत्‌ । [ भोजसौ =भुज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादिः) । मन्वे 
=मनु अवबोधने । योजनानि =योजन ४ क्रोश; ८,९ मौल (आप्टे) । | 

प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां प्रदटद्धे देवी सुभगे उरूची | 
द्यावांपूथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 

(हि) निश्चय से (वसूनाम्‌) सम्पत्तियों के (प्रतिष्ठे) प्रकर्षरूप में 
स्थिति-स्थान, (प्रवृद्धे) परिमाणों में बहुत बढ़ी हुई, (देवी) दान देनेवाली 
[वसुओं का दान], (सुभगे) सौभाग्यप्रद, (उरूची) सदा विस्तारवाली 
(अभवतम्‌) तुम दोनों हुई (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, (मे) मेरे लिए 
(स्योने) सुखस्वरूप (भवतम्‌ ) होवे, (ते नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

[देवी ==देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा 
(निरुक्त ७।४।१५) । स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । | 

१. उत्तम भोजन है सात्त्विक भोजन, इससे पापकम में प्रवृत्ति नहीं होती। राजस और 
तामस भोजनों से सदा पापकमे में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कहा है कि “रजस्तमो 
मोपगा मा प्रमेष्ठा: ।” अथवं ० (८।२।१), अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌ के समीप भी न 
जा और न हिंसित हो । सर्वोत्तम सात्त्विक भोजन हैं “दूध और ओषधियों के रस” । 


यथा, अथव ° (४।२७।३; १६।३१।५) । 
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असन्तापे सुतपंसौ हुवे5हमुवी ग॑म्भीरे कविभिनमस्ये | । 
द्यावांपूथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहंस; ।।३॥। 

(असन्तापे) [क्षुधा तथा पिपासा-जन्य] सन्ताप से रहित करने 
वाले, (सुतपसौ) उत्तम तापप्रद, तथा (उर्वी) विस्तारयुक्‍त, (गम्भीरे) 
समुद्रवत्‌ गम्भीर या दुर्जेय, (कविभिः) कवियों द्वारा (नमस्ये) नमस्कार- 
योग्य, (द्यावापृथिवी) द्यौ: और पृथिवी का, (अहम्‌) में, (हुवे) आह्वान 
करता हूँ । (द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने) ययौ और पृथिवी मेरे लिए सुख 
रूप हों, (ते नो अंहसः मुञ्चतम्‌ ) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

[नमस्ये =कवि, जड़ तत्त्वों को भी भावनावश होकर, उन्हें नमस्कार 
करते हैं, द्यावापृथिवी में मातृ तथा पितृ-बुद्धि से प्रेरित होकर; जेसे कि 
राष्ट्रिय जड़-झंडे को, राष्ट्र का प्रतीक जानकर, राष्ट्रवादी झंडे को नमस्कार 
करते हैं । अथवा वेदिक दृष्टि में द्यावापृथिवी, सौर जगत्‌ तथा ब्रह्माण्ड 
सात्मक हैं, अत: इन प्रतीकों द्वारा इनके आत्मभूत परमेश्वर को ही नमस्कार 
समझना चाहिए । द्यावापृथिवी आदि महान्‌ आत्मा परमेश्‍वर के शरीरवत्‌ 
हैं और उसी द्वारा प्रेरित तथा चेष्टावाले हो रहे हैं, जैसेकि जीवित शरीर 
जीवात्मा द्वारा प्रेरित होता है। तभी कहा है कि “योऽसावादित्ये पुरुषः 
सोऽसावहम्‌ । ओ३म्‌ खं ब्रह्म” (यजुः० ४०।१७), जो आदित्य में पुरुष है 
वह ही में हूँ, अर्थात्‌ ओ३म्‌, खम्‌ और ब्रह्म । वेदिक विद्वान्‌ आदित्य में 
विद्यमान परमेश्वर को ही, तथा द्यावापृथिवी में विद्यमान परमेश्वर को ही 
नमस्कार करता है, न कि जड़ द्यावापृथिवी आदि को । कविभि:--कवि: 
मेधाविनाम्‌ (निघं० ३।१५) ।] 

ये अमृते बिभृथो ये हवींषि ये स्रोत्या बिभृथो न मंनुष्या|न्‌ । 

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुश्चतमंहंसः ।।४॥ 

हे द्यावापृथिवी ! (ये) जो तुम दो (अमृतम्‌) अमृत को (विभृथः) 
धारण? करती हो, (ये) जो तुम दो (हवींषि) हविष्यान्नों को (ये) जो तुम 
दो (स्रोत्याः) खवण करती नदियों को, (ये) जो तुम दो (मनुष्यान्‌) मनुष्यों 
को (बिभृथः) धारण करती, और पोषित करती हो, वे तुम दो (मे) मेरे 
लिए (स्योने) सुखप्रद (भवतम्‌) होओ, (ते नो मुञ्चतम्‌, अंहसः), अर्थ, 
पर्ववत्‌ । 
[अमृतम्‌ =अविनाशी परमेश्वर को, मोक्ष को, या जल को । अमृतम्‌ 
उदकनाम (निघं० १।१२)। अमृतम्‌=भविनाशी परमेश्वर को । इस द्वारा 


१. जैसेकि आदित्य, परमेश्वर को धारण करता है (यजु:० ४०1१७ )। 
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द्यावापृथिवी को सात्मक दर्शाया है । तथा अमृतम्‌ =मोक्ष; जन्म-मरण से 
मुक्त हो जाना । हविष्यान्नों के सेवन से पाप से भी छुटकारा हो जाता 
है । जल-चिकित्सा भी पापजन्य रोगों से छुटकारा देती है ।] 
य उद्धियां विभृथो ये वनस्पतीन ययोर्वो विश्वा भुवनान्यन्तः । 
द्यावांप्रथिवी अवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 

(ये द्यावापृथिवी) जो तुम हे द्यो: और पृथिवी ! (उस्तियाः) रर्मि- 
वालों [ चन्द्र, नक्षत्र-ताराओं | को, तथा (ये वनस्पतीन्‌) जो वनस्पतियों 
को (बिभृथः) धारित-पोषित करती हो, अथवा (ययोः, वां, अन्तः) जिन दो 
के भीतर (विश्वा भुवनानि) सब भुवन हैं; वे लुम (मे) मेरे लिए (स्योने) 
सुखप्रद (भवतम्‌) होओ, (ते नो मुञ्चतम्‌, अंहसः) अथे, पूर्ववत्‌ । 

[उस्रा:=रश्मियाँ, उस्रियाः = रश्मिवाले । अंहसः=अन्धकार और 
क्षुधारूपी पाप से वनस्पतियों और रश्मियों का परस्पर सम्बन्ध है । ] 

ये कीलालेन तर्पयंथो ये घृतेन याभ्यांमृते न किञ्चन शकनुवन्ति । 
द्यावांपूथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ।।६॥ 

(ये) जो तुम दो (कीलालेन) अन्न द्वारा (तपेयथः) तृप्त करते हो, 
(ये) जो (घृतेन) घृत द्वारा तृप्त करते हो, (याभ्याम्‌, ऋते) जिन दो के 
बिना (किम्‌ चन) कुछ भी (न शक्नुवन्ति) नहीं कर सकते, वे (द्यावा- 
परथिवी) द्यौः और पृथिवी (मे) मेरे लिए (स्योने भवतम्‌) सुखप्रद होवें । 
(ते, नो, मुञ्चतम्‌ अंहसः) अर्थ पूर्ववत्‌ । 

[कीलालम्‌ अन्ननाम (निघं० २।७) । कील बन्धने (भ्वादिः) + 
अलम पर्याप्तम्‌ (भ्वादिः), जो शरीर और शरीरावयवों को जीवात्मा के 
साथ बाँधे रखने में पर्याप्त हो, वह अन्न । घृतम्‌ =जल भी; “घृतम्‌ उदक- 
नाम” (निघं० १।१२) ।] 

i ७ पोरं || 1 
यन्मेदम॑भिशोचति येन॑येन वा कृतं पोरुषेयान्न देवात्‌ । 
स्तोमि द्यावांपूथिवी नांथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चतमंहंसः ॥७॥ 

(यत्‌, इदम्‌) जो यह पाप (मा) मुझे (अभिशोचति) साक्षात्‌ शोका- 
विष्ट करता है, (येन येन वा) अथवा जिस-जिस भी पाप द्वारा मैं शोकाविष्ट 
होता हूँ, जो पाप क्रि (पौरुप्रेथात्‌) पुरुष की शक्ति से, (न) इसी प्रकार, 
(देवात्‌) दिव्यतत्तव की शक्ति प्रेरित हुआ (कृतम्‌) किया गया है; तदप- 
नोदार्थ (द्यावापृथिवी) यौः और पृथिवी की (स्तौमि) मैं स्तुति करता हूँ। 


७ 


इनके सद्गुणों का कथन करता हू और (नाथितः) परमेश्वर को निज 
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स्वामी मानता हुआ (जोहवीमि) उसका बार-बार आह्वान करता हूँ, (ते 
नो मुञ्चतम्‌ अंहस:)--अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

[व्यक्ति, किये पाप द्वारा जब वस्तुतः शोकाविष्ट होता है, और 
मानुषसुलभ निर्बलता से या किसी प्रबल शक्ति से प्रेरित हुआ यदि बार-बार 
पाप करता है, तो वह बार-बार निज स्वामी परमेश्वर से बल की प्रार्थना 
करे जिसने कि द्यो: और पृथिवी को निष्पाप रचा है, जिसके रचे इन दोनों 
में पाप का लेश भी नहीं, जिनके वासी पुरुष ही पापकर्मो द्वारा इनके साथ 
पाप का सम्पर्क करते रहते हैं । ऐसी भावनाएँ पाप को मिटा देती हैं, और 
फिर पाप में प्रेरित नहीं होने देतीं । वस्तुत: अभिप्राय यह है कि “स्वभावतः 
पापरहित द्यो:-पृथिवी में रहता हुआ मैं भी, आप नाथ की कृपा से, पाप- 
रहित हो जाऊ” । न=उपमार्थे' । | 


सुक्त २७ 
(१-७) । मृगारः । मरुतः। त्रिष्ट्भ्‌ । 
मरुतां मन्वे अघि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु । 
आझूनिव सुयमानह्व ऊतये ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ।।१॥ 
(मरुताम्‌) मानसूनवायुओं का (मन्वे) मैं मनन करता हूँ, या उनके 
माहात्म्य को मैं जानता हूँ, (मे) मुझे (अधि ब्रूवन्तु) वे निज सत्ता या 
विद्यमानता का कथन करें, उसे सूचित करे, (इमम्‌) इस (वाजम्‌,) अन्न 
को (वाजसाते) अन्न प्रदान के काल अर्थात्‌ वर्षर्तु में (प्रावन्लु) वे सुरक्षित 
करें, या अन्नदान करे; (ऊतये) निज रक्षार्थ (आशून्‌, इव, सुयमान्‌) शी घ्र- 
गामी अश्वो को तरह सुयम्य मानसून वायुओं का (अह्वे) में आह्वान करता 
हया मैंने आह्वान किया है, (ते, नो, मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 
[वाजः अन्ननाम (निघं० २।७) । अवन्तु=अव रक्षा, तथा दान 
(भ्वादिः) । अधिब्रूवन्तु=मानसून वायुओं के तेज-प्रवाहों, तथा मेघगर्जनों 
को अधिब्रुवन्तु कहा है । ये वर्षा ऋतु के सूचक हैं । मन्त्रवर्णन द्वारा यह भी 
स्पष्ट है कि जैसे अश्वों की गतियों को यथेष्ट नियन्त्रित किया जा सकता 
है वैसे मानसून वायुओं की गतियों को भी यथेष्ट नियन्त्रित किया जा सकता 
है । पाप से मोचन का अभिप्राय है अत्यधिक या कम वर्षा के द्वारा =अन्न- 
क्षतिरूप पाप-फल से मोचन । अति तथा कम वर्षा प्रजा के पापों के ही 


परिणाम हैं । ] 


मत विन न ती आ 
१. अथवा “पौरुषेयात्‌, न कि दैवात्‌”। 
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उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति रसमोषंधीषु । 
पुरो दंथे मरुतः पृश्निमातुस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥२॥ 

(ये) जो मानसून वायुएँ (सदा) सर्वदा (अक्षितम्‌) अक्षीण (उत्सम्‌) 
जल-स्रोत का (व्यचन्ति) विस्तार करती हैं, (ये) जो (ओषधीषु) ओषधियों 
में (रसम्‌) रस को (आ सिञ्चन्ति) सत्र सींचती हैं, (पृर्निमातन्‌) नाना 
वर्णो वाली पृथिवी की जो मातृरूप हैं, उन (मरुतः) मानसून वायुओं को 
(पुरोदधे) मैं अपने संमुख, सामने, लक्ष्यरूप में धारण करता हूँ, स्थापित 
करता हूँ, (ते, नो, मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

[ उत्सम्‌ =उन्दतीति उत्सः (उणा० दशपादीवृत्तिः १।२८), अर्थात्‌ 
जल-प्रस्नवण स्थान । ये हैं नदियाँ, तथा सदा स्रावी स्रोत । पृर्निः=भूमिः; 
सायण, (ऋ० भाष्य १।२३।१०) मानसून वायुएँ परथिवी के लिए, मातुरूप 
में उसे उदक-दुग्ध पिलाती हैं, जिससे प्रथिवी की नदियाँ तथा स्रोत प्र्रवित 
होते रहते हैं, अथवा “पृर्नि', अर्थात्‌ भूमि मानसून वायुओं को मातुरूप है। 
मानसूनवायुओं की उत्पत्ति पार्थिव जल-समुद्रों से ही होती है । 'मुञ्चन्तु' 
अभिप्राय मन्त्र १वत्‌ । पुरोदधे =मै वैज्ञानिक सदा ध्यान में रखता हूँ कि 
मानसून वायुएँ अत्यधिक या अत्यल्प न हों, अपितु यथोचित मात्रा में ही हों। 
देखो मन्त्र १ की व्याख्या । ] 

पयो थेनूनां रसमोप॑धीनां जवमर्वैतां कवयो य इन्वथ । 
श॒ग्मा भ॑वन्तु मरुतों नः स्योनास्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥रे॥ 

हे मानसून वायुओ ! (ये) जो (कवयः) शब्दायमान तुम (धेनूनाम्‌, 
पयः) दुधार गौओं के दूध को, (ओषधीनाम्‌, रसम्‌) ओषधियों के रस को, 
(अर्वताम्‌, जवम्‌) अश्वो के वेग को (इन्वथ) उनमें व्याप्त करते हो; 
(मरुतः) वे मानसून वायुएँ (नः) हमें (शग्माः) शान्ति पहुँचाने वाली तथा 
(स्योनाः) सुखकारी (भवन्तु) हों, (ते, तः, मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूववत्‌ । 

[कवयः=कुङ शब्दे (भ्वादिः) । शीघ्र प्रवाही मानसून वायुए स्वयं 
भी शब्द करतीं, तथा मेघरूप में स्थित हुई गर्जनाएँ करती हैं; और वर्षा 
द्वारा घास-चारा के सेवन से गौओ में दूध, ओषधियों में रस, तथा अश्वों में 
वेग भी पैदा होते हैं । इन्वथ=इवि व्याप्तौ (भ्वादिः) i] 

अपः समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ वहन्ति दिवस्पुंथिवीमभि ये सृजन्ति । 
ये अदूभिरीशांना मरुतञ्वरन्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ।।४॥ 

(समुद्रात्‌) समुद्र से (अपः) जल को (दिवम्‌) द्युलोक की ओर (उद्‌ 


अः 


hems कक रद roe 


टक ज्‌ Fr 
RASS WI 


१०६ अथवंवैदभाष्य काण्ड ४ | अनु ० ६ । सूक्त २७ 


वहन्ति) ऊपर को प्रवाहित करती हैं, (दिवः) और यलोक से (पृथिवीम्‌, 
अभि) प्रथिवी की ओर (ये) जो (सृजन्ति) जल को विसजित करती हैं; 
(ये अद्धि:) जो जल द्वारा (ईशानाः) ऐ३्वर्ययुक्त हुई (मरुतः) मानसून वायुएँ 
(चरन्ति) गतियाँ करती हैं, (ते, नो मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 
[मन्त्र में मरुतः मानसून वायुएँ अभिप्रेत हैं, यह स्पष्ट है । मरुतों 

द्वारा अन्न उत्पन्न होता, और तद्‌-द्वारा पापजन्य क्षुधा का मोचन होता 
है। ] 

ये कालालन तपयान्त ये घृतन ये वा वया मेदसा स सजान्त । 

ये अइभिरीशाना मरुतों वषर्यन्ति ते नों सञ्चन्त्वहस्ः ॥=।। 


(ये) जो मानसून वायुएँ (कीलालेन) अन्न द्वारा (तर्पयन्ति) तृप्त 
करती हैं, (ये) जो (घृतेन) घृत या जल द्वारा [तृप्त करती हैं], (वा) अथवा 
(ये) जो (वयः) अन्न को (मेदसा) स्नेहनतत्त्व के साथ (संसृजन्ति) सम्पृक्‍त 
करती हैं; (ये) जो (अद्धि:) जल द्वारा (ईशानाः) ऐर्वर्ययुक्त हुई (मरुतः) 
मानसून वायुएँ (वर्षयन्ति) वर्षा करती हैं, (ते, नो, मुञ्चन्तु अंहसः) अर्थ 
पुर्ववत्‌ । 

[कोलालम्‌ =अन्ननाम (निघं० २।७) घृतम्‌ उदकनाम (निघं० 
१।१३); घृतम्‌ =आज्य, घी, (प्रसिद्ध) । वयः अन्ननाम (निघं० २।७) । 
मेदसा =मेदस्‌ अर्थात्‌ स्नेहनतत्त्व, यथा तिलों में तैल, सरसों के बीजों में 
तैल आदि । ईशाना:=ईश ऐश्वर्य (अदादिः) । ] 

यदीढिदं म॑रुतो मारुतेन यदि देवा देव्येनेदृगार । 

यूयमीं शिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नों मुञ्चन्त्वं हंसः ।।६।। 

(मरुतः) हे मानसून वायुओ ! (यदि) यदि (इदम्‌) यह अनुभूयमान 
दुःख (मारुतेन, इत्‌) मरुतों-जन्य ही है, (देवाः) हे अन्य देवो ! (यदि) 
यदि (ईद्क्‌) इस प्रकार का दुःख (देव्येन) आप देवों द्वारा (आर) प्राप्त 
हुआ है, तो (यूयम्‌) हे मरुतो और देवो ! तुम ही (वसवः) हे वसाने 
वालो ! (तस्य) उस दुःख के (निष्कृतेः) परिहार के (ईशिध्वे) अधीश्वर 
हो । शेष पूर्ववत्‌ । 

[आर=प्राप, ऋ गतौ लिट्‌ (सायण) | मरुतों द्वारा दुःख प्राप्त 
होता है अतिवर्षा द्वारा तथा वर्षा के अभाव द्वारा । अन्य देव हैं वायु, 
विद्यत्‌, सूर्यं आदि । प्रचण्ड वायु, मलिन वायु, विद्यत्प्रपात, सूर्यं की अति 
गर्मी, भूचाल आदि अन्य देवों के प्रकोप के परिणाम हें । इन्हीं को विज्ञान 
द्वारा व्यवस्थित करने से एतज्जन्य दुःखों से छुटकारा प्राप्त होता है 1] 
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तिग्ममनींक विदितं सह॑स्वन्मासंतं शर्धः पृत॑नासूग्रम्‌ । 

स्तोमिं मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥ 

(पृतनासु) संग्रामों में (विदितम्‌ ) प्रख्यात (अनीकम्‌”) सैन्य (शर्धः) 
बल के सदुश, (मारुतम्‌) मानसून वायुओं का (शर्ध:) बल (तिग्मम्‌) 
तीक्ष्ण (सहस्वत्‌) पराभववाला, (उग्रम्‌) तथा उग्र होता है; (नाथितः) 
परमेञ्वररूपी स्वामीवाला मैं (मरुतः) मानसून वायुओं की (स्तौमि) स्तुति 
करता हूँ, उनके गुणों का कथन करता हूँ, (जोहवीमि) और परमेश्वर का 
बार-बार आह्वान करता हूँ [ताकि उसकी कृपा से], (ते) वे मरुतः (नः) 
हमें (अंहसः) पापजन्य दुःखों और कष्टों से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें। दुःख, 
कष्ट (देखो मन्त्र ६ की व्याख्या) । 


सुक्त २८ 
(१-७) मुगारः । अथर्वा वा । भवाशवौ , रुद्रो वा। त्रिष्टुभ्‌, 
१ अतिजागतगर्भा भुरिक्‌ । 
भवांशवों मन्ये वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ बिरोच॑ते । 
यावस्येशाथे द्विपडो यो चतुंप्पद्स्तो नों मुञ्चतमंह॑सः ॥१॥ 

(भवाशवौः) हे सृष्टिकत्तः ! तथा प्रलयकते: ! (वाम्‌ मन्वे). तुम 
दोतों का मैं मनन करता हूँ, (तस्य वित्तम्‌) उसे तुम दोनों जानो, (ययो 
वाम्‌) जिन तुम दोनों के (प्रदिशि) प्रकृष्ट निर्देश में, प्रशासन में है (इदम्‌) 
यह, (यत्‌) जोकि (विरोचते) विविध रूपों में चमकता है। (यौ) जो तुम 
दो (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये जगत्‌ के (ईशाथे) अधीश्वर हो, (यौ) जो 
तुम दो (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के अधीश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) 
हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुड़ाओ । 

[भवाशवौः =ये दोनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं । वह सृष्टि का 
उत्पादक है, अतः भव है, “भवति उत्पद्यते अस्मात्‌ सर्वं जगत्‌ इति भव 
(सायण) । वह प्रलय का कर्त्ता है, अतः शवे है, “श्रुणाति हिनस्ति सबंम्‌ 
अन्तकाले इति शरवः” (सायण) । वस्तुतः समग्र प्राकृतिक जगत्‌ में क्षण-क्षण 
में उत्पत्ति और विनाशरूपी परिणाम हो रहे हैं, इसलिए भी परमेश्वर 
भव और शर्व है । उत्पत्ति और विनाश, इन दो गुणोंवाला एक ही परमेश्वर 
है। भवाशवौ में द्विवचन दो गुणों की दृष्टि से है। भव और शर्वनामी 
परमेश्वर, साक्षात्‌, पाप से मुक्त कर सकता है, इसके लिए सदा उसका 
मनन करना चाहिए ।] 


१. सैन्यम्‌ वा (उणा० ४।१८) ; दयानन्द । 
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ययोंरभ्यध्व उत यद्‌ दरे [चिद यौ विंदिताविषश्रतामासेष्ठो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतंष्पदस्तो नों मज्चतमंहंसः ।।२।। 


(अभ्यध्वे) अभिमुख के मार्ग में, अर्थात्‌ समीप में, (उत) तथा 
(यद्‌, द्रे, चित्‌) जो दूर में भी है वह, (ययो:) जिन दो भव और शर्व का 
है, (यौ) जो दो (इषुभृताम्‌) इषुधारियों में (असिष्ठौ) इषुओं के फेंकने 
अर्थात्‌ चलाने में सवंश्रेष्ठ (विदितौ') जाने गये हें । (यौ) तथा जो तुम 
दोनों (अस्य द्विपद:) इस दो-पाए जगत्‌ के, (यौ) जो तुम दोनों (चतुष्पदः) 
चौ-पाए जगत्‌ के (ईशाथे) अधीश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें 
(अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुड़ाओ । 

[भव और शर्व, दो गुणों से विशिष्ट एक ही है, परमेशवर। 
असिष्ठौ =असु क्षेपणे (दिवादिः) + इष्ठन्‌ । | 


सहस्राक्षो टर॑त्रहणां हुवे5हं द्रेगंव्यूती स्तृवम्नेम्युग्रो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुंष्पदस्तो नों स॒ञ्चतमंह॑सः ।।३॥ 


(सहस्नाक्षौ) हजारों आँखोंवाले अर्थात्‌ सबंद्रष्टा, (वृत्रहणा) पाप- 
वृत्रों का हनन करनेवाले, (दूरे) दूर तक (गव्यूती) ऐन्द्रियिक विषयों तथा 
इन्द्रियों की गतियों का विस्तार करनेवाले, (उग्रौ) कर्मफल प्रदान में 
उग्ररूप, [भव और शर्व] का (अहम्‌) मैं (हुवे) आह्वान करता हूँ, और 
(स्तुवन्‌) भव तथा शर्वे को स्तुति करता हुआ (एमि) आता-जाता हूं । 
(यौ) जो तुम दोनों (अस्य) इस (द्विपदः) दोपाये, (यौ) जो तुम दोनों 
(चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के (ईशाथे) अधीश्वर हो, इनका शासन करते 
हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, 
छुडाओ । 

[गव्यूती = प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त रूप । अन्यत्र “गव्यूतिः 
पद पठित है (अथवे० १६।३।६; १८।१।५०) । गव्यूतिः =गो [गावः 
इन्द्रियाणि] + ऊतिः [ वेञ्‌^ तन्तुसन्ताने, भ्वादिः | सन्तान अर्थात्‌ विस्तार 
अर्थ अभिप्रेत है। अतः गव्यूतिः=ऐन्द्रियिक विषयों का विस्तार; गव्यूती = 


१. परमेश्वर का इषु तो सर्वंसंहारी है, यह विदित है, यह जाना गया है। 

२. ऊतिः == ४९४१, 98५112 (आप्टे) अतः “वेन्‌ तन्तुसन्ताने'। अथवा गतिः 
“अब रक्षण-गति-कान्ति” आदि (म्वादिः) | 'गव्यूती' में 'वेन्‌-और-अव' दोनों के 
अर्थ दिये हैं। गव्यूतिः का प्रसिद्धां है “एक क्रोश अर्थात्‌ दो मील” (आप्टे), इस 
अर्थ में प्रवृत्ति निमित्त है सम्भवतः हूष्ट-पुष्ट बेल के गर्जन के श्रवण की अवधि । 
गो-|-अव (श्रवणे) म्बादिः। 
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ऐन्द्रियिक विषयों का विस्तार करनेवाले भव ओर शर्व । ऐन्द्रियिक विषयों 
का विस्तार किया है हमारे जीवनो के लिए, नकि उनमें लिप्त होकर पाप- 
कर्म करने के लिए ।] 

यावरिभाथे बह साकमग्रे प्र चेदस्राष्ट्रमभिभां जनेंषु | 


—S —— 


यावस्येशाथे द्विपो यो चतुंप्पढस्तो नों मुञ्चतमंहसः ।।४।। 


हे भव और शर्वं ! (यौ) जिन तुम दो ने, (अग्रे) सृष्टयारम्भ में, 
(साकम्‌) एक साथ (बहु) बहुतों का (आरेभाथे) प्रारम्भ किया, निर्माण 
किया, (च) और (जनेषु) प्रजाजनों में (अभिभाम्‌ ) ज्ञानदीप्ति का (इत्‌) 
भी (प्र अस्नाष्ट्रम्‌ ) प्रकर्षरूप में सर्जन किया, (यौ) जो तुम दो (अस्य) इस 
(द्विपदः) दो-पाये जगत्‌ के (यौ) जो तुम दो (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के 
(ईशाथे) अधीश्वर हो, इनका शासन करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) 
हमें (अंहसः) पापों से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडाओ । 

[सृष्टि के प्रारम्भ में बहुत पदार्थ एक साथ पैदा हुए, और मानुष 
प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर उन्हें वेदरूपी ज्ञान प्रकाश भी दिया गया । प्रारम्भ 
में प्रकृति की साम्यावस्था का विनाश तो शर्वे द्वारा हुआ, तत्पश्चात्‌ 
सृष्टि का प्रारम्भ भव' द्वारा हुआ । भव और शर्वे एक ही परमेश्वर के 
दो स्वरूप हैं । दो स्वरूपों को दर्शाने के लिए 'भवशवो ' में द्विवचनान्त 
का प्रयोग हुआ है । दोनों स्वरूपों द्वारा अभिधेय एक परमेश्वर ही है ।] 


JC [has > 
ययोवेधान्नापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषृत मालुषेषु । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तो नों मुञ्चतमंह॑सः ॥५॥ 


(ययोः) जिन दो के (वधात्‌) वध से (देवेषु अन्तः) देवों के मध्य 
में, (उत) तथा (मानुषेषु) मनुष्यों के मध्य में (कः च) कोई भी (न) नहीं 
(अपपद्यते) अपगत होता, (यौ) जो दो कि (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये 
जगत्‌ के, (यौ) जो दो कि (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के (ईशाथे) तुम 
अधीश्वर हो, इनका शासन करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) 
पापों से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडाओ । 

[अपपद्यते=अप--पद गतौ (दिवादिः), अपगत होता, छूटना । 
वधात्‌ =पापकर्मो का दण्डरूप वध, मृत्यु । 'देव' का अभिप्राय है “विद्यादि 
गुणों से सम्पन्न”, तथा “मनुष्य” से अभिप्रेत है “मनु के अपत्य' तथा केवल 
मननशील" । पशुओं में मनन नहीं होता । यह मनुष्यों तथा पशुओं में भेद 


है।] 
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यः कृत्याकुन्मूलकुद्‌ यांतुधानी नि तस्मिन धतां वर्जमुग्रों । 

यावस्येशाथे द्विपटो यो चतुष्पटस्ती नों मुञ्चतमंहसः ।६॥ 

(यः यातुधानः) जो यातनाओं का धारण-पोषण करनेवाला शत्रु, 
(कृत्याकृत) हिस्रसेना' द्वारा हमारा कतेन करता है, (मूलकृत्‌) वंश के 
मलभत, जड़रूप, हमारे पुत्रों का क्तेन करता है, (तस्मिन्‌) [उसके वध 
के लिए] उसमें (उग्रौ) उग्र तुम दोनों [भव और शर्व |, (वज्रम्‌) वज्र 
(निधत्तम्‌) नितरां स्थापित करो, या उस पर फेंको । ('यावस्य' आदि) 
अर्थं, पूर्ववत्‌ । 

अघि नो ब्रत पृतनासूग्रों सं वज्रेण रजतं यः किर्सादी | 


स्तोमिं भवाशवों नाथितो जोहवीमि तो नों मुज्चतपंहंसः ॥७॥ 
(पृतनासु) देवासुर संग्रामो में (उग्रौ) उग्ररूप [भव और शे], 
(नः) (अधिन्रूतम्‌) कहें अर्थात्‌ जतलाएँ (यः) जोकि (किमीदी) 
किमीदी- असुर है, [अब क्या पाप करूँ,--जो निज से पूछता है] (वज्रेण) 


वप्त्र के साथ (सं सृजतम्‌) उसका संसर्ग करो । (नाथितः) तुझ परमेश्‍वर ` 


को अपना स्वामी मानता हुआ, (भवाशवौ') तेरे भव और शर्वरूपों की 
(स्तौमि) मैं स्तुति करता हूँ, (जोहवीमि) और बार-बार उनका आह्वान 
करता हूँ, (तौ) वे दोनों रूप (नः) हम सबको (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) 
मुक्त करें, छुडाएँ । 

[अधिब्रूतम्‌ परमेश्वर का स्तोता स्वयं नहीं जान रहा कि देवासुर 
संग्राम में किस समय, किस पापी असुर ने, उसे आ घेरना है, इसलिए 
परमेश्वर से उसका पूर्व ज्ञान वह चाहता है, ताकि उसके साथ संघर्ष के 
लिए वह सन्तद्ध हो सके । संग्राम दो प्रकार के होते हैं आधिभौतिक तथा 


१. अथवा (दत्र' हैं, कामादि तथा उस-उसका वर्ग। काम, क्रोध आदि के अलग-अलग 
अर्थात्‌ तत्तञ्जन्य आसुर-भाव हैं, जोकि उस-उस वर्ग के अङ्गरूप हैं। इन वर्गीय 
आसुर भावों को सम्भवतः सेनारूप में वणित किया है, जोकि मनुष्यों का कर्तन 
करता है, उन्हें सदा. काटता रहता है। यह वर्ग आबालवुद्धों और युवाओं का समान 
शत्रु है । इसके निवारणार्थं भव और शवे रूपों वाले परमेश्‍वर का स्तवन कहा है। 
बह ही व्यक्ति एतदर्थ स्तवन कर सकता है जोकि परमेश्वर को निज स्वामी मानता 
है, और उस द्वारा दर्शाए जीवन-मार्ग को अपना लेता है। काम का वर्ग -- काम के 
सहकारियों तथा उद्दीपकों का वर्ग । यथा “इषु: कामस्य या भीमा तया विध्यामि 
त्वा हृदि” आदि (मन्त्र १); (अथवं० ३।२५।१-६) । “वर्ग” यथा “दशकाम- 
समुत्त्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ।” 
[सत्याथंप्रकाश समुल्लास ६; मनु० ७।४५) | 
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आध्यात्मिक । मन्त्र ६ में तो आधिभौतिक शत्रुओं का कथन हुआ है, और | 
मन्त्र ७ में आध्यात्मिक शत्रुओं का ।] | 


सुक्त २९ 
(१-७) । मृगारः । मित्रावरुणो । त्रिष्टुभ्‌; १ अष्टिः; 
२, ३ जगती; ७ शाक्वरगर्भातिमध्येज्योतिः; 
अथवा शक्वरीगर्भा जगती । 
मन्वे वाँ मिन्रावरुणाह॒ताह्थों सचेतसो द्रृद्णो यो नुदेथे । 
प्र सत्यावांनमवंथो भरेंपु तो नों मुञ्चतमंह॑सः ॥१॥ 

(ऋतावृधौ) सत्य के वर्धक, (सचेतसौ) सचेत अर्थात्‌ सावधान 
रहनेवाले, अथवा एक चित्तवाले (मित्रावरुणौ) हे स्तेही-तथा-शत्रुनिवारक ! | 
(वाम्‌) तुम दोनों को (मन्वे) मैं राजा जानता हूँ, (यौ) जो तुम दो कि hl 
(दुह्णणः) राष्ट्र-द्रोही को (नुदेथे) राष्ट्र से धकेल देते हो; तथा (सत्यावानम्‌ ) | 
सत्याचरणवाले की (प्र अवथः) प्रकर्ष रूप में रक्षा करते हो । (भरेषु) युद्धों 
में अथवा भरण-पोषण में, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हम सबको (अंहसः) 
पाप से (मुञ्चतम्‌ ) मुक्त करो, या छुड्डाओ । 

[मित्रावरुणौ त राष्ट्र के साथ स्नेह करनेवाला प्रधानमन्त्री “ञ्रिमिदा || 
स्नेहने (भ्वादिः, दिवादि:', मिदि स्नेहने (चुरादिः); तथा शत्रुनिवारक 
सेनाध्यक्ष ।” वरुण:=निवारकः। राजा इन दोनों को कहता है कि तुम 
दोनों को मैं जानता हूँ कि तुम दोनों प्रजाजनों के साथ स्नेह करनेवाले हो, 
और शत्रु के निवारण में कुशल हो । राष्ट्रद्रोही को राष्ट्र से निकाल देना 
चाहिए, और सत्याचारी की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए । शासन का मुख्य 
उद्देश्य है राष्ट्रिय प्रजाजन को पापों से मुक्त करना | मन्वे=मनु अवबोधने 
(तनादिः) । सत्यावानम्‌ =सत्यवन्तम्‌ (सायण) ।] 

सचेतसौ ट्रह्लणो यो नदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु । 
यो गर्च्छयो नृचक्ष॑सो बश्रुणां सुतं तो नौ मुञ्चतमंहसः ।।२॥ 

(यौ) जो दो तुम (सचेतसौ) सचेत अर्थात्‌ सावधान रहनेवाले | 
[ राष्ट्रकार्यो में], अथवा एक-चित्तवाले अर्थात्‌ परस्पर मिलकर, (द्रुह्वण:) i | 
राष्ट्रद्रोही को (नुदेथे) राष्ट्र से धकेल देते हो, निकाल देते हो, और (भरेषु) । 
युद्धों में, या भरण-पोषण में, अथवा परस्पर के विवादों में (सत्यावानम्‌) 
सत्याचारी की (प्र अवथः) प्रकर्षरूप में रक्षा करते हो; तथा (नृचक्षसौ) 
राष्ट्र के प्रजाजनों पर सदा दृष्टि रखते हो, और (बश्रुणा) राष्ट्र का भरण- 


~~ 
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` पोषण करनेवाले के द्वारा (सुतम्‌) अभिषुत सोमयज्ञ में, अथवा नवोत्पादित 


उद्योग में (गच्छथः) जाते हो, शामिल होते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) 
हम सबको (अंहसः) पापकम से (मुञ्चतम्‌ ) मुक्त करो, या छुड़ाओ । 
[अंहसः मुञ्चतम्‌ =पाप करने से मुक्त क रो । | 
यावाङ्गिरसमवंथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमत्त्रिम्‌ । 
यो कश्यपमवंथो योवसिष्ठं तो नों मुञ्चतसंह॑सः ।।३।। 
(मित्रावरुणा) हे मित्र ! (प्रधानमन्त्रिन्‌, मन्त्र १] तथा हे वरुण ! 
[ शत्रनिवारक सेनाध्यक्ष] (यौ) जो तुम दो (अङ्गिरसम्‌) राष्ट्र के लिए 
प्राणरूप व्यक्ति की (अवथः) रक्षा करते हो, (यौ) जो तुम दो (अगस्तिम्‌) 
पाप का निरसन करनेवाले की, (जमदग्निम्‌) प्रज्वलित यज्ञाग्निवाले की, 
(अत्त्रिम्‌') खा-पी कर निज त्राण अर्थात्‌ पालन करनेवाले की [रक्षा करते 
हो|, (यौ) जो तुम दो (कश्यपम्‌) सत्यद्रष्टा की (अवथः) रक्षा करते हो, 
(यो) जो तुम दो (वसिष्ठम्‌) वसुसम्पन्न श्रेष्ठ व्यवित की [रक्षा करते 
हो], (तौ) वे तुम दो (नः) हम सबको (अंहसः) पापकर्म से (मुञ्चतम्‌) 
मुक्त करो, छुड़ाओ । 
[अङ्गिरसम्‌ =अङ््गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा अङ्गानां रसः 
(बृहद्‌ उप० अध्या० १। ब्रा० ३। सन्दर्भ १६), राष्ट्र के लिए प्राणभुत 
व्यक्ति । अगस्तिम्‌=अग (आगः, पापम्‌ ) अस्यति, प्रक्षिपति अर्थात्‌ पाप को 
निरस्त करनेवाला, अथवा “अगं वृक्षमस्यत्युत्पाटयतीति (उणा० ४।१८१; 
दयानन्द) अर्थात्‌ शूरवीर। जमदर्निम्‌ =जमदग्नयः प्रज्वलिताग्नयः 
(निरुक्त ७।७।२४) । अत्त्रिम्‌,=अद भक्षणे (अदादिः) +-त्रेङ पालने 
(भ्वादिः) । कश्यपम्‌ =पञ्यतीति (सायण), “कश्यप: पञ्यको भवति” 
(ते० आ० १1८1८) । वसिष्ठम्‌ =वसुमत्तमम्‌ (सायण) । ] 
यौ श्यावाश्वमवंथो वध्रयश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमत्त्रिम्‌ । 
यो विंमदमवंथः सप्तव॑ध्रि तो नों मुञ्चतमंहसः ।।४। 
(मित्रावरुणा) हे मित्र! और हे वरुण! (यौ) जो तुम दो 
(इ्यावाइवम्‌) श्यावाश्व को, (वध्रचश्वम्‌) क्लीवाश्व को, (पुरुमीढम्‌) 
बहुधनी को, (अत्त्रिम्‌) अत्त्रि को [मन्त्र पै | (अवथः) सुरक्षित करते हो; 
(यौ) जो तुम दो (विमदम्‌) मादकद्रव्यों के सेवन से रहित को, (सप्त- 
व्चिम्‌) सातों शक्तियों से क्लीव को (अवथः) सुरक्षित करते हो, (तौ) 
१. अर्थात्‌ सामान्य प्रजाजन, जो कि अन्न खाकर आत्मरक्षा करता है और शासन- 
बिरोधी आचरण नहीं करता। 
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वे तुम दो (नः) हम सबको (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडाओ । 

[ श्यावाश्वम्‌ =इ्यामल अथवा शीघ्रगतिक अइ्वोंवाला सैन्यवर्ग । 
श्यामल अर्थात्‌ नातिकृष्ण वणेवाला, अथवा “इयेङ गतो” (अदादिः) 
अतिवेगी अश्वोंवाला सेन्यवर्गे । वध्रि=क्लीब+-अश्व [| इन्द्रियाँ |, यथा 
“इन्द्रियाणि हयानाहुः” (कठ० १।३।४) । पुरुमीढम्‌ +पुरु अर्थात्‌ अधिक, 
बहुत--''मीढुमू धननाम” (निघं० २।१०) । अथवा पुरुम्‌ ईडते इति; 
बहुधनी परमेश्वर का स्तोता । विमदम्‌ =विगतमदम्‌ । सप्तव घ्रिम्‌ =सात 
शक्तियों से क्लीब । सात शक्तियाँ, यथा “कर्णाविमौ नासिके चक्षणी 
मुखम्‌; सप्त खानि शीर्षणि” (अथर्व० १०।२।६) । वध्रि होना पाप का 
परिणाम है, अंह: का परिणाम है। 'इ्यावाइव' आदि की रक्षा के साथ- 
साथ, क्लीबों' की रक्षा करना भी राष्ट्र का कर्तव्य है--यह दर्शाया है।| 

यो भरद्रोजमवंथी यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम्‌ | 
यो कक्षीवन्तमवंथः श्रोत कण्वं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 

(यौ) जो तुम दो (वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र !.(भरद्वाजम्‌) 
भरण-पोषणकारी अन्न या बलवाले की, (यौ) जो तुम दो (गविष्ठिरम्‌) 
वेदात्मिका वाक्‌ में स्थिरमतिवाले की, (विश्वामित्रम्‌) सबके ,मित्रभूत 
की, (कुत्सम्‌) कुत्स या कुत्सित व्यक्ति की, (अवथः) रक्षा करते हो; (यौ) 
जो तुम दो (कक्षीवन्तम्‌) बाहुमूल बलवाले की, अथवा जिसने अपनी कमर 
कसी हुई है उसकी, (उत) तथा (कण्वम्‌) मेधावी की (प्र अवथः) प्रक्षे 
रूप में रक्षा करते हो, (तौ) वे तुम दो, (नः) हम सबको (अंहसः) पाप से 


(मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुड़ाओ । 
[भरद्वाजम्‌ =भरत्‌ (डभूञ धारणपोषणयोः) जुहोत्यादिः; भृञ्‌ 


भरणे (भ्वादिः) +वाजः अन्नम्‌, बलं वा (निघं० २।७; २।९) । गविष्ठि- 


रम्‌=गवि वाचि वेदात्मिकायां स्थिरः (सायण) । कुत्सम्‌ =कुत्स अथवा 
कुत्सित व्यक्ति । कक्षीवन्तम्‌ = कक्षः बाहुमूलम्‌ (उणा० ३।६२, दयानन्द); 
अथवा “कक्ष्या रज्जुरश्वस्य” (निरुक्त २।२), कक्षयोभेवा । कण्वः मेधाविं- 
नाम (निघं० ३।१५) । कुत्सम्‌ =राष्ट्र में कुत्सित व्यक्ति की भी रक्षा 


करना वरुण और मित्र का कतेव्य है, यह राष्ट्रधर्म है । । 
यौ मेधांतिथिमव॑थो यो त्रिशोक॑ मित्रांवरुणावुशनाँ काव्ये यो । 
यो गोत॑ममब॑थः प्रोत मुद्गलं तो नों मुञ्चतमंहसः ॥६।। 


१. क्लीबः (यजुः० ३०।२२) । क्लीब प्राजापत्य हैं, प्रजापति द्वारा रक्षणीय हैं।' 
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(मित्रावरुणौ) हे मित्र! और हे वरुण! (यौ) जो तुम दो 
(मेधातिथिम्‌) मेधावी-अतिथियोंवाले की, (यौ) जो तुम दो (त्रिशोकम्‌) 
त्रिविध शोकवाले की, (उशनाम्‌) कान्तिमती महिला की, (यौ) जो तुम 
दो (काव्यम्‌) वेदकाव्य के विद्वान्‌’ की (अवथः) रक्षा करते हो, (यौ) जो 
तुम दो (गोतमम्‌) पृथिवी में सर्वश्रेष्ठ की, (उत) तथा (मुद्गलम्‌) 
सांसारिक मोदप्रमोद को खा जानेवाले, नष्ट कर देनेवाले की (प्र अवथः) 
प्रक्षेरूप में रक्षा करते हो (तौ) वे तुम दो (नः) हम सबको (अंहसः) पाप 
से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुड़ाओ । 

[ त्रिशोकम्‌ =सांसारिक जीवन में दु:ख त्रिविध हैं-आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आधिदैविक; जो इन त्रिविध दुःखों से दुःखित हुआ, शोक- 
ग्रस्त होकर, सांसारिक जीवन से उपरत हो गया है वह है 'त्रिशोक'। 
उशनाम्‌ =वश कान्तौ (अदादिः), कान्तिमती कमनीया कन्या । काव्यम्‌ = 
वेदकाव्य का स्वाध्यायी विद्वान्‌;' 'अर्शआदिभ्योऽच्‌' द्वारा 'अच्‌' (अष्टा० 
५।२।१२७) । गोतमम्‌ =गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१)+तमप्‌ । 
मुद्गलम्‌ = सांसारिक मोदप्रमोदों को विवेक =ज्ञानपूर्वक त्याग देनेवाला । 
उशनाम्‌ = राष्ट्र को कन्याओं को भी रक्षा करना मित्र और वरुण का 
कतेव्य है, यह राष्ट्र-धम है । | 

ययो रथ॑ः सत्यर्वत्मेजेरश्मिर्मिथुया चर॑न्तमभियातिं दृपय॑न्‌ । 
स्तोमिं मित्रावरुणो नाथितो जोहवीमि तो नों मुश्वतमंहंसः ।।७।। 


(ययोः) जिन दो का (रथः) रथ (सत्यवर्त्मा) सचाई के मार्गवाला 
है, (ऋजुरहिमः) और [जिस रथ के अश्‍व को] लगाम ऋजु अर्थात्‌ सीधे 
तथा सरल मार्ग पर चलाती है, जो रथ (मिथुया चरन्तम्‌) मिथ्याचारी को 
(दूषयन्‌) दूषित अर्थात्‌ अपराधी घोषित करता हुआ (अभियाति) अभियान 
करता है, उसपर आक्रमण करता है, दण्ड देने के लिए; (नाथित:) परमेश्वर 
को निज स्वामी जानता हुआ मैं राजा (जोहवीमि) परमेश्वर का बार- 
बार आह्वान करता हूँ, और (मित्रावरुणौ) मित्र तथा वरुण की (स्तौमि) 
मैं प्रशंसा करता हूँ, उनके सद्‌गुणों का कथन करता हूँ, (तौ) वे दो (नः) 
हमें (अंहसः) पापजन्य कष्टों से (मुञ्चतम्‌) मुक्त कर, छुड़ावे । 

१. विद्वान्‌ अर्थात्‌ द्रष्टा । यथा “देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति” (अथर्व० 
१०।५।३२) । वेद में काव्य के द्रष्टा को 'काव्य' कहा है । इस द्रष्टा को “पश्य' द्वारा 
निर्दिष्ट किया है। यहुद्रष्टा है है ऋषि; वेद काव्य है, सम्भवतः अथवंवेद । इसकीं 
द्रष्टा ऋषि होकर न मरता है, न बूढ़ा होता है। मुक्त हो जाने से पुनर्जन्म नह 
प्राप्त होता । जब शरीर ही न मिला तो उसका मरना और जीर्ण होना सम्भव ही 
नहीं हो सकता । 


हाता हे बत सिरी गी ही लागु 
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विशेष वक्तव्य 


सूक्त स्पष्ट आधिभौतिकार्थवाला है, अर्थात्‌ राष्ट्रपरक है । मित्र 
और वरुण, राष्ट्र को स्नेहपूर्वक चलानेवाले प्रधानमन्त्री, और राष्ट्र के 
शत्रुओं का निवारण करनेवाले सेनाध्यक्ष रूप हैं। इन दो शासकों के 
अतिरिक्त, राष्ट्र का एक और भी शासक है जिसे 'नाथितः' पद द्वारा 
सूचित किया है, जोकि राष्ट्र का राजा है। वह परमेश्वर को अपना 
स्वामी मानता है, उसके आज्ञानुवर्ती हुआ वह राष्ट्र का शासन करता है, 
वह भी निरंकुश नहीं । जैसे मित्र और वरुण पर राजा का अंकुश है, वसे 
राजा पर परमेश्वर का अंकुश है। इसलिए राजा, मित्र और वरुण को 
बार-बार बुलाता है, ताकि शासन में उन्हें सत्परामर्श देता रहे । राजा 
का चुनाव प्रजा द्वारा 'साक्षात' होता है। इसलिए उसपर दो अंकुश हैं 
प्रजा का अंकुश और परमेश्वर का अंकुश । 
शना=उणादिकोशों में 'उशना:' के दो अर्थ दिये हैं, शुक्राचार्य 
तथा शुक्रवार । देखें (उणादिः ४।२४०, दयानन्द, तथा दशपाद्युणादि- 
वृत्तिः, ९1९६) । परन्तु अथर्ववेद में उशनाम्‌' पाठ है (४।२६।६) । अथवे ० 
के पदपाठ में भी 'उशनाम्‌' पाठ है, जिसका प्रातिपदिक स्वरूप होता है 
'उशना”, प्रथमा विभवित एकवचनान्त, स्त्रीलिङ्ग । इसलिए इसका मत्कृत 
अर्थ ही उचित प्रतीत होता है । सायणाचार्य ने 'उशना' पद को 'उशनसम्‌' 
में परिवर्तित कर अर्थ किया है, जो परिवर्तन कि वेदपाठ और पदपाठ के 
अनुकूल नहीं । 


सुक्त ३० 
(१-८) । अथर्वा । वाक्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ६ जगती । 

अह सुद्रेभिवेसुंभिश्चराम्यहमादित्यैरुतं विश्वदेवैः । 

अहं मित्रावरुणोभा बिभम्येहामिन्द्राग्गी अहमाश्‍विनोभा ॥१॥ 

(अहम्‌) में वाक्‌,-पारमेशवरी माता (वसुभिः) वसुओं के संग 
(चरामि) चलती हूँ, (अहम्‌) मैं (आदित्येः) आदित्यों के संग, (उत) तथा 
(विश्वदेवैः) अन्य सब देवों के संग [चलती हूँ | (अहम्‌) मैं (मित्रावरुणा 
उभा). मित्र और वरुण, दोनों का (बिभमि) भरण-पोषण करती हूं, 
(अहम्‌) मैं (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि का (अहम्‌) में (अझ्विना उभा) 
दोनों अश्वियों का [भरण-पोषण करती हूँ | । 


१. कषत्रेणागने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व ॥ (अथवं० २६४) ` ' 
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[मानुषी--माता व शिशुओं को लेकर उन्हें चलाने के लिए उनके 
संग-संग चलती है । वसु आदि पारमेश्वरी माता के शिशुरूप हैं, यह मन्त्र 
का अभिप्राय है । वसव: आदि, यथा-- 

वसवः=अर्निशच पृथिवी च, वायुरुचान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च, 

चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसवः । एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद्‌ 
वसव इति ॥३॥ 

रुद्राः=दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः, ते यदास्माच्छरी रान्मर्त्या- 
दुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति, तद्‌ यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ।॥४॥ 

आदित्याः = द्वादश वे मासाः [संवत्सरः] आदित्याः, एते हीदं सवे- 
माददाना यन्ति, ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 
(बृहदा ० उप० अ० ३ । ब्रा० ९ । सन्दर्भ ३-५) । 

विशवदेवाः=वसुरुद्रादित्यव्यतिरिक्ता गणशा [तारामण्डल | वते- 
माना विइवदेवाख्याः (सायण) । 

मित्रावरुणा = मित्रावरुणौ =मित्र सूर्य: वरुण “चन्द्रमा' । इन्द्राग्नी 
=विद्यूत्‌ तथा पाथिवाग्नि । अङ्विना=अर्विनो 'अहोरात्रो’ (निरुक्त 

१२।१।१) ।] 
अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियांनाम्‌ । 
तां मां देवा व्यंदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयौवेशय॑न्तः ॥२॥ 

(अहम्‌) मैं (राष्ट्री) ब्रह्माण्ड-राष्ट्र की अधीरवरी हूँ, (वसूनाम्‌ 
संगमनी) सम्पत्तियों का मुझ में संगम है [मैं सम्पत्तियों की स्वामिनी हूँ ] 
(चिकितुषी) सम्यक्‌-ज्ञानवाली हूँ, (प्रथमा यज्ञियानाम्‌) यजनीयों में मुख्य 
यजनीया हूँ; (भूरिस्थात्राम्‌) बहुरूपों में स्थित हुई तथा उनका त्राण करने 
वाली (ताम्‌, मा) उस मुझको;--(भूरि आवेशयन्तः) निज बहुरूपों में 

विष्ट करते हुए (देवाः) सूर्य-चन्द्र-अरिन-वायु आदि देवों ने, (पुरुत्रा) 
विविध रूपों में (व्यदधुः) विविध प्रकार से-धारण किया हुआ है । 

[पारमेश्वरी माता सूर्यादि में, सूर्यादि विविध नामों से प्रविष्ट है, 
सूर्य में सूर्यं नाम से, चन्द्र में चन्द्र नाम से, अग्नि में अग्नि नाम से प्रविष्ट 
है । कहा भी है “अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः” (अथर्व ० ४।३६।६), अर्थात्‌ 
परमेश्वर अग्नि में अग्नि नाम से प्रविष्ट हे । इस प्रकार जो देवत नाम हैं, 
वे सब, अध्यात्म में, परमेश्वर के भी नाम हैं। यथा “तदेवाग्निस्तदादित्य- 
स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः” (यजुः० 
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अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवानामुत मानुपाणाम्‌ | - 
यं कामये तन्तंमुग्रं कृणोमि तं त्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥३॥ 

(अहम्‌, एव, स्वयम्‌) मैं ही अपने-आप (इदम्‌) इसे (वदामि) कहती 
हूँ, जोकि (देवानाम्‌, उत, मानुषाणाम्‌) देवों के लिए तथा मनुष्यों के लिए 
(जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूर्वक सेवनीय है; (यम्‌) जिसे (कामथे) मैं चाहती हूं, (तम्‌ 
तम्‌) उस-उसको (उग्रम्‌) उग्ररूप या उग्रकर्मा, (तम्‌) उसे (ब्रह्माणम्‌) ब्रह्मा, 
(तम्‌ ऋषिम्‌) उसे ऋषि, (तम्‌ सुमेधाम्‌ ) उसे उत्तम-मेधावाला (कृणोमि) 
करती हूँ । 

[वदामि=वेद द्वारा । वेद पारमेश्वरी माता द्वारा रचित है । जुषम्‌ 
=जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । ब्रह्मा = “ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌” 
(ऋ० १०।७१।११), “ब्रह्मौको जाते जाते विद्यां वदति । ब्रह्मा सर्वविद्यः 
सर्व वेदितुमहेति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः” (निरुक्त १।३।८) । देवानाम्‌ = 
विद्वानों को, मानुषाणाम्‌ =सर्वसाधा रण मनुष्यों को ऋषि =वेदवक्ता या 
वेदार्थं वक्ता । पारमेश्वरी माता उग्र आदि को उन-उनके कर्मानुसार, 


तदनुरूप फल देती है, स्वेच्छाचारिता द्वारा नहीं । वह कर्मफल प्रदात्री है।] | 


मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणति यई शृणोत्युक्तम्‌ | 
अमन्तवो सां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि ॥४॥ 
(श्रुत) हे श्रवण-शक्तिवाले ! (श्रुधि) तू सुन, (ते) तेरे लिए 
(श्रद्धेयम्‌) श्रद्धायोग्य वस्तु (वदामि) मैं कहती हू, (सः) वह (यः) जो 
(वि पश्यति) विविध दृश्यों को देखता है, (यः) जो (प्राणति) प्राण धारण 
करता है, श्‍वासोच्छ्वास लेता है, (यः) जो (ईम्‌) इस (उक्तम्‌) कथन को 
(शुणोति) सुनता है वह (मया) मुझ पारमेश्वरी माता द्वारा दिये (अन्नम्‌, 
अत्ति) अन्न को ही खाता है; और (ते) वे (मा उप) मेरे आश्रय में ही 
(क्षियन्ति) निवास करते हैं, तो भी वे (अमन्तबः) मेरी सत्ता को, विद्यमानता 
को, नहीं मानते । [वे अमन्तवः मननशील नहीं हैं,-यह अभीप्सित अथे 
भी अभिप्रेत है], अमन्तव:=अ--मन्‌+-तु (औणादिकः तु! प्रत्ययः) । 
मया=गृहजीवन में माता ही अन्न-परिपाक कर सबको अन्न देती है । 
क्षियन्ति=क्षि निवासगत्योः (तुदादिः) । 


अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ |. 
अह जनांय समदं कृणोम्य॒हं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥५॥ 
(अहम्‌) मैं पारमेश्वरी माता (रुद्राय) रौद्रकर्मा क्षत्रिय के लिए 
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(धनुः आतनोमि) धनुष्‌ की डोरी को विस्तृत करती हूँ, धनुष्‌ पर चढ़ाती 
हँ, (ब्रह्मद्विषे) ब्रह्म तथा वेदद्वेषी के (शरवे) हिसन के लिए, तथा (हन्तवे उ) 
और हनन के लिए। (अहम्‌) मैं (जनाय) जनसमूह के लिए (समदम्‌) 
संग्राम (कृणोमि) तैयार करती हूँ, (अहम्‌) मैं (द्यावापृथिवी) द्युलोक और 
परथिवी में (आ विवेश) सर्वत्र प्रविष्ट हुई हँ । [शरवे=श हिसायाम्‌ 
(क्र्यादिः) । समदम्‌ =समत्सु संग्रामनाम (निघं० २।१७) । पार्थिव जीवन 
में छोटे-बड़े संग्राम होते रहे हैं, हो भी रहे हैं। पृथिवीवासी जब दुष्कर्मा हो 
जाते हैं, तत्फलरूप में उनके संहार के लिए, पारमेश्वरी माता के नियमा- 
नुसार संग्राम होने लगते हैं। | 


अहं सोमंमाहनसँ बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌ । 

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या5 यज॑मानाय सुन्वते ।६।। 

` (अहम्‌) मैं पारमेश्वरी माता (आहनसम्‌) गतिशील [ अथवा, रात्रि 
में अन्धकार का ] हनन करनेवाले (सोमम्‌) चन्द्रमा का (विर्भाम) भरण- 


पोषण करती हूँ, (अहम्‌) मैं (त्वष्टारम्‌) त्वष्टा का (उत) तथा (पूषणम्‌) 


पूषा का; और (भगम्‌ ) भग का [बिभि] भरण-पोषण करती हूँ, (अहम्‌) 
मैं (हविष्मते) हविःवाले, (सुन्वते, यजमानाय) सोमयाजी यजमान के लिए 
(सु प्राव्या) शोभन प्रकार से रक्षा करनेवाले (द्रविणा) धनों को (दधामि) 
धारण करती हूँ । 

[आहनसम्‌ = आ + हन हिसागत्योः (अदादिः), चन्द्रमा रात्रि में उदित 
होता है और अन्धकार का हनन करता है, तथा पश्चिम में उदित होकर 
प्रतितिथि पूर्वे की ओर गति करता रहता है। त्वष्टारम्‌ = सूर्य, विद्युत्‌, 
वायु, अग्नि: (निरुक्त त्वष्टा शब्द; ८।२।११)। पूषणम्‌ =आदित्यः 
(निरुक्त ७।३।९), “अथ यद्‌ रश्मिपोषं पुष्यति तद्‌ पुषा भवति’ (निरुक्त 
१२।२।१०, १६) भगम्‌ =तस्य प्रागुत्सपेणात्‌ (निरुक्त १२।२।८ (१३) । 
'सुप्राव्या' पाठ है (प्रातिशाख्य में ४।११); न कि 'सुप्राव्ये', चतुर्थ्येकवचन; 
यथा “सुप्रावी +डेः (सायण) | । 

अहं सुंवे पितरमस्य मधन मम योनिरप्स्वन्तः संमुद्रे । 
ततो वि तिंष्ठे भुवनानि विश्वोतामूं ग्यां बष्मणोप स्पृशामि ॥७॥ 
(अस्य) इस भूमण्डल के (पितरम्‌) पिता को (मूर्धन्‌) मूर्धा-स्थान 
में (अहम्‌) मैं पारमेश्वरी माता (सुवे) प्रसूत करती हूँ, उत्पन्न करती हूं, 
(मम योनिः) मेरा घर है (अप्सु अन्तः) जलों के भीतर, (समुद्रे) तथा 
अन्तरिक्ष में; (ततः) वहाँ से (विश्वा भुवनानि) सब भूवनों में (वि तिष्ठे) 


सकवा 
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विविध रूपों में मैं स्थित होती हूं, (उत) तथा (वर्ष्मणा) ऊंचाई द्वारा 
(अमूम्‌ द्याम्‌) उस द्युलोक को (उप) समीप होकर (स्पृशामि) स्पर्श करती 
हुँ । 

[पितरम्‌ = सूर्यं को । सूर्य सब ग्रहों का पिता है, भूमण्डल का भी 
पिता है । भुमण्डल आदि ग्रह सूर्य से फटकर पृथक्‌ हुए हैं, जैसे कि सन्तानें, 
पिता के शरीर से वीर्यरूप में फटकर उत्पन्न होती हैं । मूर्धा है शिरः- 
स्थानीय द्युलोक का अधोभाग। द्युलोक के इस भाग से ऊपर द्युलोक है। 
योनि का अर्थ है गृह । यथा योनिः गृहनाम (निघं० ३।४) । अप्सु अन्तः= 
जलों में रहनेवाले जलचरों में, तथा जलों में । समुद्रे =समुद्र: अन्तरिक्षनाम 
(निघं० १।३) वष््मणा = वरष्म=ऊंचाई;' वष्मे भट्टा (आप्टे) । उप= 
प्रेमपूर्वक स्पर्श, आलिङ्गन शरीरों की अति समीपता से ही हो सकता है।] 

अहमेव वातं इव प्र वांम्यारभंमाणा भुवनानि विश्वां । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बंभूव ॥८॥ 

(अहम्‌ एव) मैं पारमेश्वरी माता ही (वात इव) झंझा वायु के सदृश 
(प्रवामि) प्रवाहित हो रही हूँ, (विश्वा भुवनानि) सब भुवनों को 
(आरभमाणा) प्रारम्भ करती हुई। (दिवा परः) द्युलोक से परे, (एना 
पृथिव्या परः) इस पृथिवी से परे मैं हूँ, ( एतावती) इतनी बड़ी (महिम्ना) 
निज स्वाभाविक महिमा द्वारा (सं बभूव) मैं हुई हूँ । 

[वैदिक दृष्टि में द्यौ: और पृथिवी, समग्र ब्रह्माण्ड के अन्तिम 
किनारे हैं, परन्तु परमेश्‍वर इन किनारों को लाँघकर, अतीत कर, बस 
रहा है, यतः वह सर्वव्यापक है । “वात इव द्वारा सृष्ट्यारम्भण में अति 
शीघता दर्शाई है, उसकी इच्छामात्र द्वारा ही यतः सृष्टि उत्पन्न होने 
लगती है, “इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टि: । be कामनामात्र से ही 
प्रकृति से सृष्टि पैदा होने लगती है, इसे उपनिषदों में 'अकामयत द्वारा 
निदिष्ट किया है (बृहद्‌-उपनिषद्‌, अध्या० १ । ब्रा० २। सन्दभ ४,६,७) । 
तथा 'ऐच्छत द्वारा (बृहदा-उप० अध्या० १ । ब्रा० ४। सन्दर्भ ३ )1] 

॥ षष्ठ अनुवाक सम्पूर्ण ॥ 


छक्क गो च्छ €. 
१. परमेश्वर सर्वव्यापक है, अतः बहू संब ऊंचाइयों को निज ऊंचाई द्वारा स्पशं किये 


हुए है। 
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> 


अनुवाक ७ 


` सुक्त ३१ 
(१-७) । ब्रह्मास्कन्दः । मन्युः । त्रिष्टुभ्‌; २-४ भुरिक्‌; ५-७ जगतो । 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हषेमाणा हषितासों मरुत्वन्‌ । 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥१॥ 
` (मरुत्वन्‌) मारु-सैनिकोंवाले (मन्यो) हे बोधयुक्त” क्रोध ! (त्वया) 
तुझ सहायक के साथ, (सरथम्‌) रथोंवाले शत्रु को--(हर्षमाना:) प्रसन्न होते 
हुए, (हषितासः) ओर प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए--हम सैनिक (आरु- 
जन्तः) पूर्णतया भग्न करते हुए, (तिग्मेषव:) तीक्ष्ण इषुओंवाले, तथा 
(आयुधा) अन्य युद्धसाधनों को (संशिशानाः) सम्यक्‌ तेज करते हुए हों, 
और [राजा के] (अग्निरूपाः) अर्निरूप हुए (नरः) सैनिक नर (उप) 
शत्र॒दल के समीप (प्र यन्तु) प्रयाण करें । 

(मरुत्वन्‌ = मारयतीति वा स मरुतू, मनुष्यजातिः (उणा० १।६४; 
दयानन्द), मरुतोंवाला मन्युः; तथा मरुतः=सैनिकाः (यजुः० १७।४०), 
यथा “देवसेनानामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌” । मन्यु= 
मनु अवबोधने (तनादिः) । बोधपूर्वंक, ज्ञान तथा विवेकपूर्वंक क्रोध है मन्युः; 
तदतिरिक्त है क्रोध । सैनिक जब मन्युवाले होते हैं, तब वे शत्रदल का भग्न 
कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । ] 


आग्निरिंव मन्यो त्विषितः संहस्व सेनानीनेः सहुरे हृत एंधि । 
हत्वाय शत्रन विभजस्व वेद ओजो मिमांनो वि मृथो नुदस्व ।।२॥ 


(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (अग्नि: इव) अग्नि की तरह (त्विषितः) 
प्रदीप्त हुआ (सहस्व) शत्रुसेना का पराभव कर, (सहुरे) हे पराभव करने- 
बाले ! (नः सेनानीः) हमारी सेना का नायक हो, हुआ तू (हूतः) आहूत 
हुआ (एधि) हो। (शत्रून्‌ हत्वाय) शत्रुओं का हनन करके (वेदः) उनके 
धन को (विभजस्व) हममें विभक्त कर दे, बाँट दे, (ओजः) निज ओज 
को (मिमानः) मापता हुआ (मृधः) संग्रामकारियों को (वि नुदस्व) धकेल 
दे। 


१. स्वपक्ष और रत्रृपक्ष के बलाबल का विचार करके किया गया क्रोध । मन्यु = मनु 


अवबोधने (तनादिः), तथा मन ज्ञाने (दिवादिः) । 
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ह [शत्रुविजयार्थ अग्नि की तरह, आग्नेय शस्त्रास्त्रों द्वारा, हमारी 
सेना में दहन-शक्ति भी होनी चाहिए । इस शक्ति को “नर: अग्निरूपा:” 
द्वारा भी कथित किया है (मन्त्र १) । वेद: धननाम (निघं० २।१०) ।] 

सह॑स्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन प्रमुणन परेहि शत्रून | 
उग्रं ते पाजों नन्वा रुरुध्रे वशी वशँ नयासा एकज त्वम्‌ ॥३॥ 
(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (अस्मे) इस राजा के लिए (अभि- 
मातिम्‌) अभिमानी शत्रु को (सहस्व) पराभूत कर, (रजन्‌) शत्रुदल का 
भग्न करता हुआ, (मृणन्‌) मारता हुआ, (प्र मृणन्‌) कुचलता हुआ तू 
(शत्रून्‌) शत्रुओं की ओर (प्रेहि) जा । हे मन्यु ! (ते) तेरा (पाजः) बल 
(उग्रम्‌) उग्र है । (न, नु) निश्चय से नहीं (रुरुध्रे) अवरुद्ध किया जाता, 
तू (वशी) शत्रुओं को वश में करनेवाला है, (एकज) हे अकेला उत्पन्न ! j 
(त्वम्‌) तू (वशम्‌ नयासा) शत्रुओं को वश में ला । |; 
[एकज ==सम्बोधन में है । अकेले मन्यु को उग्र शक्ति का कथन हुआ | 
है । निःसहाय, अकेला-मन्यु भी शत्रु की पराजय कर सकता है-यह || 
दर्शाया है। मन्यु के बिना सेना भी निःशक्त है । पाजः बलनाम (निघं० || 
२।९); पा +-अजः=जोकि निज पक्ष का पालक है, और शत्रु का प्रक्षेपक | 
है (अज गतिक्षेपणयोः (भ्वादिः) । नयासा =नयासै, लेट्‌, आट्‌। ] | 
एको वहनामंसि मन्य ईडिता विशैविशं युद्धाय से शिशाधि । | 
अकृत्तरुक्‌ त्वयां युजा वयं द्युमन्तं घोष॑ विजयायं कृण्मसि ॥४॥ 
(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (एकः) अकेला तू (बहुनाम्‌) बहुत 
सेनाओं का (ईडिता) प्रेरक (असि) है, (विशं विशम्‌) प्रत्येक प्रजाजन को 
(युद्धाय) युद्ध के लिए (सं शिशाधि) तू सम्यक्‌ सुशिक्षित कर; (अकृत्तरुक्‌) 
तू अच्छिन्न दीप्तिवाला है, (त्वया युजा) तुझ सहयोगी की सहायता द्वारा 
(बयम्‌) हम (विजयाय) विजय के लिए (द्युमन्तम्‌) दीप्तिवाले [सवं- 
विज्ञात] (घोषम्‌) सिहनाद (कृण्मसि) करते हैं । t 
[एकः=देखो “एकज” (मन्त्र ३) । ईडिता =ईरिता, प्रेरयिता; 
रलयोरभेद:, डलयो रभेदः । अङ्गत्तरुक्‌=अञ कृती छेदने+ रुच्‌ दीप्तौ ।] 
बिजेषकुदिन्द्र इवानवत्रवो 3 स्माकं मन्यो अधिपा भेबेह्‌ । 
मियं ते नाम॑ सहुरे ग्रणीमसि विद्या तमुत्सं यतं आबभूथ ॥९॥ 

(विजेषकृत्‌) विजयकारी (इन्द्र: इव) सम्राट्‌ के सदृश, (अनवब्रव: 

विरोध में अवचनीय (मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! तू (इह) इस संग्राम में 
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(अस्माकम्‌) हमारा (अधिपाः) अधिपालक अर्थात्‌ रक्षक-नेता (भव) हो; 
(सहुरे) हे पराभव करनेवाले ! (ते) तेरे (प्रियं नाम) प्रियनाम [मन्यु] 
का (गृणीमसि) हम उच्चारण करते हैं, स्तवन करते हैं। (तम्‌, उत्सम्‌) 
उस स्रोत को (विद्म) हम जानते हैं, (यतः) जहाँ से तू (आवभूथ) आ प्रकट 
हुआ है। 

[इन्द्रः=सञ्राट्‌ “इन्द्रश्च सम्राट्‌” (यजु:० ८1३७) । अनवन्रवः= 
अ+-न्‌+-अव~-ब्रूञ्ञ्‌ व्यक्तायां वाचि (अदादिः) । अभिप्राय यह कि जैसे 
विजय द्वारा प्राप्त अधिकार के विरोध में सम्राट्‌ अवचनीय अनिन्दनीय 
होता है, वैसे हे मन्यु ! तुझ द्वारा विजय प्राप्त अधिकार के विरोध में तू 
भी व्यक्त वाणी में, अवचनीय होता है, अर्थात्‌ निन्दनीय नहीं होता । प्रियं 
नाम=मन्यु का नाम अर्थात्‌ बोधयुक्त क्रोध प्रिय नाम है, बोध से रहित 
क्रोधप्रिय नहीं, यह हानिकारक है। उत्सम्‌ =हूदयस्रोतः हृदय, रक्तरूपी 
आपः, का स्रोत है=जहाँ से मन्यु को उत्पत्ति होती है। हृदय रक्तरूपी 
आपः का स्रोत है, यथा (अथवे० १०।२।११) ।] 
आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो विभषि सहभूत उत्तरम्‌ । 
क्रत्वा नो मन्यो सह मैेद्रे|धि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥ 

(वज्र) हे वज्ररूप ! (सायक) हे शत्रुओं के लिए अन्तकारिन्‌ ! 
(सहभूते) हे पराभव-शक्ति के साथ उत्पत्तिवाले ! [मन्यु ! ] (आ भूत्या 
सहजाः) तू व्यापक विभूति, अर्थात्‌ शौर्य के साथ उत्पन्न हुआ है, (उत्तरम्‌, 
सहः) उत्कृष्ट बल को (बिभधि) तू धारण करता है; (मन्यो) हे बोधयुक्त 
क्रोध ! (क्त्वो सह) निज कमं के साथ, (नः) हमारा (मेदी) स्नेह करने- 
वाला (एधि) तु हो जा, (पुरुहत) हे बहुत सैनिकों द्वारा आहुत ! (महा- 
धनस्य) जिसमें महाधन को उपलब्धि होती है उस संग्राम के (संसृजि) 
सजन में, अर्थात्‌ उसकी उपस्थिति हो जाने पर। 

[सायक=सायः अन्तकारी कर्म, “षो” अन्तकर्मणि (दिवादिः) +-कृ 
करोतीति (डः प्रत्ययः) । सहः बलनाम (निघं० २1९) ।] 

संसुष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियो दांना हृदयेषु शत्रंवः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥७॥ 

(संसृष्टम्‌) शत्रु के साथ संसर्ग में अर्थात्‌ युद्ध में प्राप्त धन [ संसृजि, 
मन्त्र ६], (समाकृतम्‌) तथा उसके राष्ट्र में पूर्वतः एकत्रित किया धन, 
(उभयम्‌) यह द्विविध धन, (वरुणः च मन्युः) वरुण राजा और बोधयुक्त 
क्रोध, (अस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों को या हम अधिकारियों को, (धत्ताम्‌) 
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प्रदान कर दें; (पराजितास:, शत्रवः) पराजित हुए शत्रु (हृदयेषु) हृदयों में 
(भिथः) भयो को (दधानाः) धारण करते हुए (अप) संग्रामभूमि से अपगत 
होकर (निलयन्ताम्‌ ) निलीन हो जाएँ, छिप जाएँ। 

[युद्ध में प्राप्त धन प्रजाजनों में बाँट देना चाहिए, या राजकोष में 
जमा करना चाहिए । वरुण: रू प्रजा द्वारा वरा हुआ, चुना हुआ, राष्ट्र का 
राजा, “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु:० ८1३७) । ] 


सुक्त ३२ 
(१-७) । ब्रह्मास्कन्दः। मन्युः । त्रिष्टुभ्‌; १ जगतो । 
यस्तै मन्योऽविंधद्‌ वज्र सायक सह ओज॑ः पुष्य॑ति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमायै स्वयां युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सह॑स्वता ॥१॥ 
(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (यः) जो पुरुष (ते) तेरी (अविधत्‌) 
सेवा करता है (वज्र ! सायक !) हे वज्त्ररूप ! तथा शत्रुओं के लिए 
अन्तकारिन्‌ ! वह (विश्वम्‌ सहः) शत्रूपराभवकारी सब बल को, और 
(ओजः) ओज को (आनुषक्‌) निरन्तर (पुष्यति) परिपुष्ट करता है । 
(सहस्कृतेन) साहसपूर्वक उत्पादित (सहस्वता) पराभव शक्तिवाले 
(सहसा) बल द्वारा, (त्वया युजा) हे मन्यु ! तुझ साथी के साथ (वयम्‌) 
हम (दासम्‌, आर्यम्‌) दास और आर्य का (साह्याम) पराभव करें। 
[दासम्‌ =दसु उपक्षये (दिवादिः) जो हमारा उपक्षय अर्थात्‌ विनाश 
करता है; आर्यम्‌ =जो आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ होता हुआ भी, भ्रमवश, हमपर 
आक्रमण करता है, यह जानकर कि अमुक आये राजा मेरे राष्ट्र को 
हथियाना चाहता है । अविधत्‌ = विधेम परिचरणकर्मा (निघं० ३।५) । ] 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासं देवो मन्युहाता वरुणो जातवेदाः | 
मन्युविश ईडते मानुंषीर्या पाहि नों मन्यो तप॑सा स॒जोषा: ॥२॥ 
(इन्द्रः) सम्राट्‌ (मन्युः) मन्यु है, (देवः) मन्युदेव (मन्युः एव आस) 
तो मन्यु ही है, (होता) आह्वाता अग्नि (मन्युः) मन्यु है, (जातवेदाः, 
वरुणः) ज्ञानी तथा धनी वरुण राजा, अर्थात्‌ शत्रुनिवारक राजा मन्यु है; 
(याः) जो (मानुषीः प्रजाः) मानुष प्रजाएं हैं वे (मन्युम्‌, ईडते) मन्यु की 
ही स्तुति करती हैं, उसका गुणगान करती हैं, (तपसा) ताप अर्थात्‌ जोश 
१. जात-+वेदस्‌ (विद्‌ ज्ञाने); जातवेदस्‌ = (वेदः धनम्‌) “वेदः धननाम” (निघं ० 
२।१०) । तथा जातवेदाः= “जातवित्तो बा जातधनः। जातविद्यो वा जातप्रज्ञान:” 
(निरुक्त ७।५।१६) । 
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१२४ अंथेवेवेंदभोष्य काण्ड ४। अनु० ७ । सूक्त ३२ 


के साथ (सजोषा:) प्रीतिवाले (मन्यो) हे मन्यु ! (न: पाहि) हमारी पालना 
कर, रक्षा कर । 

[होता=देवानाम्‌ आह्वाता अग्नि: । सजोषाः=जुषी प्रीतिसेवनयोः 
(तुदादिः ) । मन्त्र में इन्द्रादि के स्वरूपों का अपह्नव अर्थात्‌ अपलाप कर, 
उन्हें केवल मन्युरूप कहने से युद्ध में मन्यु के अतिशय की आवश्यकता को 
सूचित किया है । सैनिकों और अधिकारियों के मनों में यदि मन्यु की उग्रता 
न होतो युद्ध में सफलता नहीं हो सकती । इस प्रकार युद्ध में मन्यु हो 
पालक तथा रक्षक होता है । | 

अभी हि मन्यो तवसस्तवीयान तप॑सा युजा वि ज॑हि शत्रून । 
अमित्रहा छत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नेः ॥३॥ 

(मन्यो) हे मन्यु ! (अभीहि) अभिमुख जा; (तवसः तवीयान्‌) तू 
प्रवृद्ध शत्रुशक्ति से भी प्रवृद्ध शक्तिमान्‌ है, (तपसा युजा) तप और जोश- 
रूपी सहयोगी के साथ (शत्रून्‌ वि जहि) शत्रुओं का तू विहनन कर, विनाश 
कर; (अमित्रहा) अमित्रों का हनन करनेवाला, (वृत्रहा) हमारे राष्ट्र पर 
घेरा डालनेवाले का हनन करनेवाला (च दस्युहा) और उपक्षयकारी का 
हनन करनेवाला तू है, (विश्वा वसूनि) शत्रु के सब धनों का (आभर) 
आहरण कर (त्वम्‌) तू (नः) हमारे लिए । 

[मन्त्र २ में मन्यु को इन्द्रादिरूप में सर्वेरूप कहा है । मन्त्र ३ में सर्व- 
रूप मन्यु को विजेता कहा है । युद्ध में इन्द्रादि का अपलाप किया है, 
निरसन किया है। इस प्रकार युद्ध में मन्यु को प्रधानता दी है। तवस:== 
तु वृद्धौ (अदादिः) । | 

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयम्भूर्भामो अभिमातिषाहः । 
विश्वच्॑षोणिः सहुरिः सहींयानस्मास्वोजः पृतंनासु धेहि ॥४॥ 

(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (हि) निश्चय से (त्वम्‌) तू (अभि- 
भरुत्योजाः) पराभवकारी ओजवाला, (स्वयम्भूः) स्वयं सत्तावाला'; (भामः) 
क्रोधरूप, (अभिमातिषाहः) अभिमानियों का पराभव करनेवाला; (विश्व- 
चर्षणिः) सब मनुष्यों का स्वामी, (सहुरिः) शत्रु द्वारा किये गये आक्रमण 
को सहनेवाला, (सहीयान्‌) अति सहनशील है, (अस्मासु) हम अधिकारियों 


या प्रजाजनों में, तथा (पृतनासु) हमारी सेनाओं में (ओजः) ओज (धेहि). 


तू स्थापित कर । 


१. अन्यानपेक्ष सत्तावाला । 
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[भामः=भाम क्रोधे (भ्वादिः) । षाहः=साहः; षह मर्षणे (भ्वादिः, 
चुरादिः) । विश्वचर्षणिः=“चर्षणयः मनुष्यनाम” (निघं० ३।३), विइवे 
चर्षणयो मनुष्या यस्य वशे वर्तन्ते सः (सायण) । ओजः=उब्ज आजेवे 
(तुदादिः); यह वह शक्ति है जिसे जानकर शत्रु ऋजुमार्गगामी होकर 
आक्रमण का साहस नहीं करता । ऋजुमार्ग सत्यमागे होता है “तयोर्यत सत्यं 
यतरदुजीयः'' (अथर्व ८।४।१२)। शत्रु को ऋजुमार्गी, अर्थात्‌ सत्यमार्गी 
बनाने के लिए मन्यु का प्रयोग करना चाहिए, स्वार्थंसाधन के लिए नहीं । 
यथा “विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌” (अथव ० ३।१।४) । ] 

अभागः सन्नप॒ परेतो आस्मि तव क्रत्वां तविषस्य प्रचेतः | 
तं त्वां मन्यो अक्रतुजिहीडाहं स्वा तनूबैलदावां न एहिं ॥५॥ 

(प्रचेतः") चेतनाप्रद [मन्यो | हे मन्यु ! (तव तविषस्य) तुझ वृ द्धि- 
कारक के (क्रत्वा)कर्म से (अभाग: सन्‌ =भागरहितः सन्‌) भागरहित हुआ 
(अप) युद्ध से अपगत होकर (परेतः) परागत (अस्मि) में हुआ हूँ; (मन्यो) 
हे मन्यु ! (अक्रतुः) कर्मरहित होकर (तं त्वा) उस तुझको (अहम्‌) मैंने 
(जिहीड) क्रुद्ध या अनादृत किया है, (बलदावा) तू बलदाता है, (स्वा तनू:) 
तेरी अपनी तनू, तेरा जो निज स्वरूप है (नः एहि) [उस निजस्वरूप 
द्वारा] हमें तू प्राप्त हो जा । 

[मन्यु द्वारा युद्ध में प्रवृत्त होना है, चेतना । अन्यथा राजा राष्ट्ररक्षा 
में अचेतन हुआ राष्ट्रवञ्चित हो जाता है । परेतः=परागतः, पराजित: । 
तविषस्य =तु वृद्धौ (अदादिः) । जिहीड=हेडः, हेडते क्रोधनाम; तथा 
कृध्यतिकर्मा (निघं० २1१३; २।१२); हेड अनादरे (भ्वादिः) । बलदावा= 
बल दा + वत्तिप्‌ (अष्टा० ३।२।७४) । ] 


अयं तें अस्म्युप न एह्यवांङ्‌ प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यों वज्रिन्नभि न आ व्॑ृत्स्व हनाँव दस्थूँरुतं बोँध्यापे; ।॥६॥ 


(सहुरे) हे सहनशील या पराभवकारी ! (विश्वदावन्‌) तथा हे 
समग्र शक्ति प्रदान करनेवाले मन्यु ! (अयम्‌) यह मैं (ते) तेरा-अपना 
(अस्मि) हूँ, (प्रतीचीनः) शत्रुओं के प्रति जाता हुआ तू (अर्वाङ्‌) हमारी 
१. अथवा “प्रचेता = 07९ ०७१६, अर्थात्‌ युद्ध प्रारम्भ होने से पुवे ही शत्रु की 

कृतियों को जाननेवाला, या जनानेवाला। अचेतन मन्यु को चेतनासम्पन्न मानकर 
वर्णन हुआ है, यथा,--“अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रमृतीन्योषधिपर्यंन्तानि।' 
(निरुक्त ७।२।७) । 
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ओर हुआ (न: उप) हमारे समीप (एहि) आया कर; (वज्न ) हे शत्रु- 
वर्जक आयुध या बल को धारण करनेवाले (मन्यो) मन्यु ! (न: अभि) 
हमारे अभिमुख (आववृत्स्व) लौट आया कर, (दस्यून्‌ हनाव) ताकि हम 
दोनों मिलकर [भविष्य में भी | उपक्षयकारियों का हनन कर पाएँ, (उत) 
तथा (आपे:) मुझे अपना बन्धु (बोधि) तू जान । 

[आपे:--आपिम्‌, आप्तम्‌ बन्धुभूतम्‌, मां बोधि (सायण); अथवा 
“अपना जान । मैं तेरा अपना हूँ, यह जान ।” | 

अभि प्रेहिं दक्षिणतो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि जङ्गनाव भूरि । 
जुहोमिं ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रंथमा पिंवाव ॥७॥ 

[हे मन्यु !] (अभि प्रेहि) हमारे अभिमुख गमन कर, आ, (नः) 
हमारे (दक्षिणतः) दाहिनी ओर (भव) हो, (अधा) तदनन्तर (भूरि) प्रभूत 
(वृत्राणि) राष्ट्र का आवरण करनेवाले, घेरा डालनेवाले शत्रुओं का 
(जङ्घनाव) हम दोनों हनन करें; (ते) हे मन्यु ! तेरे लिए (धरुणम्‌ ) पोषक, 

(मध्वः) मधुर रस के (अग्रम्‌) श्रेष्ठ भाग की (जुहोमि) मैं आहुतियाँ देता 
हूँ, (उभौ) हम दोनों (प्रथमौ) युद्धारम्भ से पूर्व (उपांशु) अप्रकट रूप में 
(पिबाव) सोमपान करें । 

[दक्षिणतः=युद्ध में दाहिना हाथ कार्यकारी होता है। मन्यु को 
सेनापति ने अपना दाहिना हाथ माना है । मान्य व्यक्ति को दाहिनी ओर 
रखना, यह शिष्टाचार भी है,--यह भी उपदिष्ट किया है । युद्ध से पूर्व 
सोमरस का सेवन करना और शूभकार्यारम्भ में यज्ञ करना, इसको सूचना 
भी मन्त्र द्वारा मिलती है । सोमरस का पान शक्तिवर्धक है । इसका उपांशु- 
रूप में पान करना इसलिए कहा है कि इसकी पूर्वसूचना शत्रु को प्राप्त न 
हो सके कि हम शक्ति प्राप्त कर उसके साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं । 
जङ्घनाव=हन्‌ + यङ्‌ लुक्‌ +-आट्‌ आगम ।] 


सुक्त ३३ 
(१-७) । ब्रह्मा । पापनाशनम्‌, आग्नेयम्‌ । गायत्री । 
अप॑ नः शोशुंचटघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 
(नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अग्ने) हे अग्निस्वरूप परमेश्वर ! 
(अप शोशुचत्‌) तेरी कृपा से अपगत हो जाय, और तेरी शोचि हमें पवित्र 
करे । हे अग्नि ! (रयिम्‌) हमारी सम्पत्तिको (आ शुशुग्धि) तू स्वतः 
पवित्र कर। (अघम्‌) पाप को (अप) अपगत करके (नः शोशुचत्‌.) तुझ अग्नि 
शोचि हमें पवित्र करे । 
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[शोशुचत्‌ =शुच्‌, यङ लुक्‌, अट्‌ का आगम | रयिम्‌ आ शुशुरिध= 
यथा “अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌” (यजुः० ४०।१६); सुपथ अर्थात्‌ 
पापरहित मार्गे द्वारा रयि का उपार्जेन करना उसकी पवित्रता है । शोशुचत्‌ 
=ईशुचिर्‌ पृतिभावे (दिवादिः) । ] 

सुक्षेत्रिया सुंगातुया वसूया च॑ यजामहे। अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 

(सुक्षेत्रिया) उत्तम क्षेत्र द्वारा, (सुगातुया) उत्तम मार्गे द्वारा, (च) 
और (वसूया) धनेच्छा द्वारा (यजामहे) तुझ अग्नि का हमे यजन अर्थात्‌ 
पुजन, सत्संग, तथा उसके प्रति दान या आत्मसमर्पण करते हैं, ताकि 
(अघम्‌, अप) पाप को अपगत करके (नः शोशूचत्‌) तुझ अग्नि की शोचि 
हमें पवित्र करे । 

[ सुक्षेत्रिया = डियाजादेश,(पा० वा० अष्टा ० ७।१।३९),(सायण) । 
क्षेत्र है शरीर--“इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते” (गीता १३।१) । 
शरीर में कर्म-बीज बोये जाते हैं, अतः शरीर क्षेत्र है। इसमें उत्तम कमं- 
बीज बोये जाने चाहिएँ, तब यह शरीर-क्षेत्र सुक्षेत्र होता है । यजामहे= 
यज देवपुजा-संगतीकरण-दानेषु (भ्वादिः) । सुक्षेत्र अर्थात्‌ उत्तम कर्मोवाले 
शरीर द्वारा परमेश्वर का यजन करना चाहिए ।] 

प्र यदू भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 

(एषाम्‌) इनमें से (यद्‌) जो मैं (प्र) प्रकृष्ट (भन्दिष्ठः) कल्याण- 
कारी हूँ, (च) और (अस्माकासः) हमारे (सूरयः) प्रेरक विद्वान्‌ भी (प्र) 
प्रकृष्ट हैं, [इसलिए] (अघम्‌) पाप को (अप) अपगत करके (नः शोशुचत्‌) 
मुझ अग्नि की शोचि या तू अग्नि-परमेश्वर हमें पवित्र करता है । 

[पवित्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भी प्रकृष्ट कल्याण-मार्गी 
होना चाहिए, और समाज के प्रेरक विद्वानों को भी कल्याणमार्गी होना 
चाहिए, तब हम सबको परमेश्वर पवित्र कर देता है। परमेश्वर अग्नि है, 
अग्निवत्‌ दाहक गुणवाला है । वह हम सबके पापों को दग्ध कर हमें पवित्र 
कर देता है । भन्दिष्ठः=भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) । सूरयः =ष्‌ प्रेरणे 
(तुदादिः), प्रेरक विद्वान्‌ । प्रेरक विद्वान्‌ जब कल्याणमार्गी हो जाते हैं, तब 
प्रजाजन भी कल्याणमार्गी हो जाते हैं । | 


प्रयत्‌ तें अग्ने सूरयो जायेमहि भ तें बयम्‌ । 
अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 


| 
| 
1 । 
| | 
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(यत्‌=यदा) जव हे अग्निरूप परमेश्वर ! (सूरयः) प्रेरक विद्वान्‌ 
(वयम्‌) हम (ते) तेरी (प्रजायेमहि) प्रजा बन जाते हैं, (प्र) प्रकर्षरूप में 
(ते) तेरी प्रजा बन जाते हैं तब (अप नः शोशुचत्‌ अघम्‌) पाप को अपगत 
करके तुझ अग्नि की शोचि या तू अग्नि-परमेइवर हमें पवित्र करता है । 

[प्रेरक विद्वान्‌ जब परमेश्वर की प्रजाएँ वन जाते हैं, परमेश्वर को 
निज स्वामी या राजा मानकर, उसकी प्रेरणानुसार जीवनचर्या करते हैं, 
‘FA तब वस्तुतः परमेश्वराग्नि उनके अघों को दग्ध कर उनको पवित्र कर देता 
है। | 

प्र यदग्ने! सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानव; | 
अप नः शोशुचद घम्‌ ॥५॥ 
% (यत्‌) जोकि (सहस्वत:) पराभव करनेवाले, (अग्नेः) परमेश्वराग्नि 
Ey की (भानवः) प्रभाएँ (विश्वतः) संसार में सब ओर (प्र यन्ति) प्रयाण करती 
i हैं, अतः (अप न शोशुचत्‌ अघम्‌) परमेश्वराग्नि पापों को अपगत करके, 
छ दग्ध करके, उसकी शोचि या स्वयं परमेश्वराग्नि हमें पवित्र कर देती है । 
१! [व्यक्ति समग्र संसार में परमेश्वराग्नि की प्रभाओ को देखता है, 
अनुभव करता है, अत: वह समग्र संसार में प्रभावान्‌ परमेश्वर की सत्ता 
को जानकर, कहीं भी पाप नहीं करता, और पाप से अपगत होकर पवित्र 
हो जाता है । ] 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः प्रिभूरसि । 
अपं नः शोशुंचदघम्‌ ॥॥६॥ 
| (विश्वतोमुख) हे सब ओर मुखोंवाले परमेश्वराग्नि ! (त्वम्‌) तू 
14007 .. (हि) निश्चय से (विश्वतः) विश्व में (परिभू:) सब ओर सत्तावाला (असि) 
| है । (अप नः शोशुचत्‌ अंघम्‌) परमेश्वराग्नि पापों को अपगत करके, दग्ध 
| करके, उसकी शोचि या परमेद्वराग्नि हमें पवित्र कर देती है । 

[विश्वतः चसावेविभक्तिक: तसिः अतः विश्वतः है विश्वस्मिन्‌ । 
परमेश्वर विश्वतोमुख है, परमेश्वर को सत्ता को पवित्र जानकर, उसकी 
प्रत्येक रचना द्वारा उपासक, उसके सदुपदेशों को मानो सुनता है, अतः 
प्रत्येक रचना को मुख कहा है । इन सदुपदेशों को सुननेवालों के पाप दग्ध 
हो जाते हैं, और वे पवित्र हो जाते हैं। परिभू:-परि+ भू सत्तायाम्‌ 


(भ्वादिः) । ] 
द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 
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(विश्वतोमुख) हे सब ओर मुखोंवाले परमेश्वराग्नि ! (नः) हमें 
(द्विषः) द्वेष-नद से अति (पारय) पार कर, (नावा इव) जैसेकि नौका 
द्वारा [ नदी या समुद्र को ] पार किया जाता है। (अप नः शोशुचत्‌ अघम्‌) 
अर्थे, पूर्ववत्‌ । 

[ द्वेष आदि दुर्भावनाएँ हैं । इन्हें त्याग देने से मनुष्य विविध पापों 
के करने से छूट जाता है, और पवित्र विचारोंवाला हो जाता है |; एतदर्थ 
विश्वतोमुख परमेश्वर के सदुपदेशों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए ।] 


स नः सिन्धुमिव नावातिं पर्षा स्वस्तये । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥८॥ 
(सः) वह तू [हे परमेश्वराग्नि ! ] (नः) हमें (नावा) नौका द्वारा 
(सिन्धुम्‌ इव) जैसे सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र को, वैसे (अतिपषं ) द्वेषनद से पार कर 
(स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए। (अपः न शोशुचत्‌ अघम्‌ ) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 
[पर्ष =लेट्‌ लकार, सिप्‌। “सिब्‌ बहुलं लेटि” (अष्टा ० ३।१।३४)।] 


सुक्त ३४ 
१-८ । अथर्वा । ब्रह्मौदनम्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ४ उत्तमा भुरिक्‌; 
५ ठ्यवसाना सप्तपदा कृतिः; ६ पञ्चपदातिशक्वरी; 
७ भुरिक्‌ शक्वरी; ८ जगती । 


ब्रह्मास्य शीर्ष बृहद॑स्य पृष्ठं वांमदेव्यमुदरंमोद नस्यं । 
छन्दासि पक्षों स॒ख॑मस्य सत्यं विंष्टारी जातस्तपसोऽधिं य॒ज्ञः ॥१॥ 

(अस्य ओदनस्य) इस ओदनसाध्य गृहस्थयज्ञ का (शीर्षम्‌) शिरः- 
स्थानीय है (ब्रह्म) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथववेद, (पृष्ठम्‌) पीठ स्थानीय है 
(बृहत्‌) परिमाण में बड़ा ऋग्वेद, (उदरम्‌) पेटस्थानीय है (वामदेव्यम्‌) 
वननीय या सुन्दरस्वरूप परमेश्वर का वर्णन करनेवाला सामवेद, (पक्षौ) 
दो पंखों के सदृश हैं (छन्दांसि) वैदिक छन्दोमय मन्त्र, (अस्य) इस गृहस्थ- 
यज्ञ का (मुखम्‌) मुख है (सत्यम्‌) सत्य व्यवहार या सत्य ब्रह्म, (विष्टारी 
यज्ञः) यह विस्तार करनेवाला गृहस्थयज्ञ (तपसः अधि) ब्रह्मचर्यरूपी तप 
से (जातः) प्रादुर्भूत हुआ है, या होता है। 

[सूक्त के अवशिष्ट मन्त्रों में गृहस्थयज्ञ का ही वर्णेन प्रतीत होता 
है । ब्रह्मवेद गृहस्थयज्ञ का शिरःस्थानीय है, सिर निष्ठ ज्ञान द्वारा ही 
गृहस्थ-यज्ञ का परिज्ञान होता है । गृहस्थयज्ञ व्यावहारिक यज्ञ है, और 
अथर्ववेद मुख्य रूप में व्यवहारों का वर्णन करता है । पृष्ठ में स्थित सुषुम्णा 
नाड़ी सिर में स्थित मस्तिष्क की ही विस्ताररूपा है, जो नाना ज्ञानग्रन्थियों 


पक आ खा 
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वाली है, अतः यह परिमाण में बड़े ऋग्वेदरूपा हे । ऋग्वेद ज्ञानप्रधान वेद 
है, यजुर्वेद: क्रियाप्रधान है, साम उपासनाप्रधान है, अथवे व्यवहारप्रधान 
है । ओदन सात्त्विक अन्न है, और अन्त का स्थान है उदर अर्थात्‌ पेट । 
गृहस्थ यज्ञरूप है, इसे यज्ञरूप बनाए रखने में सात्त्विक अन्न सहायक है, 
इससे सन्ताने सात्त्विक प्रकृतिवाली उत्पन्न होती हैं। पक्षौ= पंखों द्वारा 
पक्षी को सूचित किया है । यथा “पक्षी ह भूत्वाति दिव: समेति” (मन्त्र ४); 
गृहस्थी वैदिक छन्दो के सदुपदेशों के अनुसार. जीवन व्यतीत करता हुआ 
योग साधनों द्वारा पक्षी के सद्‌श द्युलोक को भी अतिक्रान्त कर संचार कर 
सकता है। यह संचार आकाशगमन रूपी विभूति है (योग० विभूतिपाद ४२) 
गृहस्थयज्ञ विष्टारी है, सन्तानोत्पत्ति द्वारा विस्तार को प्राप्त करता है । 
गृहस्थयज्ञ का सेवन ब्रह्माचर्याश्नम में तपोमय जीवन के पश्चात्‌ करना 
चाहिए “तपसोऽधिजातः” । समग्र सूक्त में गृहस्थयज्ञ का वर्णन है, यह 
अवशिष्ट मन्त्रों की व्याख्या में और स्पष्ट हो जाएगा । | 


अनस्थाः पताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
नेषां शिश्नं प्र दहति जातवेदाः स्वगे लोके बहु स्त्रेण॑मेपास्‌ ।।२॥ 


(अनस्थाः) जो अस्थिपञ्जर नहीं हैं [अपितु मांसल हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं] 
(पूताः) आचार से पवित्र हैं, (पवनेन) प्रवाहित तथा पवित्र वायु द्वारा 
(शुद्धाः) [शरीर से] शुद्ध हैं। (शुचयः) विचारों द्वारा शृचि हैं, वे ही 
(शचिम्‌, लोकम्‌) शुचि-गृहस्थलोक में (अपि यन्ति) जाते हैं, प्रविष्ट होते 
हैं। (जातवेदाः) प्रज्ञानी परमेश्वर (एषाम्‌) इनकी (शिश्नम्‌) प्रजनन- 
इन्द्रिय को (न प्र दहति) प्रदग्ध नहीं करता, (स्वर्गे लोके) स्वर्गरूप गृहस्थ 
लोक में (एषाम्‌) इनके (बहु स्त्रणम्‌ ) बहुत स्त्रीसमूह्‌ के होते हुए भी । 
[पवनेन =पूञ्‌ पवमे (क्र्यादिः), पूड पवने (भ्वादिः) । लोकम्‌ = 
गृहस्थलोक यथा “अदु ङ्गली पतिलोकमा विशेमं शं नो भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे” (अथर्व १४।२।४०) । यह मन्त्र विवाह्‌-प्रकरण का है । विवाह 
के पश्चात्‌ पत्नी पतिलोक अर्थात्‌ पतिगृह में जाती है, न कि मृतपति के 
मृतलोक में । बहु स्त्रेणम्‌ = गृहस्थ जीवन में नाना स्त्रियां होती हैं, माता, 
भगिनी, चाची, ताई, बेटी, बहुएँ आदि। इन सबके होते हुए, तप से प्रादुर्भूत 
(मन्त्र १) ब्रह्मचारी, सद्‌गृहस्थी हुआ, सदाचारपूर्वक निज विवाहित पत्नी 
के साथ ही गृहस्थ धर्म का व्यवहार करता है और दुराचारी नहीं होता । 
कर्मफल-प्रदाता, ज्ञानी परमेश्वर ऐसों को शिइनप्रदाहरूपी दुष्फल प्रदान 
नहीं करता, शिशन का निर्वीर्ये हो जाना, तथा अन्य घृणित रोगों द्वारा रुग्ण 
होना शिश्न-प्रदाह है । ऐसा गृहस्थलोक ही स्वर्गलोक है । स्वर्ग के अन्य 


गाज 
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स्वरूपों के परिज्ञान के लिए देखें (अथवे ० ६।१२२।२), “दातुं चेच्छिक्षान्त्स 
स्वर्ग एव” । तथा (अथर्व० १०।२।३१) “अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां 
पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावुत:” । अयोध्या =शरी र; 
कोश:=हृदय । हृदय है स्वर्ग, जिसमें कि ब्रह्म का निवास है, स्थिति है 
(मन्त्र अथर्व १०।२।३२) । ] 
विष्टारिणंमोटनं ये पचन्ति नेनानवंतिः सचते कदा चन । 
आस्ते यम उप॑ याति देवान्त्सं गन्धर्वेमंदते सोम्येभिः ॥३॥ 

(ये) जो (विष्टारिणम्‌) विस्तारवाले (ओदनम्‌) ओदन को 
(पचन्ति) पकाते हैं, (एनान्‌) इनको (कदा चन) कभी भी (अवतिः) वृत्ति 
का अभाव अर्थात्‌ दारिद्रय (न सचते) नहीं प्राप्त होता, [ वह प्रत्येक ओदन 
परिपाकी ] (यमे) यम-नियमों में (आस्ते) वास करता है, (देवान्‌) दिव्य- 
गुणोंवाले सत्पुरुषों के (उप) समीप (याति) जाता है, उनका सत्संग करता 
है, तथा (सोम्येभिः) सौम्यस्वभाववाले (गन्धर्वः) वेदवाणी के धारण करने- 
वालों के (सम्‌) साथ (मदते) मोद-प्रमोद प्राप्त करता है । 

[सचते =षच समवाये (भ्वादिः), समवायः, सम्बन्धः । गन्धर्वे: = 
गौः वाङ्नाम (निघं० १।११)~धृत्र्‌ धारणे (भ्वादिः) । गौः अर्थात्‌ वाक्‌ 
है वेदवाक, वेदवाणी । विष्टारी ओदन, यथा-- 

अहं पचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽधि जाया। 

कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोन्वारभेंथां वय उत्तरावत्‌ ॥ 
अथर्व ० १२।३।४७ 

“मैं पकाता हूँ, में देता हूँ, मेरे ही करुणामय कमे में मेरी जाया है । 
लोकः अर्थात्‌ भूलोक, कौमार-पुत्र मेरे लिए हो गया है, इस अधिक-उत्कृष्ट 
(वयः) जीवन को (अन्वारभेथाम्‌) तुम पति-पत्नी आरम्भ करो !” यह है 
विस्तारवाला ओदन, जिस द्वारा कि समग्र भूलोक को निज कौमार-पुत्र 
जानकर पति-पत्नी पालते हैं । 

इसी प्रकार गृहस्थी को पञ्चमहायज्ञ भी करने होते हैं, जो 

“ऋषियज्ञ', देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ” हैं। ये पाँच यज्ञ भी 
१. ऋषियज्ञ==वेदादिशास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना, सन्ध्योपासन, योगाभ्यास । देवयज्ञ= 
विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्यगुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति 
और [अग्निहोत्र] करना है। ये दोनों यज्ञ साय॑-प्रातः करने होते हैं । भूतयज्ञ = 
दिवाचरेभ्यो मूतेम्यो नमः [अस्त], नक्तं चारिम्यो भूतेभ्यो नमः [अन्न ] । नुयज्ञ 
==भतिथिसेवा अर्थात्‌ अतिथियज्ञ। पितृयज्ञ=देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो पढ्ने- 


पढ़ानेवाले, पितर माता-पिता आदि, वृद्धज्ञानी, और परमयोगियों की सेवा । 
(सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थं समुल्लास से उद्धृत) । 


noe मनन 
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“विष्टारी ओदन” रूप हैं । तथा 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
बायसानां कृमीणां च शनकेर्निर्वपेद्‌ भुवि ॥--मनु० ३।९२ 
“कुत्तों, पतितों, सवपाकियों, पापरोगियों, कोओं, कृमियों को पका 
अन्न देना--यह भी 'विष्टारी ओदन' है, अर्थात्‌ विस्तृत या विविध प्राणियों 
को दिया गया पक्व अन्न । | 
विष्टारिमंणोदनं ये पर्चन्ति नेनांन्‌ य॒मः परिं मुष्णाति रेत॑ः | 
रथी ह॑ भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह॑ भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 

(ये) जो गृहस्थी (विष्टारिणम्‌, ओदनम्‌) विस्तृत प्राणियों के प्रति 
प्रदेय ओदन को (पचन्ति) पाकविधि द्वारा पक्व करते हैं, (यमः) नियन्ता 
परमेइवर (एनान्‌) इनको (रेतः न परिमुष्णाति) वीर्यं से वञ्चित नहीं 
करता, [ऐसा वीर्यवान्‌ गृहस्थी] (ह) निश्चय से (रथी भूत्वा) रथस्वामी 
होकर (रथयाने) रथ द्वारा जाने योग्य भूलोक में (ईयते) संचार करता है, 
और (ह) निश्चय से (पक्षी भूत्वा) पक्षी होकर (दिवः अति) अन्तरिक्ष 
प्रभृति ऊपर के लोकों को अतिक्रान्त करके (समेति) तत्रस्थ निवासियों के 
संग को प्राप्त करता है । 

[मन्त्र ३ और मन्त्र ४ परस्पर सम्बद्ध हैं, अतः इन दोनों के 
नियमों में भी परस्पर सम्बन्ध है । मन्त्र ३ के उत्तराधे में “आस्ते यम उप- 
याति” द्वारा गृहस्थी के सद्गुणों का कथन हुआ है। उन सद्गुणोंवाला 
गृहस्थी मन्त्र ४ में अभिप्रेत है । यम अर्थात्‌ नियन्ता परमेश्वर इन सद्‌गुणों 
वाले व्यक्ति को वीर्यहीन नहीं करता, वह गृहस्थ में वीर्ये का प्रयोग भोग- 
तृष्णा के निमित्त नहीं करता, अपितु सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से करता है, 
अतः वह वीर्यवान्‌ ही बना रहता है । 

रथयाने ईयते--इसकी व्याख्या में 'भूलोके' (सायण) । इस द्वारा 
ज्ञात होता है कि सूवतवणित स्वर्गलोक [मन्त्र २] भूलोक ही अभिप्रेत है, 
नकि मृत्यु के पश्चात्‌ द्युलोक में | दिवः समेति= योगी व्यक्ति, योग द्वारा 
“आकाशगमन' विभूति प्राप्त कर (विभूतिपाद, ४२),. दुलोक और उससे 
भी परे के लोकों में निवास करनेवालों के साथ सशरीर संगति प्राप्त करता 
है, इसमें उसे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, जैसेकि अन्तरिक्ष में उड़ने- 
वाले पक्षियों को बाधा नहीं होती । एतदर्थं देखें यजुर्वेद (१७।६७) 
“पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षम्‌” आदि मन्त्र पर ऋषि दयानन्द की व्याख्या । 
ऋषि दयानन्द पृथिवी से अतिरिक्त लोक-लोकान्तरों में भी मनुष्यों का 


ट 


निवास मानते हैं (सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ८) । 
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उव्वट तथा महीधर भाष्य भी इस विचार को अपने ढंग से परिपुष्ट 
करते हैं । ] 


एप यज्ञानां विततो बहिंष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विंवेश । 
आण्डीकं कुमुद सं त॑नोति बिसं शाठूकं शफंको मुळाली | 
प॒तास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वाः स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥५॥ 


= 


(यज्ञानाम्‌) यज्ञों के मध्य में (एषः) यह (विततः) विष्टारी अर्थात्‌ 
विस्तार करनेवाला गृहस्थयज्ञ (बहिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ वाहक है [द्युलोक के 
प्रति (मन्त्र ४) ले-जानेवाला है] (विष्टारिणम्‌) विस्तार करनेवाले 
[ओदन | को (पक्वा) पकाकर, (दिवम्‌) द्युलोक में, [पाक करनेवाला 
गृहस्थी |, (आ विवेश) आ प्रविष्ट होता है। गृहस्थयज्ञ (आण्डीकम्‌) अण्डा- 
कृतिवाले गोल (कुमुदम्‌) कमल डोडे का (सं तनोति) सम्यक्‌-विस्तार 
करता है, (शफकः) वृक्षों की जड़ों को पेदा करनेवाला, और (मुलाली) 
कन्दमूल का आदान करनेवाला हुआ (बिसम्‌) बिस अर्थात्‌ भें [खाद्य 
कमलजड़] को, (शालूकम्‌) जिसका कि सम्बन्ध गृहस्थशाला के साथ है, 
उसका (सं तनोति) सम्यक्‌ विस्तार करता है। (एताः) ये वक्ष्यमाण 
घृतादि [मन्त्र ६, ७] की (सर्वाः धाराः) सब धाराएँ (त्वा) तुझे (उप यन्तु) 
प्राप्त हों (स्वर्गे लोके) स्वर्गलोक, अर्थात्‌ गृहस्थलोक में; तथा (मधुमत्‌) 
मधुर मधु को (पिन्वमानाः) सींचती हुई (पुष्करिणीः) पुष्करों अर्थात्‌ 
कमलोंवाली भूमियाँ (समन्ताः) जोकि पर्येन्तवर्ती हैं, वे (त्वा उपतिष्ठन्तु) 
तुझे उपस्थित हों, तेरे समीप स्थित हों । 

[विततः==वि+-तनु विस्तारै क्त: । बहिष्ठः=वह प्रापणे +- 
इष्ठन्‌, वोढ़तमः (कुमुदम्‌ =श्वेत जलकमल, जोकि चन्द्रोदय काल में 
खिलता है (आप्टे) । शालूकम्‌ =शाला+-उच समवाये, चकार को ककार, 
वर्ण-विकार द्वारा । शफक:=शफ (वृक्षों को जडे; आप्टे) +-कृ+-'ड:' 
प्रत्यय । मुलाली=मूला, मूलानि, कन्दमूलानि ला+आदाने+इनिः। 
पिन्वमाना:=पिवि सेचने च (भ्वादिः) । पुष्करिणी =कमलह्वद तथा कमल 
पौधा (आप्टे) । पुष्करम्‌ =नीमकमल (आप्टे) । ] 


घृतहंदा मर्धुक्रूलाः सुरोंदकाः क्षीरेणं पूर्णा उंढकेन॑ दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वाः स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥६॥ 
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(घृतह्वदाः) घृत के तालाब-सदृश महाकाय मटके', (मधुकूलाः) 
मधू द्वारा कूलों अर्थात्‌ किनारों तक भरे मटके, (सुरोदकाः) आयुर्वेदिक 
अरिष्टों तथा आसवोंवाले महाकाय मटके, तथा (क्षीरेण) दूध द्वारा, 
(उदकेन) उदक द्वारा, (दध्ना) दधि द्वारा (पूर्णाः) भरपूर मटके, (एताः) 
ये (सर्वाः धाराः) सब धारक धाराएँ (त्वा) तुझे (उप यन्तु) प्राप्त हों 
(स्वगे लोके) गृहस्थ लोकरूपी स्वर्गलोक में; तथा (मधुमत्‌) मधुर मधू को 
(पिन्वमानाः) सींचती हुई (पुष्करिणीः) पुष्करों अर्थात्‌ कमलोंवाली 
भूमिथाँ, (पर्यन्ताः) जोकि पर्य॑न्तवर्ती हैं, वे (त्वा) तुझे (उप तिष्ठन्तु) 
उपस्थित हों, तेरे समीप स्थित हों । 

[सुरोदकाः=सुरा उदकनाम (निघं० १।१२), अर्थात्‌ सन्धान-विधि 
द्वारा शुद्ध किया जल--यह अभिप्राय निघण्टु द्वारा प्रतीत होता है। 
आयुर्वेद की दृष्टि में 'सुरोदका:' का अभिप्राय है अरिष्टो और द्राक्षासवों 
आदिवाला उदक । 'पुष्करिणी' हैं कमलोंवाली भुमियाँ | मधुमक्खियाँ 
कमलो के फूलों से मधु अर्थात्‌ शहद का संग्रह करती हैं, कमलो के फूलों से 
संगृहीत मधु अधिक गुणकारी प्रतीत होता है ।] 

चतुरः कुम्भाँश्चंतुधां दंदामि क्षीरेण पूर्णो उंढकेन दध्ना । 

एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वौः स्व॒र्गे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना 

उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥७॥। 

(चतुर्धा) चतुविध विद्यमान (चतुरः कुम्भान्‌) ४ कुम्भों को 
(ददामि) मैं परमेश्वर देता हूँ [हे गृहस्थी ! तुझे | (क्षीरेण) दूध द्वारा, 
(उदकेन) उदक द्वारा (दध्ना) दधि द्वारा (पूर्णान्‌ ) पूर्ण [कुम्भो ] को । ये 
कुम्भ ३ हैं। चौथा कुम्भ है “घृतह्वदाः, मधुकूलाः, सुरोदकाः” (मन्त्र ६) । 
बहुवचनान्त इन तीनों को, एकविध मानकर, इन्हें चतुर्थ कुम्भ कहा है । 
(एताः त्वा), अर्थ, पूर्ववत्‌ (मन्त्र ६) । 
 इममोंटनं नि दधें ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ । 

स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः 

कामदुघां मे अस्तु ॥८॥ 

(विष्टारिणम्‌) जगत्‌ का विस्तार करनेवाले, (लोकजितम्‌) लोक- 
विजयी, (स्वगंम्‌) सुखप्राप्त अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप (इमम्‌) इस (ओदनम्‌) 
ओदन नामक परमेश्वर को (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवेत्ताओं तथा वेदवेत्ताओं में 


“यू इन्हे मन्त्र ७ में कुम्म कहा है कहा है। ये छोटे कुम्भ नहीं, अपितु महाकाय हैं, मटके हैं। 
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(नि दधे) मैं निधिरूप में स्थापित करता हूँ; (स्वधया) निज धारणशक्ति 
द्वारा (पिन्वमानः) सबका धारण करनेवाला, (सः) वह ओदन-नामक 
परमेश्वर (मे) मेरे लिए (मा क्षेष्ट) निजप्रकाश से क्षीण न हो, अर्थात्‌ सदा 
मुझे निजप्रकाश प्रदान करता रहे । (विश्वरूपा) विश्व को रूप देनेवाली, 
(कामदुघा) कामनाओं का दोहन करनेवाली परमेश्वर-माता (धेनुः) दुधार- 
गौ के सदुश (मे अस्तु) मेरे लिए हो। 

[मन्त्र में ओदन-पद द्वारा परमेश्वर का वर्णन हुआ है । सूक्त ३४, 
मन्त्र = में ओदन नामक परमेश्‍वर का वर्णन कर, सूक्त ३५ के साथ, सूक्त 
३४ की एकविषयता का प्रदर्शन किया है । सूक्त ३५ में ओदन द्वारा परमेश्वर 
ही अभिप्रेत है, इसके लिए सूक्त ३५ की व्याख्या देखो, और विशेषरूप में 
सुकत ३५ के मन्त्र ६ की व्याख्या । ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद तथा ब्रह्म के वेत्ता 
ही ब्राह्मनिधि को सुरक्षित रख सकते हैं, इस भाव को दशानि के लिए 
'ब्राह्मणेष्‌’ पद पठित हुआ है । मन्त्र में वेद और ब्रह्म के वेत्ता का परमयोगी 
द्वारा कथन हुआ है। | 

विशेष वक्तव्य 

यद्यपि सूक्त ३४ में गृह-परिपक्व ओदन का वर्णन हुआ है, और सूक्त 
३५ में तपश्चर्या द्वारा परिपक्व परमेश्वर का वर्णन है (मन्त्र १, तपसा- 
ऽपचत्‌), तथापि ओदन पद के समान होने से ओदनत्वरूप में समानविषयता 
दोनों सुक्तो में विद्यमान है । 

स्वर्गम्‌ =अथवा इस पद द्वारा, यह दर्शाया है कि परमेशवरूप ओदन 
की प्राप्ति ही स्वर्ग है, स्वर्गलोक की प्राप्ति है । 

सुक्त ३५ 
(१-७) । प्रजापतिः । आतिमत्यंम्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ३ भुरिक्‌; ४ जगती । 
यमोंदनं प्र॑थम॒जा ऋतस्य॑ रजाप॑तिस्तप॑सा ब्रह्मणे5पंचत्‌ । 
यो लोकानां बिधृंतिरनाभिरेषात्‌ तेनौदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥१॥ 

(ऋतस्य) सत्य के (प्रथमजाः) प्रथमोत्पादक अर्थात्‌ प्रथमाश्चम, 
ब्रह्मचर्याश्रम में उत्पादक और (प्रजापतिः) प्रजाओं अर्थात्‌ सन्तानों के पालक 
तथा रक्षक गृहस्थी ने, (ब्रह्मणे) ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, (यम्‌, ओदनम्‌) 
जिस ओदन-परमेश्वर को, (तपसा) तपस्या द्वारा (अपचत्‌) निज जीवन 


१. “पर्च' का प्रयोग अन्न के पकाने से अन्यत्र भी होता है, यथा कर्मविपाक, ध्यानाभ्यास 
का परिपाक आदि। मनक 
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में परिपक्व किया, तथा (यः) जो ओदन (लोकानाम्‌) लोकलोकान्तरों का 
(विधृतिः) विशेषेण धारक है, (न अभिरेषात्‌) वह [मेरे लिए] नष्ट न हो, 
(तेन ओदनेन) उस ओदन द्वारा (मृत्युम्‌ अति) मृत्यु का अतिक्रमण कर, 
(तरामि) मैं तैर जाऊं [भवसागर को] । 

(विधृति:=अथवा जो पृथक्‌-पृथक्‌ वर्तमान लोकों का धारक है । 
अभिरेषात्‌ =अभि+-रिष्‌ (हिसायाम्‌ ) + आट्‌, लेटि । गृह-परिपक्व ओदन 
तो हिसित हो जाता है, विकृत हो जाता है, परन्तु तपश्चर्या द्वारा परिपक्व 
किया परमेश्व रौदन नष्ट नहीं होता । अथवा प्रार्थना की गई है कि तपश्चर्या 
द्वारा प्रत्यक्षीकृत परमेश्वर, हमारी असावधानता द्वारा, कहीं पुनः अप्रत्यक्ष 
न हो जाय। यद्यपि गृह-परिपक्व ओदन भी मृत्यु से बचाता है, दीघं जीवन 
कर देता है, तो भी सूक्त ३५ के मन्त्रों में मृत्यु का अतिक्रमण करना, स्पष्ट 
रूप में, मोक्षाभिधायक है। ] 


येनात॑रन भूतक्रतोऽतिं मृत्युं यमन्वविंन्दन तप॑खा श्रमेण । 
यं पपाच॑ ब्रह्मणे ब्रह्म पूव तेनौंदुनेनातिं तराणि मृत्युस्‌ ॥२॥ 


(भूतकृतः) यथार्थकर्मा व्यक्ति (येन) जिस ओदन द्वारा (मृत्युम्‌) 
मृत्यु को' (अति अतरन्‌) तैर जाते हैं, (यम्‌) जिस ओदन को (तपसा) 
तपश्चर्या द्वारा तथा (श्रमेण) परिश्रम द्वारा (अन्वविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं; 
(पूर्वम्‌) अंग्रजन्मा (ब्रह्म) ब्राह्मण (ब्रह्मणे) ब्रह्म की प्राप्ति के लिए (यम्‌) 
जिस ओदन को (पपाच) जीवन में परिपक्व करता है, (तेन ओदनेन) उस 
ओदन द्वारा (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अति तराणि) मैं तैर जाऊं । 

[तैरने के कारण, मृत्यु है भवसागर । | 


यो दाधार॑ पृथिवीं विश्‍वभोंजसं यो अन्तरिक्षमापणाद्‌ रसेंन । 


यो अस्त॑भ्नाद्‌ दिव॑मृध्वों महिम्ना तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ।।३॥ 
(विश्वभोजसम्‌, पृथिवीम्‌) सबको भोजन देनेवाली, या सबका 
पालन करनेवाली पृथिवी को (यः) जिस ओदन ने (दाधार) धारण किया 
हुआ है, (यः) जिस ओदन ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (रसेन) रसीले 
उदक द्वारा (आपणात्‌) सर्वत्र भरपूर किया है जिस ओदन ने (ऊध्वे:) 
अध्वेदिशा में स्थित होकर, (महिम्ना) निज महिमा द्वारा (दिवम्‌) द्युलोक 
को (अस्तभ्नात्‌) थामा हुआ है, (तेन ओदनेन) उस ओदन द्वारा (मृत्युम्‌ 
अतित राणि) में मृत्यु को तैर जाऊँ। १५ 
[भोजसम्‌=भूज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादिः) । रसेन=रसः 
उदकनाम (निघं० १।१२) ]। | 
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यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशदंराः संवत्सरो यस्मान्निमितो द्रादंशारः | 
अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥४॥ 


(यस्मात्‌) जिस ओदन से (त्रिशत्‌ अराः) तीस अरोंवाले (मासाः 
निर्मिताः) मास निमित हुए हैं, (यस्मात्‌) जिस ओदन से (द्वादशारः) १२ 
अरोंवाला (संवत्सरः निमितः) संवत्सर निमित हुआ है; (परियन्तः) ओदन 
की परिक्रमा करते हुए (अहोरात्राः) दिन और रात (यम्‌) जिस ओदन 
को (न आपुः) नहीं प्राप्त हुई, (तेन ओदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) उस 
ओदन द्वारा मृत्यु को मैं तैर जाऊं । 

[अराः= 'अराः' तथा 'परियन्तः' द्वारा कालचक्र को सूचित किया 
है। प्रत्येक मास को ३० अरों अर्थात्‌ दिन-रात में बाँटा है। द्वादशारः द्वारा 
संवत्सर के १२ मास दशाये हैं। राशिचक्र में १२ राशियाँ होती हैं, प्रत्येक 
राशि में सूर्यं के एक-एक मास वास द्वारा १२ मास होते हैं। | 


यः प्राणदः प्राणदवान्‌ बभूव यस्मै लोका घृतव॑न्तः क्षरन्ति । 
ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौंदुनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥५॥ 


(यः) जो ओदन-परमेश्वर (प्राणदवान्‌) प्राणप्रदों का स्वामी हुआ 
(प्राणप्रदः) प्राणप्रदाता (बभूव) हुआ है, (यस्मे) जिसके लिए (लोकाः) 
पृथिवी आदि लोक (घृतवन्तः) घृतवाले हुए (क्षरन्ति) क्षरित होते हैं; 
(यस्य) जिसकी (सर्वाः प्रदिशः) सव दिशाएँ (ज्योतिष्मतीः) ज्योतिः 
सम्पन्न हैं, (तेन ओदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) उस ओदन द्वारा मृत्यु को 
मैं तैर जाऊं । 

[ प्राणदवान्‌ =प्राणद अर्थात्‌ प्राणप्रदा हैं, अग्नि, वायु, सूर्यादि; 
ओदन इन प्राणप्रदों का स्वामी है, प्राणद+-मतुप्‌ और इन द्वारा प्राण- 
प्रदाता हुआ है । घृतवन्तः= इन लोकों से जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही 
हैं वे मानो घृत हैं, घृत के सदृश पुष्टिदायिका हैं। सब प्रदिशाएँ, द्युलोक के 
तारामण्डलों और सूर्य-चन्द्र द्वारा मानो जगमगा रही हैं; रात्रि में तारा- 
मण्डलों और चन्द्र द्वारा और दिन में सूर्य द्वारा । ] 


यस्मांत्‌ पक्वाढभृतं संबभूव यो गांयत्र्या अधिपतिवभूव । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विशवरूपास्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥६॥ 
(यस्मात्‌ पक्वात्‌) जिसके परिपक्व होने से (अमृतम्‌, संबभूव) मोक्ष 


23 अआअअपा 
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हुआ, (यः) जो (गायत्र्याः) गायत्री" [मन्त्र] का (अधिपतिः बभूव), अधि- 
देवता हुआ है; (यस्मिन्‌) जिसमें (विश्वरूपाः) विश्व का निरूपण करने- 
वाले (वेदा: निहिताः) वेद निहित हैं, (तेन ओदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) 
उस ओदन द्वारा मैं मृत्यु को [भवसागर को | तैर जाऊं। 

मन्त्र में स्पष्ट रूप में ओदन द्वारा परमेश्वर अभिहित है । प्रश्न 
स्वाभाविक है कि परमेश्‍वर को ओदन क्यों कहा ? उत्तर यह है कि परमेश्वर 
स्वलीन ध्यानियों के लिए अन्नरूप है, परमेश्वर में लीन हुए ध्यानी परमे- 
इवरीय आनन्दरस का पान करके तृप्त रहते हैँ, इसलिए परमेश्वर को 
अन्न कहा है । 

अत्रं वाधे द्विषन्तं देवपीयु सपत्ना ये मेऽप ते भ॑वन्तु । 

ब्रह्मौदनं विश्‍वजित पचामि शुण्वन्तु मे श्रद्दधानस्य देवाः ॥७॥ 


(देवपीयुम्‌) दिव्य भावनाओं के हिसक, (द्विषन्तम्‌ ) द्वेषी असुर का 
(अव बाधे) मैं ध्यानी हनन करता हूँ, (मे) मुझ ध्यानी के (सपत्नाः) शत्रु 
जो असुर हैं (ते) वे (अप भवन्तु) अपगत हो जाएँ; (विश्वजितम्‌ ) विश्व- 
विजयी (ब्रह्मौदनम्‌) ब्रह्मरूपी ओदन का (पचामि) मैं परिपाक करता हूं, 
(देवाः) देव अर्थात्‌ श्रेष्ठ लोग (श्रद्दधानस्य) श्रद्धा-सम्पन्न (मे) मेरे 
[वचन | (शृण्वन्तु) सुनें । 

[देवासुर-संग्राम का वर्णेन है । श्रद्धा है सत्य का धारण करना । 
श्रत्‌ सत्यनाम (निघं० ३।१०)+-धा (धारणे) ।] 

॥ सप्तम अनुवाक सम्पूर्ण ॥ 


१. “गायत्री” पद द्वारा किसी भी गायत्री-छन्दोबद्ध मन्त्र का निर्देश नहीं हुआ, अपितु 
प्रसिद्ध जप्य गायत्री-मन्त्र का निर्देश हुआ है। यथा “तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌” (यजुः० ३।३५; २२1९; ३०।२) । इस द्वारा 
जप्य गायत्री की विशेष महिमा सूचित होती है। 


अचुवाके ८ 


सुक्त ३६ 

(१-१०) । चातनः। सत्यौजा अग्नि: । अनुष्टुभ्‌, € भुरिक्‌ । 

तान्त्सत्योजाः प्र दहत्वग्निर्वेश्‍वानरो ट्रषां । 
यो नों दूरस्यादू दिप्साचाथो यो नों अरातियात्‌ ॥१॥ 

(सत्यौजाः) सत्य के स्थापन में ओजवाला, (वेश्‍वानरः) सब नर- 
नारियों का हितकारी, (वृषा) तथा उनपर सुखवर्षा करनेवाला (अग्निः) 
सर्वाग्रणी प्रधानमन्त्री (तान्‌) उन्हें (प्र दहत्‌) पूर्णतया दग्ध करे (यः) जो 
(नः) हमें (दुरस्यात्‌) दुष्ट जानकर हमारे साथ व्यवहार करे, (दिप्सात्‌) 
दम्भ अर्थात्‌ छल-कपट का व्यवहार करे (च अथो) और तथा. (यः) जो (नः) 
हमें (अरातियात्‌) शत्रु जानकर हमारे साथ शत्रु का-सा व्यवहार करे । 

[प्रधानमन्त्री तो सर्वोपकारी है, सबका सुख चाहता है, परन्तु फिर 
भी जो अन्यदेशीय राजा उसकी प्रजा के साथ बुरा व्यवहार करे, तो राजा 
उसे प्रदग्ध कर देने की स्वीकृति प्रदान करे। राजा स्वयं प्रदहन नहीं करता, 
अपितु वह प्रदहन करने की स्वीकृति प्रदान करता है, प्रदहन तो सेनापति 
ही करेगा । सत्यौजा:-यथा “सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌” (अथर्व ° ३।१।४) । 
सेनापति की उक्ति अगले मन्त्रों में हुई है। दुरस्यात्‌=आदि यथा दुर्व्यवहार 
करे, दम्भ करे, शत्रुता करे (लेटि आड्‌ आगम) । | 

यो नो दिप्सददिंप्सतो दिप्संतो यश्च दिप्स॑ति | 
वेश्वानरस्य दंष्ट्रंयोरग्नेरपिं दधामि तम्‌ ॥२॥ 

(यः) जो शत्रु, (अदिप्सतः नः) दम्भ न करना चाहते हुए या करते 
हुए हमारे साथ (दिप्सत्‌) दम्भ करना चाहे, (यः च) और जो (दिप्सतः) 
प्रतीकार में दम्भ करना चाहते हुए या करते हुए हमारे साथ (दिप्सति) 
फिर भी दम्भ करना चाहता है या करे, (तम्‌) उन दोनों को (वेश्वानरस्य) 
सब नर-नारियों का हित करनेवाले (अग्नेः) राष्ट्राग्रणी प्रधानमन्त्री की 
(दंष्ट्रयोः) दो दंष्ट्राओं में (अपि दधामि) मैं पिहित करता हूँ, बन्द करता 
हूँ । रए है 

[दंष्ट्रयो:=दो दंष्ट्राएँ हैं, शस्त्र और अस्त्र । अपिधान =पिधान, 
बन्द करना ।] 


त a > 
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य आंगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशे[मावास्ये| । 
क्रव्यादों अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वास्तान्त्सह॑सा सहे ॥३॥ 
(अमावास्ये) अमावास्या” के रात्रि काल में, (प्रतिक्रोशे ) प्रतिद्वन्द्रिता 
में किये आक्रोश में, नादों या नारों में, (ये) जो (आगरे=आगारे) हमारे 
राष्ट्र-गृह में [घुसकर] (मृगयन्ते) हमारी खोज करते हैं, तथा (अन्यान्‌) 
हम अधिकारियों से भिन्न अन्य प्रजाजनों को (दिप्सतः) दम्भ से हिसित 
करना चाहते हैं, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब (क्रव्यादः) मांस-भक्षकों का 
(सहसा) साहसपूर्वंक या बल द्वारा (सहे) मैं सेनापति पराभव करता हूँ । 
[सहः बलनाम (निघं० ३।६) । सहे=अभिभवामि (सायण), 
पराभव करता हूँ | क्रव्याद:=शत्रुसेनिक । युद्ध में हत्या करना, मानुषमांस 
को खाना ही है ।] 
सहे पिशाचान्त्सहसेषां द्रविणं ददे । 
सर्वोन दृरस्यतो ह॑न्मि सं म आकृतिऋध्यताम्‌ ॥४॥ 
[पिशाचान्‌ ) मांसभक्षकों का (सहसा सहे) मैं बल द्वारा पराभव 
करता हूं, (एषाम्‌ द्रविणम्‌ आददे) इनका धन मैं छीन लेता हूँ । (सर्वान्‌ 
दुरस्यतः) सबसे दुर्व्यवहार करना चाहते हुए को (हन्मि) मैं मार देता हूँ । 
(मे) मेरा (आकूतिः) यह संकल्प (सम्‌ ऋध्यताम्‌) समृद्ध हो, खूब बढ़े । 
[पिशाचान्‌ =पिश, पिशित मांस+अच्‌ या अञ्च (याचने, भ्वादिः) 
क्रव्यादः (मन्त्र ३) । पिशाच या क्रव्याद्‌ मांस-भक्षक हैं । मांस-भक्षण वेदिक 
अधराध है, इसमें पशुहिसा पाई जाती है, सर्वेभूतमेत्रीसिद्धान्त की क्षति होती 
है । अथवा युद्ध में सैनिक हिसकों को पिशाच और क्रव्याद कहा है । | 
ये देवास्तेन हास॑न्ते सूर्यैण मिमते जवम्‌ । 


Lov ४०) 


नदीषु परवैतेषु ये सं तेः पशुभिबिंदे ॥५॥ 


(ये) जो [हमारे] (देवाः) विजिगीषु सैनिक तथा सेनाधिकारी 
(सूर्येण) सूर्यं के साथ (जवम्‌) निज वेग को (मिमते) मापते हैं, तुलना 
करते हैं (ये) जो महात्माजन (नदीषु) नदियों के तटों पर या नदियों के 
संगमों पर, (पवंतेषु) और पवेतो में [निवास करते | हैं, उन्हें; (तेन) उस 
हमारे सेनापति के साथ-साथ [मन्त्र ४], (हासन्ते) शत्रु द्वारा कारित 
१. अमावास्या के रात्रिकाल में अंधेरा होने से, शत्रुदल को, छिपे-छिपे खोज का स्व- 

बसर मिल जाता है। मृगयन्ते = मुग अन्वेषणे (चुरादिः), अन्वेषण खोज करना, 
ढुँढना । 


[३ 


— Steere Hinges 1) 
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दुष्कृत्य अर्थात्‌ प्रतिक्रोश' और मृगयण अर्थात्‌ 'खोज' कम हैं, [मन्त्र ३] 
जोकि इन्हें उपहास कराने में प्रयोजक बने हैं, उनके होते भी मैं राष्ट्राग्रणी 
कहता हूँ कि मैं तो (ते: पशुभिः) उन नर-पशुओं के साथ (सं विदे) संवेदन 
अर्थात्‌ संज्ञान ऐकमत्य करता हूँ । 

[जनम्‌ मिमते =जो पदाति अतिशीघ्र वेगवाले हैं, या सूये के अथवा 
सूर्यं की रश्मियों के समान अतिवेगवाले हैं, शीघ्रगामी विमानों द्वारा । 
नदीषु पर्वतेषु=यथा “उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो 
अजायत” (यज्‌ः० २६1१५) । संविदे=यथा “संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञान- 
मरणेभिः । संज्ञानमर्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌” {अथव ० ७।५२।१) 
संज्ञानम्‌ =संवेदनम्‌, ऐकमत्यम्‌ । अरणेभिः=शत्रभिः। अश्विनौ =उभयपक्ष 
के प्रधानमन्त्री तथा सेनापति; प्रक रणानुसार । अरणेंभि: जिनके साथ हमारी 
बोलचाल नहीं, अ+रण (शब्दे, भ्वादिः) । हासन्ते= हासयन्ति’ = उप- 
हासयन्ति, उपहास कराने के कारण बनते हैं। शत्रु राजा के दुष्कृत्य हैं 
“'अमावास्याकाल की रात्रि के घने अन्धकार में 'प्रतिक्रोश' तथा 'खोज' 
कराना । प्रतिक्रोश है प्रतिद्वर्द्रिता-प्रदशेक आक्रोश या नारे। देवा: =“'दिवु- 
क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार”' आदि (दिवादिः) । ] 

तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघो गोम॑तामिव । 
श्वान॑ः सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यश्च॑नम्‌ ।।६॥ 

(पिशाचानाम्‌) पिशाचों का (तपनः) सन्तापक (अस्मि) मैं सेनाध्यक्ष 
हुँ, (इव) जैसेकि (गोमताम्‌) गोस्वामियों का सन्तापक (व्याघ्रः) व्याघ्र 
होता है, (इव) जैसे (सिंहं दृष्ट्वा) सिंह को देखकर (श्वानः) कुत्ते [ छिपने 
का समय नहीं पाते वैसे] (ते) वे पिशाच [मुझे देखकर] (न्यञ्चनम्‌) 
छिपने के स्थान को (न विन्दन्ते) नहीं पाते । 

[पिशाचाः=पिशाच अमानुष-जाति के नहीं, अपितु वे मांस-भक्षक 
मनुष्य ही हैं व्याघ्र गौओ को मारकर खा जाता है, अत: गोस्वामियों का 
वह सन्तापक है । कुत्ते सिह को देखकर छिपने का अवसर नहीं पा सकते, 
सिह उनपर झपटकर उन्हें पकड़ लेता है ।] 

न पिंशाचेः सं शक्नोमि न स्तेनेने व॑नगुभिंः । 
पिञ्चाचास्तस्मांन्नश्यान्ति यमहं ग्रामंमाविशे ।।७॥। 


१. शत्रुपक्ष निर्बल है, और अस्मत्पक्ष प्रबल है । इसलिए शत्रु विजयाभिलाषा के 
निमित्त जो चालें चलता है उसके कृत्यों पर हमारे सैनिक आदि तथा महात्मा भी 
उपहास करते हैं, मखोल करते हूं। 


हे ॥ 
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(न) न (पिशाचैः) मांस-भक्षको के साथ (सम्‌ शक्नोमि) मैं सन्धि 
कर सकता हूँ, (न स्तेनैः) न चोरों के साथ, (न वनर्गुभि:) न वन में छिपे 
डाकुओं के साथः (यम्‌ ग्रामम्‌) जिस ग्राम में (अहम्‌) मैं सेनाध्यक्ष 
(आविशे) प्रवेश पाता हूँ (तस्मात्‌) उस ग्राम से (पिशाचाः) पिशाच आदि 
(नश्यन्ति) नष्ट हो जाते हैं । 

[वनर्गृभिः=वनर्ग्‌ वनगामिनौ (निरुक्त ३।१४) । | 

यं ग्रामंमाविशतं इदमुग्रै सहो मम॑ । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ।।८॥ 

(यम्‌ ग्रामम्‌) जिस ग्राम में (मम) मेरा (इदम्‌) यह (उग्रम्‌, सहः) 
उग्रबल (आविशते) प्रविष्ट हो जाता है, (तस्मात्‌) उस ग्राम से (पिशाचाः) 
मांसभक्षक आदि (नश्यन्ति) नष्ट हो जाते हैं, (पापम्‌) पाप को (न उप 
जानते) जानते तक नहीं [पापकर्म का करना तो सम्भव ही नहीं] । 

[प्रत्येक ग्राम को पाप तथा पापियों से रहित कर देना, वैदिक 
सदाचार का उद्देश्य है, केवल नागरिक सदाचार पर्याप्त नहीं । ] 

ये मां क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव । 

तानहं म॑न्ये दु्दितान जने अल्पश यूनिव ॥९॥ 

(ये) जो (लपिताः) बकवासी (मा) मुझ सेनाध्यक्ष को (क्रोधयन्ति) 
[निज व्यवहारों द्वारा] क्रुद्ध करते हैं, (इव) जैसेकि (मशकाः) मच्छर 
(हस्तिनम्‌) हाथी को, (तान्‌ दुहितान्‌) उन अहितकारियों को (अहम्‌) मैं 
सेनाध्यक्ष (मन्ये) मानता हूँ, (जने) जन-समुदाय में (अल्पशयून्‌ इव) 
सड़क पर सोये हुए क्षुद्र कीड़ों की तरह । 

[लपिताः=रल लप व्यक्तायां वाचि (भ्वादिः) । मच्छर भी 
“लपिता: हैं, वे घुं-घुं की आवाजें कानों में करते हैं । ] 

अभि तं नि्तिर्धत्तामश्वंमिवाभि धान्यां । 

मल्वो यो मह्यं क्रुध्यंति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१०॥ 

“(तम्‌) उसे (निऋ तिः) कृच्छापत्ति (अभि धत्ताम्‌) निजपाशों द्वारा 
बाँध दे, (इव) जेसेकि (अश्वम्‌) अर्व को (अभिधान्या) रस्सी द्वारा बाँधा 
जाता है, (यः) जो (मल्वः) मलिन अर्थात्‌ पापी (मह्यम्‌ क्रृध्यति) मुझ 
सेनाध्यक्ष को क्रुद्ध करता है, (सः) वह (उ) निश्चय से (पाशात्‌) पाश से 
(न मुच्यते) नहीं मुक्त होता, रस्सियों से बाँध दिया जाता है। 

[रस्सियाँ हैं हथकड़ियाँ।] 
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सुक्त ३७ 
(१-१२) । बादरायणिः । अजाशुङ्गी अप्सरा । अनुष्ट्भ्‌; 
३ व्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुभ्‌; ५ प्रस्तारपंक्तिः; 
७ परोष्णिक्‌, ११ षट्पदा जगती; १२ निचत्‌ । 
त्वया पूर्वमथर्वाणो जध्न रक्षांस्योषधे । 
त्वयां जघान कश्यपस्त्वया कण्वों अगस्त्यः ॥१॥ 

(ओषधे) हे ओषधि ! (पूर्वम्‌) पुर्वकाल से, अर्थात्‌ अनादिकाल से 
(अथर्वाणः) अथर्ववेद के विज्ञों ने (त्वया) तुझ द्वारा (रक्षांसि) राक्षसी 
रोग-कीटाणुओं [ 8०718 ] का (जघ्नुः) हनन किया, (त्वया) तुझ द्वारा 
(कश्यपः) रोगपरीक्षक ने (जघान) उनका हनन किया, (त्वया) तुझ द्वारा 
(कण्वः) कण समान क्षुद्र रोग-कीटाणुओं को जाननेवाले मेधावी ने, 
(अगस्त्यः) तथा प्रगति अर्थात्‌ जड़ता को परास्त करनेवाले ने [उनका 
हनन किया] । [ 

[कश्यपः==पश्यतीति, वर्णविपर्ययः (अथवे० ४।२६।३) । कण्वः 
मेधाविनाम (निघं० ३1१५) । अगस्त्यः = रोग-कीटाणु के कारण शरीर में 
जडता; अ+-ग-+-अस्‌ (क्षेपणम्‌) +-त्यप्‌ (छान्दस) ।] 

स्वयां वयम॑प्सरसों गन्धवौश्चांतयामहे । 
अजंशुङ्गचज रक्षः सर्वान्‌ गन्येनं नाशय ॥२॥ 

(त्वया) तुझ द्वारा (वयम्‌) हम (अप्सरसः) जल में सरण करनेवाले 
मादा रोग-कीटाणुओं का, तथा (गन्धर्वान्‌) गन्ध द्वारा हिसनीय [नर- 
रोग कीटाणुओं का (चातयामहे) नाश करते हैं; (अजशृङ्ि) हे अजशृङ्गी 
ओषधि ! तू (रक्षः) राक्षसी-रोगकीटाणु को (अज) प्रक्षिप्त कर, इस स्थान 
से प्रच्युत कर, (सर्वान्‌) और सब रोग कीटाणुओं को (नाशय) नष्ट कर । 

[अप्सरसः==अप्सु सारिण्यः; मादा रोग-कोटाणु । जलों में सरण 
करनेवाले मलेरिया तथा हैजे के मादा रोग कीटाणु । गन्धर्वान्‌ = गन्ध. 
अर्वा (अर्व हिसायाम्‌, भ्वादिः) नर रोग-कीटाणु | गन्धेन नाशय=अज- 
शुङ्गी को हवन द्वारा जलाकर उसके गन्ध द्वारा नाश करना । सर्वान्‌ = 
अथवा नर-मादा दोनों प्रकार के रोग-कीटाणुओं को नष्ट करना । ] 

नदीं य॑न्त्वप्सरसोऽपां ता रमवश्वसम्‌ । 
गुल्गुळूः पीलां नळी 5 क्षगन्धिः प्रमन्दनी । 
तत्‌ परेंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥ 


[tg 
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(अप्सरसः) अप्‌ अर्थात्‌ जलों में सरण करनेवाले मादा-रोगकीटाणु 
(नदीम्‌, यत्तु) नदी [के जल | को प्राप्त हों, (अव=अवस्तात्‌, वसम्‌ ) 
नीचे को ओर, प्राणवान्‌ अर्थात्‌ शक्तिवाले अर्थात्‌ प्रवाही (तारम्‌) 
सन्तरणीय (अपाम्‌) जलो के प्रपात को [प्राप्त हों] । (गुल्गुलूः) गुग्गुल, 
(पीला) पीला, (नलदी) नलदी, (औक्षगन्धिः) उक्षा अर्थात्‌ बैल के सदृश 
गन्धवाली, (प्रमन्दनी) प्रमोद देनेवाली, ये तुम्हारी नाशक ओषधियाँ हैं । 
(अप्सरसः) हे अप्‌ अर्थात्‌ जलों में सरण करनेवाले मादा-कीटाणुओ ! 
(तत्‌) उस जलघ्राय' स्थान को (परेत) हमसे पराङमुख होकर तुम चले 
जाओ, (प्रतिबुद्धाः अभूतन) तुम जाने-पहिचाने हो गये हो । 

[अवश्वसम्‌ =अवस्तात्‌+-इवस प्राणने (अदादिः) । गुल्गुल`= 
गुग्गुल ओषधि । यथा “न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते । यं भेषजस्य 
गुल्गुलोः सुरभिगेन्धो अश्नुते” (अथरवं० १६।३८।१) । गुग्गुल का सुरभि 
गन्ध रोग-कीटाणओ का विनाशक है । प्रतिबुद्धा अभूतन= तुम जाने- 
पहिचाने हो गये हो, अतः तुम्हारा विनाश समीप है-यह अभिप्राय 
पीला आदि ओषधियाँ सुगन्धवाली हैं । परेत=परा + इत । | 

यत्रांशवत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । 
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥ 

(यत्र) जिस स्थान में (अश्वत्थ, न्यग्रोधाः, महावृक्षाः, शिखण्डिनः) 
अश्वत्थ आदि महाकाय वृक्ष तथा मयूर हैं (तत्‌) उस स्थान में (परा इत) 
हमसे पराङमुख होकर तुम चले जाओ (अप्सरसः) हे अप्‌ अर्थात्‌ जल में 
सरण करनेवाले मादा-कीटाणुओ ! (प्रतिबुद्धाः अभूतन) तुम जाने-पहिचाने 
हो गये हो । 

[अइ्वत्थ=पीपल । न्यग्रोध=गूलर। ये वनवृक्ष हैं, जहाँ पत्ते आदि 
गिरकर, तथा मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणियों के शरीर गल-सड़कर रोगकीटाणुओं 
को पेदा करते रहते हैं, अतः मादा-कीटाणुओं के स्थान हैं। मादा इसलिए 
कि मादा-कीटाणु ही मादा और नर दोनों प्रकार के कीटाणुओं को पैदा 
करते हैं । अभूतन=तनप्‌ प्रत्यय । ] 


यत्र॑ बः भेङ्खा हरिता अर्जुना उत यत्रांघाटाः कर्कय|; संवदन्ति । 
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 


१. जलप्राय स्थानों में मलेरिया ओर हैजे के रोग-कीटाणु पनपते हैं। (२) “गुल्गुल्वा- 
दीनि पञ्च होमद्रव्याणि’ (सायण) । 
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[हे अप्सरसः] (यत्र) जिस स्थान में (वः) तुम्हारे (हरिताः, अर्जुना: 
उत) हरे और श्वेत वर्णोवाले (प्रेङ्काः) झूले हैं, (यत्र) जिस स्थान में 
(आघाटा:) संघट्ट में वर्तमान (कर्कर्य:) कड़कड़ शब्द करनेवाले झींगुर' 
(सम्‌ वदन्ति) परस्पर मिलकर संवाद या शोर-गुल करते हैं, (तत्‌ परेता- 
प्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन) अर्थ, पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 

[मन्त्र में वन या अरण्यानी अर्थात्‌ महदरण्य-स्थल का वर्णन है । 
महावृक्षों की शाखाओं के प्रलम्बो द्वारा तथा लताओं द्वारा उत्पन्न झूले । 
आघाटा:= घट संघाते' (चुरादिः), अथवा 'घटि: भाषार्थ:' (चुरादिः), 
मानो परस्पर भाषण करते हुए झींगुर, “संवदन्ति” । ] 

एयमंगन्नोष॑धीनां वीरूधां वीर्या|वती । 
अजशुङ्गय |राट॒की तींक्ष्णशुङ्गी व्यू |पलु ॥६॥ 

(वीरुधाम्‌, ओषधीनाम्‌) विरोहणशील ओषधियों में (वीर्यवती) 
बलवती, (अजश्ङ्गी) बकरे के सदृश सींगोंवाली, अर्थात्‌ (तीकणश्र्ुङ्गी) 
तीक्ष्ण सींगोंवाली (इयम्‌) यह (अराटको) अराटी (अगन्‌) आ गई है, वह 
(व्यृषतु) रोग के कीटाणुओ का हिसन करे । 

[अराटिका नाम है ओषधि का । शेष दो नाम, अराटिका के 
विशेषण हैं । अराटी ('वनौषधि-चन्द्रोदय', लेखक श्री चन्द्रराज भण्डारी, 
विशारद; (ज्ञानमन्दिर-भानपुरा) । व्यृपतु=वि+ ऋषी गतो (तुदादिः); 
विगतं करे, नष्ट करे । | 

| (a 1 ध © । रा न 
आत्रत्यंतः शिखण्डिनों गन्धवेस्याप्सरापतः । 
मिनद््मि मुष्कावपिं यामि शपः ॥७॥ 

(आनृत्यतः) घूम-घूमकर नाचते हुए (शिखण्डिनः) मयूरों के सदृश 
नाचते हुए, (अप्सरापते:") जल में सरण करनेवाले मादा रोग-कोटाणु के 
पति, (गन्धर्वस्य) गन्ध द्वारा हिसनीय नर-कीटाणु के (मुष्कौ) अण्डकोषों 

१. सम्भवतः ये भींगुर ऋग्वेदोक्त 'चिच्चिक' हैं । यथा “वृषारवाय वदते यदुपावति 
चिच्चिकः । आधघाटिभिरिव घावयन्नरण्यानिर्महीयते' (ऋ० १०।१४६।२; 
अरण्यानी सूक्त) वृषारव है वर्षा करनेवाले मेघ का “आ रव” अर्थात्‌ चारों 
दिशाओं में व्यापी गर्जन। इस गर्जन को उपलक्ष्य करके मानो जल-याचन के लिए 
“चिच्चिकः चि-चि आवाजें करता है। अवति=अव याचने (म्वादिः) । चि-चि 
आवाजें सम्भवतः भींगुरों का संवदन है, संवाद करना है। 

२. अप्सरा, अप्सराः दोनों पर्यायवाची हैं। अप्सरा=अप्‌ + सर--टापू। अप्सराः = 
अपू --स्‌ (गतो) असुन्‌ । 
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में छिपे दो अण्डों को (भिनद्मि) मैं तोड़ देता हूँ, और (शेपः) प्रजननेन्द्रिय 
पर (अपि' यामि) आक्रमण करता हूँ [अभिप्राय है “काट देता हू । ] 

[सूक्ष्म प्रदर्शक अर्थात्‌ माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर रोग-कीटाणु 
[8००] अतिशय हिलते-डुलते दीखते हैं, जिनकी इस क्रिया को नाचना 
कहा है । मयूर नाचता है, मोरनी को अपनी ओर कामार्थ आकर्षित करने 
के लिए । गन्धवे अर्थात्‌ गन्ध द्वारा हिसनीय नर रोग-कीटाणु के नाच को 
भी, मादा रोग-कीटाणु का आकर्षक वर्णित किया है। नर-रोग कीटाणु, 
मादा-रोग कीटाणु में जब निज प्रजननेन्द्रिय द्वारा वीर्य सदृश शारीरिक 
तरलांश का आधान करता है तभी रोग-कीटाणुओं की वंशपरम्परा चालू 
होती है । इस परम्परा का उच्छेद तभी सम्भव है जबकि नर रोग-कीटाणु 
के अण्डों' का भेदन कर दिया जाय, और 'उसकी प्रजननेन्द्रिय को काट 
दिया जाय । इसके लिए निष्णात वैज्ञानिक डाक्टर अपेक्षित हैं। भेदन 
और काटने के लिए अस्त्र-शस्त्र का वर्णन मन्त्र ८, & में देखें। अजश्टङ्गी 
ओषधि (मन्त्र २) द्वारा रोग-कीटाणुओं को मार देने का निर्देश भी किया 
है। इससे भेदन और काटने की आवश्यकता नहीं होती । ओषधि के 
प्रयोक्ताओ का वर्णन (मन्त्र २) में है । | 

भीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतमष्टीर॑यस्मयीं: | 
तामिहँविरदान गन्धर्वानवकादान्‌ व्यू पतु ॥८॥। 

(इन्द्रस्य) इन्द्र के (हेतयः) अस्त्र-शस्त्र (भीमाः) भयानक हैं, 
(शतमृष्टीः) जोकि सौ धाराओंवाले हैं, और (अयस्मयीः) लौहनिमित हैं, 
(ताभिः) उन द्वारा (हविः अदान्‌) हवि के खानेवाले, और (अवकादान्‌) 
अवका अर्थात्‌ जलोपरिस्थित शैवाल के खानेवाले (गन्धर्वान्‌) गन्धर्वो को 
(व्यृषतु) इन्द्र हिसित कर दे। 

[इन्द्र है सम्राट्‌ (“इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु:० ८1३७) । 
गन्धवे हैं नर रोग-कीटाणु, जोकि गन्ध द्वारा हिसित होते हैं । ये हूवियों 
अर्थात्‌ खाद्य और यज्ञिय पदार्थो को खाने के लिए उनपर आ बैठते हैं और 
उनमें निजविष का संचार कर देते हैं । इसी प्रकार अवको को खाते हुए जल 


१. अपि यामि -=अभियामि, अभियान है आक्रमण करना । 

२. मुष्को, शेपः --ये दो अङ्ग कल्पित किये हैं वीर्याधान की दृष्टि से, अथवा ये दो अङ्ग 
सम्भवतः सूक्ष्मरूप में इनमें विद्यमान हों । यथा मन्त्र ११ के अनुसार गन्धर्वं पुरुष है 
जोकि इवा और कपि के सदृश योगी होकर, कुमार्‌ का रूप धारण कर, स्त्रियों का 
संभोग करता है, जिसे कि विनाश का दण्ड दिया है, राजव्यवस्थानुसार। 
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को विक्रृत कर देते हैं, और रोगों को फेलाते हैं । इनका विनाश सम्राट के 
प्रबन्ध द्वारा किये जाने का निर्दश मन्त्र में हुआ है । | 
आमा इन्द्रस्य हेतर्यः श॒तम्रप्टाहरण्ययीः | 
तामिदंविरदान गन्धर्वानंवकादान व्यू षतु ॥९॥ 
मन्त्रार्थं पूर्ववत्‌ है। इस मन्त्र में हेतय: को सुवर्ण-निमित कहा है । 
लोहनिमित अस्त्र-शस्त्रों में जङ्ग लग जाता है, सुवर्णनिमितों को जङ्ग नहीं 
लगता, अतः सूक्ष्मछेदन अर्थात्‌ शस्त्रक्रिया के लिए ये उपकारी हैं । हेति 
का अर्थ होता है-अस्त्र, हेति-पद शस्त्रों का भी उपलक्षक है। | 
अवकादानंभिशोचानप्छु ज्योंतेय मामकान । 
पिशाचान्त्सवॉनोपधे भ्र मंणीहि सहस्त्र च ॥१०॥ 
(मामकान्‌) मत्सम्बन्धी, (अभिशोचान्‌) शोक प्राप्त करानेवाले, 
(अवकादान्‌) अवकाभक्षकों को (अप्सु) जलों में ही (ज्योतय) [विद्युत्‌ या 
सूर्य की ज्योति द्वारा] जला दे; (ओषधे) हे ओषधि ! (सर्वान्‌) सब 
(पिशाचान्‌) मांसभक्षकों को (प्र मृणीहि) मार डाल, (च) और (सहस्व) 
उनका पराभव कर। 
[मन्त्र में दो विकल्प हैं। (१) विद्युत्‌ या सूर्य की ज्योति द्वारा, 
जलस्थ ही रोग-कीटाण॒ओं को समाप्त कर देना । (२) ओषधि के प्रयोग 
द्वारा या उसके सुगन्धित धूम द्वारा उन्हें मार देता । रोग-कीटाणु, रोग 
पेदा कर रोगी के मांस को सुखा देते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं, इसलिए 
वे पिशाच हैं; पिश= पिशित, मांस +अञ्चु, अचु, अचि (याचने, भ्वादिः); 
मांसयाचक, अतः मांसभक्षक; मांसयाचना भक्षण के लिए ही होती है।' | 


शवेवेकंः कपिरिवेकः कुमारः स॑वेकेशकः । 
मियो दृश इंव भूत्वा गन्धवे; संचते स्त्रियः 
तमितो नांशयामसि ब्रह्म॑णा वीर्या|वता ॥११॥ 


(श्वा इव) कुत्ते के सदृश (एकः) एक, (कपि इव) कपि के सदृश 
{एकः) एक, (कुमारः) कुत्सित कामवाला युवा-कुमार, (सर्वेकेशकः) जो 
सबके लिए क्लेशवाला है, क्लेशप्रद है, वह (दृशः) दृष्टि को (प्रिय इव) 
प्रिय लगनेवाला होकर, (गन्धर्वः) और गीतियों को धारण कर, (स्त्रियः) 


१. मन्त्र ८, & में इन्द्र के तीन अर्थ अभिप्रेत हैं--( १) सम्राट, (२) अन्तरिक्षस्थ 
विद्युत्‌, (३) सूर्य । 


० पया 1 आड का 
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नाना स्त्रियों के साथ (सचते) सम्बन्ध करता है, (तम्‌) उसको (वीर्यावता 
ब्रह्मणा) शक्ति-प्रदाता परमेश्‍वर की सहायता द्वारा (इत: नाशयामसि) 
इस पृथिवी से हम परस्पर मिलकर नष्ट करते हैं। 

[यद्यपि प्रकरण में गन्धर्व का अर्थ “गन्ध द्वारा हिसनीय नर-कोटाणु 
है”, तो भी नर-कीटाणु के सदुश युवा-कुमार का भी प्रसङ्गवश वर्णन हुआ 
है। यह 'कुमार' है “कुत्सित कामवासनावाला, तथा “मार: चमार देनेवाले 
अतिकामवाला युवा कुमार । सर्वकेशकः= सर्वेभ्यः केशं क्लेशं करोतीति । 
सर्वे--केश-|-कृ (डः प्रत्ययः, डित्त्वात्‌ टिलोपः। केशः=क्लेशः; “केश:- 
क्लिशनाति” (दशपाद्युणादिवृत्ति ६।२) । गन्धर्वः=गीतिरूपा वाचो गा 
धारयतीति (सायण; ४।३७।७) । शवा और कपि अतिकामी होते हैं । | 

जाया इद्‌ वों अप्सरसो गन्धंवाः पत॑यो यूयम्‌ । 
अप॑ धावतामत्यां मर्त्यान्‌ सा स॑चध्वम्‌ ॥१२॥ 

(गन्धर्वाः) हे गन्ध द्वारा हिसनीय नर-कीटाणुओ ! (अप्सरसः) जलों 
में सरण करनेवाले मात्‌-कोटाणु (वः) तुम्हारी (जाया: इत्‌) जाया ही हैं 
पत्नियाँ ही' हैं, (यूयम्‌) तुम (पतयः) उनके पति हो। (अमर्त्याः) हे 
अमनुष्यो ! (मर्त्यान्‌) मनुष्यों के साथ (मा सचध्वम्‌) तुम सम्बन्ध न करो, 
(अप धावत) उनसे अपगत होकर दौड जाओ, भाग जाओ | 

[नर-रोग कीटाणुओं के प्रति उपचार-कर्ता द्वारा कथन हुआ है; 
कविता में । नर रोग-कीटाणु हैं गन्धर्वाः, गन्ध द्वारा हिसनीय । गन्ध --अवे 
हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । अमत्य हैं नर रोग-कीटाणु, ये अमनुष्य हैं, मनुष्य 
की आकृति के नहीं हैं । मत्यं हैं मनुष्य जाति के । धावत=दौड़ जाओ, 
अन्यथा उपचार-कर्त्ता तुम्हारा विनाश कर देगा । नर-रोग कीटाणुओं के 


. न रहने से, मादा रोग-कोटाणुओं में वीर्याधान के न होने से, रोग कीटाणु- 


वंश स्वयं समाप्त हो जायेगा । सब वर्णन कविता भें हुआ है । | 


विशेष वक्तव्य 

(१) मन्त्र ६ में सम्भवतः अजश्ृद्गी, तीणश्ृङ्गी और अराटकी 
ये तीन ओषधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ हों । (२) मन्त्र ७ में अप्सरा के पति गन्धर्व 
का वर्णन हुआ है, और इसके दो मुष्कों और शेप के भेदन का कथन हुआ 
है । क्या यह गन्धर्वं व्यभिचारी हैं, जिन्हें यह दण्ड दिया गया है? सायण 
आदि पौराणिक भाष्यकारों के अनुसार अप्सराएँ और गन्धव, देवजाति 
के चेतन और अमनुष्यरूप व्यक्तियाँ हैं । क्या देवजाति के गन्धर्व के इन 
तीन अङ्गो के भेदन के लिए देव जाति का ही कोई सर्जन है ? 
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सुक्त ३८ 
(१-७) । बादरायणिः १-४ अप्सरा; ५-७ वाजिनीवान्‌ ऋषभः । 
अनुष्टुभ्‌; ३ षट्पदा व्यवसाना जगती; ५ मुरिगत्यष्टिः; 
६ त्रिष्टुभ्‌; ७ त्यवसाना पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा 
पुरउपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती । 


उदाभिन्डतीं संजय॑न्तीमप्सरां साढे विनींम्‌ । 
ग्लहें कृतानि कृण्वानामंप्सरां तामिह हुवे ॥१॥ 


असत्‌-कर्मो का (उद्भिन्दतीम्‌) उद्भेदन करती हुई [उसे जड़ से 
उखाड़कर नष्ट करती हुई], और (सं जयन्तीम्‌) असत्कर्मो पर सम्यक्‌ 
विजय प्राप्त करती हुई, (साधुदेविनीम्‌) और साधु-व्यवहारोंवाली, 
(अप्सराम्‌) रूपवती, तथा (गृहे) गृहीत अर्थात्‌ स्वीकृत गृहस्थ जीवन में 
(कृतानि) सुकृत कर्मों को (कृण्वानाम्‌) करती हुई (ताम्‌) उस महिला को 
(इह हुवे) यहाँ मैं आमन्त्रित करता हूँ । 

[अप्सराम्‌ =अप्स इति रूप” नाम+-रा (तद्वती) (निरुक्त ५।३।१३; 
पद ४७; उर्वशी;) साधु देविनीम्‌ =दिवृ क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार आदि 
(दिवादिः), व्यवहार अर्थ, अभिप्रेत है, साधु व्यवहारोंवाली । ग्लहे "गृह 
ग्रहणे, ग्लह च (भ्वादिः) । हुवे=आह्वान करता हूँ, आमन्त्रित करता हूँ । | 

विचिन्वतीमांकिरन्तींमप्सरां सांधुदेविनींम । 
ग्लहें कृतानि ग्रहणानाम॑प्सरां तामिह इवे ॥२॥ 

(विचिन्वतीम्‌) सत्कर्मो का संचय करती हुई, और (आकिरन्तीम्‌ ) 
असत्कर्मो को सब प्रकार से विक्षिप्त करती हुई, परे फेंकती हुई, (साधु- 
देविनीम्‌) और साधुव्यवहारोंवाली (अप्सराम्‌) रूपवती को, तथा (ग्लहे) 
गृहीत अर्थात्‌ स्वीकृत गृहस्थ जीवन में (कृतानि) सत्कर्मो का (गृल्हानाम्‌) 
ग्रहण करती हुई (ताम्‌) उस महिला को (इह) यहाँ (हुवे) मैं आमन्त्रित 
करता हूँ । 

[ (विचिन्वतीम्‌) --वि-+-चिज्‌ चयने (स्वादिः)+-शतृ, स्त्रियाम्‌ । 
आकिरन्तीम्‌ =आ+-क विक्षेपे (तुदादिः) । मन्त्र १ में 'कृण्वानाम्‌' पाठ है, 
और मन्त्र २ में 'गृह्हानाम्‌' पाठ है । दोनों का अभिप्राय एक ही है ।] 


१. अप्सः रूपनाम (निघं० ३।७) । समग्र सूक्त ३८वे में 'अप्सरा’ यह आकारान्त है, 
सकारान्त नहीं। इस द्वारा ३८वे सूक्त में, पुर्व के विषय से, भिन्न विषयाथेकता 
सुचित की गई है। 
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यायैः परित्रत्यत्याददांना कृतं ग्लहांत्‌ । 
सा न॑ः कृतानिं सीपती प्रहामांप्मोतु मायां । 
सा नः पयंस्वत्येतु मा नों जेषरिदं धन॑म्‌ ॥३॥ 

(या) जो [अप्सरा अर्थात्‌ रूपवती महिला |, (अयैः) पादगतियों 
द्वारा (परिनृत्यति) घूम-घूमकर सब ओर [प्रसन्नता में नाचती हुई, और 
(ग्लहात्‌) स्वीकृत गृहस्थ जीवन से (कृतम्‌) सुकृत-कर्मो का (आददाना) 
आदान करती है, (सा) वह (नः) हमें (कृतानि) सुकृत-कर्मो का उपदेश 
(सीषती) देती हुई, (मायया) निज प्रज्ञा द्वारा (प्रहाम्‌) असत्‌-कर्मो के 
पूर्णतया त्याग को (आप्नोतु) प्राप्त हो । (सा) वह (नः) हमें (पयस्वती) 
दुग्धवाली हुई (आ एतु) आये, (नः) हमारे (इदम्‌, धनम्‌) इस धन पर 
(मा जैषुः) घातक शक्तियाँ विजय न पाएँ। 

[अयै: अय गतौ (भ्वादिः) । परिनृत्यति द्वारा अप्सरा के घूम- 
घूमकर चारों ओर नाचने का निर्देश हुआ है । इस निमित्त भिन्न-भिन्न 
पादगतियाँ करनी होती हैं, इसलिए 'अये:' में बहुवचन का प्रयोग हुआ 
है । अथववेद में नृत्यकला को उपादेय माना है। यथा “को नृतो दघो” 
(१०।२।१७) । “नृतये हसाय” (१२।२।२२) । इस प्रकार अथर्व में अन्यत्र 
भी नृत्यकला का कथन हुआ है | सीषती=षणु दाने (तनादिः) । प्रहाम्‌ = 
=प्र + ओहाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः) । मायया=माया प्रज्ञानाम (निघंऽ 
३।६) । पयस्वती =दुग्धवती । इस द्वारा अप्सरा को गृहस्थवती निर्दिष्ट 
किया है । सन्तानोत्पन्त होने पर ही, उनके दुग्धपान के लिए, माता की 
छाती में दुग्ध का अवतरण होता है । धनम्‌ =सन्तानरूपी धन । इस धन 
पर घातक रोग आदि विजय न पाएँ, यह अभिप्राय है। | 

या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिश्रती । 

आनन्दन प्रमो दिनींमप्सरां तामिह हुवे ॥४॥ 

(याः) जो अप्सराएँ अर्थात्‌ रूपवती महिलाएँ (अक्षेषु ) ऐन्द्रियिक 
विषयों में (प्रमोदन्ते) मोद-प्रमोद तथा हर्ष अनुभव करती हैं, तथा जो 
अप्सरा (शुचम्‌ क्रोधं च) गृहस्थ जीवन में शोक और क्रोध को (बिभ्रती) 
धारण करती है । (आनन्दिनीम्‌) हृदय में आनन्दवाली, (प्रमोदिनीम्‌) 
तथा सामाजिक जीवन में मोद-प्रमोद तथा हर्ष अनुभव करनेवाली (ताम्‌) 
उस (अप्सराम्‌) अप्सरा को (इह) यहाँ (हुवे) मैं आमन्त्रित करता हूँ । 

[गृहस्थिन महिलाएँ भिन्न-भिन्न प्रकृति और स्वभाव की होती हैं। 
कोई तो गृहस्थ को विषम परिस्थिति में भी आनन्द, मोद-प्रमोद, तथा हषं 
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में रहती है, और कोई शोक और क्रोध को धारण किये रहती है। अक्षेषु = 
अक्षाणि इन्द्रियाणि; तेषां विषयेषु । इन्द्रियों में मोद-प्रमोद--इन्द्रियों के 
विषयों में मोद-प्रमोद । ] 


(| [4 i ii ची € | रान्ति १ 
सूर्यस्थ रश्मीननु याः सञ्चरन्ति मरींचीवा या ग्रनुसश्वरान्ते । 
यासांम्रषभो दूरतो वाजिनींवान्त्सचः सर्वांन लोकान्‌ पर्यीति रक्ष॑न्‌ । 
स न ऐतु होम॑मिमं जुंपाणो$न्तरिंक्षेण सह वाजिनींवान्‌ ॥५। 


(या:) जो [अप्सराएँ, रूपवती महिलाएँ | (रश्मीन्‌ अनु) रश्मियों 
के पश्चात्‌ (सञ्चरन्ति) गृहस्थ के कार्यो में सञ्चार करती हैं, (वा) तथा 
(या:) जो अप्सराएँ (मरीची: अनु) मृत हुईं रश्मियो के पश्चात्‌ (सञ्चरन्ति) 
गृहस्थ के कार्यों में सञ्चार करती हैं, (यासाम्‌) जिन अप्सराओं में से 
प्रत्येक अप्सरा का (ऋषभः) श्रेष्ठ (वाजिनीवान्‌) अन्तसम्पन्ना अप्सरा- 
वाला अर्थात्‌ उसका पति (सद्यः) शीघ्र (सर्वान्‌ लोकान्‌) सव लौकिक 
व्यवहारों को सम्पूर्ण कर, (रक्षन्‌) परिवार की रक्षा के हेतु, (दूरतः) दूर 
से (पर्येति) वापस आ जाता है। (सः) वह (वाजिनीवान्‌) पति (जुषाणः) 
प्रीतिपू्वेक (नः) हमारे पारिवारिक जनों के (इमम्‌ होमम्‌) इस अग्नि- 
होत्र में (आ एतु) आया करे, शामिल हुआ करे, (अन्तरिक्षेण सह) 
अन्तरिक्षस्थ सूर्य के साथ। 

[मरीचिः=म्रियतेऽसौ; दीप्तिः (उणा० ४।७१ दयानन्द); “म्रियते 
इति मरीचिः” (दशपाद्यणादिवृत्तिः १।३८) । इन व्युत्पत्तियों द्वारा यह 
ज्ञात होता है कि मरीचि है तो दीप्तिः अर्थात्‌ रङ्मिप्रभा, परन्तु है वह 
मृतावस्था की, अर्थात्‌ सूर्य के अस्त होने के साथ अस्त हुई । यह अस्तगमन 
अवस्था मृतावस्था है। इस मृतावस्था के अनु” पश्चात्‌ अप्सरा अर्थात्‌ 
रूपवती गृहिणी पुनः गृहकार्यो में सञ्चार करती है। 'अनु' अर्थात्‌ पश्चात्‌, 
नकि अनुलक्ष्य । पश्चात्‌! इसलिए कि “प्रातः सन्ध्याकाल'' और “सायं 
सन्ध्याकाल” में धार्मिक कतंब्यों के करने के पश्चात्‌ । अन्तरिक्षेण= 
अन्तरिक्षस्थः सूर्य के साथ, जबकि सूर्य की उज्ज्वल रश्मियाँ अन्तरिक्ष को 
प्रकाशित करें, तब, अत: यह होम प्रातःकालीन होम है । 'वा' समुञ्चयार्थे 
(निरुक्त १।२।५) । वाजिनीवान्‌ =वाजः अन्तनाम (निघं० २।७), 


१. हेतौ शतृप्रत्ययः । पालनाद्धेतोः (सायण) । 
२. यथा “मञ्चाः क्रोशन्ति” = मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति तथा अन्तरिक्षेण = अन्त- 
रिक्षस्थेन सूर्येण । 
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वाजिनी==अन्नसम्पना पत्नी, तद्वान्‌ अन्नसम्पन्नावान्‌च्तस्या अन्नसम्प- 
नताया: पति:==वाजिनीवान्‌ । ] 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका बंहुला एश्यवांङियं तें कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥ 

(वाजिनीवन्‌) हे अन्नसम्पना पत्नीवाले ! (अन्तरिक्षेण सह्‌) 
अन्तरिक्षस्थ सूर्य के साथ (कर्कोम्‌) क्रियाशीला (वत्साम्‌) बछड़ी की (इह) 
इस गोशाला में (रक्ष) रक्षा कर, (वाजिन्‌) हे अन्नवाले पति ! ताकि (ते) 
तेरे लिए (इमे) ये (स्तोकाः) अल्प दुग्ध विन्दु (बहुलाः) बहुत हो जाएँ । 
(अर्वाक्‌) इधर अर्थात्‌ स्तोक-बिन्दुओं को बहुल करने के लिए (एहि) आ, 
(इयम्‌) यह (कर्की) क्रियाशीला वत्सा (ते) तेरी है, अतः (इह) इस 
गोशाला में (ते) तेरा (मन: अस्तु) मन हो, रुचि हो । 

[पत्नी भन्नसम्पन्ना है, और तू अन्नसम्पन्ना पत्नी का पति भी अन्न- 
सम्पन्न है [वाजिन्‌ ! ] अतः अन्न द्वारा,-उत्पन्न हुई बछड़ियों की--रक्षा 
करते में, तुम दोनों, समर्थ हो । अन्तरिक्षस्थ सूर्यं के उदय होने के साथ 
अर्थात्‌ प्रातःकाल में तुम दोनों गोसेवा के लिए तैयार हुआ करो, और इस 
निमित्त तुम्हारा मन हो । ताकि स्तोकबिन्दु अर्थात्‌ अल्प दुग्धधाराएँ बहुत 
परिमाण में हो जाएँ । मन्त्र में वत्सा की रक्षा का कथन हुआ है | यह ही 
सुशिक्षित हुई गौ बनकर दुग्ध के परिमाण को बढ़ा देगी। 

कर्की==कृ (करणे), यङ लुकि, 'डः' औणादिकः “स्त्रियाम्‌” । कर्को 
=कर्कवर्णा शुभ्रा गौ: (सायण) । ककंः=दर्भः (दशपाद्युणादिवृत्ति, 
३।१८), अतः कर्की है सम्भवतः दर्भ खानेवाली वत्सा । दर्भे को मन्त्र में 
घास: कहा है, वत्सा के खाने के लिए । ] 

अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्‌ कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन | 
अयं घासो अयं व्रज इह वत्सां निवंधनीमः । 
यथानाम व॑ ईशमहे स्वाहां ॥७॥ 

(वाजिनीवन्‌) हे अन्नसम्पन्ना पत्नीवाले पति ! (वाजिन्‌) हे स्वयं 
भी अन्नवाले पति ! (अन्तरिक्षेण सह) अन्तरिक्षस्थ सूर्य के साथ; [अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में जब सूर्य का प्रकाश छा जाए, उस प्रातःकाल के समय | 
(कर्कीम्‌) क्रियाशीला (वत्साम्‌) बछड़ी की (इह) इस गोशाला में (रक्ष) 
रक्षा कर [अन्न प्रदान द्वारा] । (अयम्‌ घासः) यह घास है, (अयं व्रजः) 
यह गोष्ठ है, गोशाला है, (इह) इस स्थान में (वत्साम्‌ ) प्रत्येक बछड़ी को 
(निबध्नीमः) हम बांधते हैं, (यथानाम) जैसे तुम्हारे नाम हैं तदनुसार नाम 
ले-लेकर (वः) तुम्हारे हम (ईश्महे) अधीश्वर बनते हैं, स्वामी बनते हैं । 
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सुक्त ३६ 
(१-१०) । अङ्गिराः । १, २ पृथिव्यग्नी; ३, ४ वाय्वन्तरिक्षे; 
५,६ दिवादित्यौ; ७,८ दिक्‌ चन्द्रमाः; ६-१० ब्रह्मा 
जातवेदसोऽग्निः । संनमः । पंक्तिः; १-३; ५-७ 
त्रिपदा महाबृहती; २, ४, ६, ८ संस्तार- 
पंक्तिः; &, १० त्रिष्टुभ्‌ । 


परथिव्यामग्नये समनमन्त्स आंव्नोंत्‌ । 
यथा पृथिव्यामग्नये समनंमन्नेवा मह्यँ संनमः से न॑मन्तु ॥१॥। 

(पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में (अग्नये) अग्नि के लिए (समनमन्‌) सब 
प्रह्लीभूत हुए, झुके, (सः) वह अग्नि (आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि को 
प्राप्त हुई; (यथा) जिस प्रकार (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (अग्नये) अग्नि के 
लिए (समनमन्‌) सब प्रह्वीभूत हुए (एव) इसी प्रकार (मह्यम्‌) मेरे लिए 
(संनमः) अभिलषित पदार्थों के झुकाव (संनमन्लु) संनत हों, झुक, अर्थात्‌ 
मुझे प्राप्त हों । 

[अग्नि देवता है, अधिपति है, पृथिवी में । इसलिए पृथिवीस्थ सब 
पदार्थ इस अधिपति के लिए झुकते हैं, इसे प्राप्त होते है । जो भी पदार्थ 
अग्नि? में आहुत होते या इसे प्राप्त होते हैं अग्नि उसे निज मुख में लेकर 
खा जाती है । इसी प्रकार अभिलाषी चाहता है कि उसे अभिलषित सब 
पदार्थ प्राप्त हों, ताकि वह उनका उपभोग कर सके ।] 
पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निवेत्सः । 
सा मेऽग्निनां वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजा पोषं रयिं स्वाहा ॥२॥। 

(पृथिवी) प्रथिवी है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गो; (तस्याः) उसका 
(बत्सः) वत्स है (अग्निः) अग्नि, (सा) वह पृथिवी (अग्निना वत्सेन) 
अग्निरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌) अभीष्ट अन्न, (ऊर्जम्‌) अन्नरस, (कामम्‌) 
काम्यमान अन्य वस्तुरूपी दुग्ध (दुहाम्‌) दे । अन्य वस्तु हैं (प्रथमम्‌ आयुः) 
पहली या प्रथित अर्थात्‌ विस्तृत आयुः, (प्रजाम्‌) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान, 
(पोषम्‌) इन सबकी पुष्टि अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) धन । (स्वाहा) इन 
सबकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किये जाएँ । 

१. अग्नि विशेषतया वनस्पतियों का अधिपति है। वनस्पतियों द्वारा अग्नि ऋद्धि को 
प्राप्त होता है, अतः कहा है कि “अग्निर्वनस्पतीनामधिपति:”(अथवं० ५।२४।२) । 
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[गौ से दुरध की प्राप्ति के लिए उसका वत्स अपेक्षित होता है, इसी 
प्रकार प्रथिवी से अभीष्टों की प्राप्ति के लिए अग्नि अपेक्षित होती है, अग्नि 
साध्य उद्योगों के लिए, तथा यज्ञों के लिए ।] 

अन्तरिंक्षे वायवे समनमन्त्स आंध्नोंत्‌ । 
यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा महां संनमः सं न॑मन्तु ।।३॥। 

(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (वायवे) वायु के लिए (समनमन्‌) सब 
प्रह्णीभूत हुए, झ॒के, (सः) वह वायु (आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि को 
प्राप्त हुई; (यथा) जिस प्रकार (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (वायवे) वायु के 
लिए (समनमन्‌) सब प्रह्वीभूत हुए, (एव) इसी प्रकार (मह्यम्‌) मेरे लिए 
(संनमः) अभिलषित पदार्थो के झुकाव (सं नमन्तु) संनत हों, झुके अर्थात्‌ 
मुझे प्राप्त हों । 

[वायु देवता है, अधिपति है, अन्तरिक्ष में इसलिए अन्तरिक्षस्थ 
सब पदार्थं इस अधिपति के लिए झुकते हैं, इसे प्राप्त होते हैं । वे पदार्थ हैं 
अन्तरिक्षस्थ जल, मेघ तथा विद्यूत्‌ आदि; विद्युत्‌ जोकि अन्तरिक्ष में व्याप्त 
है, और जो वर्षा-ऋतु में मेघों में चमकती है ।] 

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्यां वायुवेत्सः । 
सा में वायुनां वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयु; प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहां ॥४॥ 

(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गौ, (तस्याः) 
उसका (वत्सः) वत्स है (वायुः) वायु । (सा) वह धेनु (मे) मुझे (वायुना 
वत्सेन) वायुरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌) अभीष्ट अन्न, (ऊजेम्‌) अन्नरस, 
(कामम्‌) तथा काम्यमान अन्यवस्तुरूपी दुग्ध (दुहाम्‌) दे। (आयुः प्रथमम्‌) 
पहले या प्रथित अर्थात्‌ विस्तृत, लम्बी आयुः, (प्रजाम्‌ ) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान, 
(पोषम्‌) इन सबको पुष्टि अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) धन । (स्वाहा) इन 
सबकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किये जाएँ। 


ढिव्या|डित्याय सम॑नमन्त्स अर्थ्नोत्‌ । 
यथां ढिव्या[ढित्यायं समनंमन्नेवा मह्य संनमः सं न॑मन्तु ॥५॥ 
(दिबि) युलोक में (आदित्याय) आदित्य के लिए (समनमन्‌) सब 
प्रह्वीभूत हुए, झुके, (सः) वह आदित्य (आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि 
को प्राप्त हुआ । (यथा) जिस प्रकार (दिवि) द्युलोक में (आदित्याय) 
आदित्य के लिए (समनमन्‌) सब प्रह्नीभुत हुए (एव=एवम्‌) इसी प्रकार 
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(मह्यम) मेरे लिए (संनम:) अभिलषित पदार्थों के झुकाव (सं नमन्तु) 
संनत हों, झुके, अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हों । 

[मन्त्र में द्युलोक को राष्ट्र-भूमि माना है, आदित्य को राजा, और 
प्रह्मीभूत वस्तुओं को प्रजाएँ। यही भावना मन्त्र १, ३ में भी जाननी 
चाहिए । संनमः=सम्‌ +-णम प्रह्मत्वे शब्दे च (भ्वादि:)। आदित्य के 
लिए प्रह्वीभूत हैं, आदित्य से उत्पन्न ग्रह, उपग्रह तथा धूमकेतु आदि । यह 
सब सौरपरिवार, आदित्य का है, अतः उसके प्रति प्रह्वीभूत है; उसी द्वारा 
चलाया चल रहा हे ।] 

द्योधउस्तस्या आदित्यो वत्सः । 
सा म॑ आदित्येन वत्सेनेषमूज कामं दृहाम्‌ । 
आयु: प्रथमं प्रजां पोषं रथि स्वाहां ॥६॥ 

(द्यौः) द्युलोक है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गो, (तस्याः आदित्यः 
वत्सः) उसका वत्स है आदित्य । (सा) वह यौ अर्थात्‌ द्युलोक (मे) मुझे 
(आदित्येन वत्सेन) आदित्यरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌) अभीष्ट अन्न, (ऊर्जम्‌ ) 
अन्नरस, तथा (कामम्‌) काम्यमान अन्य वस्तुरूपी दुग्ध (दुहाम्‌) दोहन करे, 
प्रदान करे तथा (आयुः प्रथमम्‌) पहले या प्रथित अर्थात्‌ विस्तृत आयुः, 
लम्बी आयु, (प्रजाम्‌) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान, (पोषम्‌) इन सबकी पुष्टि 
अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) और धन। (स्वाहा) इन सबकी प्राप्ति के लिए 
यज्ञ किये जाएँ, [अभिप्राय यह है कि यज्ञों द्वारा वृष्टि हो, और वृष्टि द्वारा 
इनकी उत्पत्ति होकर, ये मुझे प्राप्त हों । ] 

ढिक्षु चन्द्राय सम॑नमन्त्स आंध्नोंत्‌ । 
यथां दिश्लु चन्द्राय समनंसन्नेवा महँ संनमः से न॑मन्तु ॥७॥ 

(दिक्षु) दिशाओं में (चन्द्राय) चन्द्र के लिए (समनमन्‌) सब प्रह्वीभूत 
हुए, झुके; (सः) वह चन्द्र (आर्ध्नोत्‌ ) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि को प्राप्त हुआ । 
(यथा) जिस प्रकार (दिक्षु) दिशाओं में (चन्द्राय) चन्द्र के लिए (समनमन्‌) 
सब प्रह्वीभूत हुए (एव=एवम्‌) इसी प्रकार (मह्यम्‌) मेरे लिए (संनमः) 
अभिलषित पदार्थो के प्र ह्वी भवन अर्थात्‌ झुकाव (सं नमन्तु) संनत हों, झुके, 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हों । 

` ` [दिशाओं को राष्ट्रभुमि और चन्द्र को राष्ट्राधिपति कहा है, राजा 
कहा है । जैसे राजा के लिए प्रजाएँ झुकती हैं, इसी प्रकार चन्द्र के लिए 
प्रह्वीभूत वस्तुओं को चन्द्र की प्रजाएँ कहा है । चन्द्र दिशाओं का अधिपति 


है । अमावास्या के पश्चात्‌ चन्द्र का उदय प्रथम पश्चिम दिशा में होता है । 


Mersey == 
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इस दिशा की ओर मुख करने से दाहिनी ओर उत्तर, पीठ की ओर पूर्वे, 
और बाई ओर दक्षिण दिशा होती है । इस प्रकार रात्रि-काल में दिशाओं 
के परिज्ञान में चन्द्र कारण होता है, अतः चन्द्र को दिशाओं का अधिपति 
कहा है । रात्रि के काल में चन्द्र का सहचारी होता है द्युलोक, अर्थात्‌ 
द्युलोकस्थ नक्षत्र और तारामण्डल । ये सब प्रजाएँ हैं चन्द्र की, ये मानो 
चन्द्र के प्रति प्रह्वी भूत हो रही होती हैं । यथा “चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपति” 
(अथर्व॑० ५।२४।२) । नक्षत्रपद उपलक्षक है द्युलोक के अन्य तारामण्डलों 
का भी।] १ 

दिशों धेनवस्तासां चन्द्रो वत्स; । 

ता में चन्द्रण॑ वत्सेनेषमूज कामं दृहाम्‌ । 

आयु: प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहां ॥८॥ 

(दिशः) दिशाएं हैं (धेनवः) दुग्ध देनेवाली गौएँ, (तासाम्‌) उन 
दिशाओं का (वत्सः) वत्स है (चन्द्रः) चाँद । (ताः) वे दिशाएँ (मे) मुझे 
(चन्द्रेण वत्सेन) चाँदरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌) अभीष्ट अन्न, (ऊर्जम्‌) बल 
और प्राण के प्रदाता अन्नरस, (कामम्‌) तथा काम्यमान अन्य वस्तुरूपी 


सम्बन्ध चन्द्र के साथ क्या है, यह विचारणीय है । ] 
अग्नावग्निश्च॑रति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उं । 
नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथृया कर्म भागम्‌ ॥९॥ 

(अग्नौ) याज्ञिक अग्नि में (अग्निः) परमेश्वराग्नि (प्रविष्टः) 
प्रविष्ट हुआ (चरति) विचरता है, (ऋषीणाम्‌ पुत्रः) ऋषियों को वह 
पुत्र के सदुश प्रिय है । (उ) निश्चय से (अभि शस्तिपाः) हिसा से वह रक्षा 
करता है [ऋषियों तथा अन्यों की | । (नमस्कारेण) नमस्कार द्वारा 
(नमसा) और यज्ञिय-अन्न द्वारा, (ते) तेरे लिए (जुहोमि) मैं आहुतियाँ 
देता हूँ, (देवानाम्‌, भागम्‌) ताकि देवों के भाग को (मिथ्या) मिथ्या 
(मा कर्मे) मैं न करूं । 

[परमेश्वर का वाचक अग्नि पद भी है (देखो यजु:० ३२।१), यथा 
“तदेवाग्निस्तदा दित्यः” आदि । यज्ञ द्वारा, वायु आदि देवों के प्रति यज्ञधूम 
जाकर, शुद्धिकार्यं करता है । जीवन में इस दिव्य कतेव्य से मैं विमुख न 
होॐ--यह अभिप्राय है । अग्नि में परमेश्वर अग्नि नाम से, वायु में वायु 
नाम से, आदित्य में आदित्य नाम से प्रविष्ट है, इत्यादि । इस द्वारा मन्त्रों 
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में आधिदेविक और आध्यात्मिक उभयविध अर्थ अनुस्यूत हैं, यह दर्शाया 
है । नमसा नम: अन्ननाम (निघं० २।७) । ] 

हुदा पृतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव व॒युनांनि विद्वान । 

सप्तास्यानि तव॑ जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुपस्व हव्यम्‌ ॥१०॥ 

(जातवेद:) हे सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान ! तथा उनके ज्ञाता 

परमेश्वर (देव) देव ! तू (विश्वानि) सब (वयुनानि) प्रज्ञानों को (विद्वान्‌) 
जानता है, (हृदा, मनसा) हमारी हादिक भावना द्वारा तथा मानसिक 
विचार द्वारा (पूतम्‌) पवित्र किये (हव्यम्‌) आहुति-योग्य पदार्थ को (सः) 
वह तू (जुषस्व) प्रीतिपूवंक सेवित कर । (जातवेदः) हे सब उत्पन्न पदार्थो 
में विद्यमान ! तथा उनके ज्ञाता ! (तव) तेरे (सप्त आस्यानि) सात मुख 
हैं, (तेभ्यः) उनके लिए (जुहोमि) मैं आहुतियाँ देता हूँ । 

[आहुतियाँ अग्नि में दी जाती हैं अग्नि के मुख सात हैं । यथा-- 
काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधुस्रवर्णा । 
स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लोलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ 

मुण्डक उप० १।२।४ 
अग्नि की ये सात जिह्वाएँ हैं, एक-एक जिह्वा एक-एक मुख में, 
अतः अग्नि के सात आस्य हैं, सात मुख हैं। उन सात आस्यो में दी गई 
आहुतियाँ परमेश्वर के सात आस्यों में दी गई जाननी चाहिएँ । परमेश्वर 
ही सप्तजिह्व या सप्तास्य अग्नि में विद्यमान हुआ आहुतियों को ग्रहण करता 
है । मन्त्र & में कहा है कि “अग्नावग्निः चरति प्रविष्टः” कि यज्ञिय अग्नि 
में परमेश्व राग्नि ही प्रविष्ट है, अत: वस्तुतः परमेश्वराग्नि में ही आहुतियाँ 
जाननी चाहिएँ । वयुनानि= प्रज्ञानानि (निरुक्त ८।३।२०) । मन्त्र & और 
१० का सम्बन्ध सूक्त ३६ के अवशिष्ट मन्त्रों के साथ क्या है-यह 
विचारणीय है । अथवा सुक्त के मन्त्र १ और र में अग्नि का वर्णेन होने 
से, उस अग्नि में विचरनेवाले परमेश्वराग्नि को सूचित कर समग्र सूक्त में 
आध्यात्मिकता निर्दिष्ट को है। इसी प्रकार वायु में वायुनाम से तथा 
आदित्य में आदित्य नाम से और चन्द्र में चन्द्र नाम से परमेश्वर का प्रवेश 
सूचित किया है। इसलिए कहा है कि “तदेवाग्तिस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु 
चन्द्रमाः” (यजु:० ३२1१) । ] 
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सुक्त ४० 
(१-८) । शुक्र: । कृत्याप्रतिहरणम्‌, नानादेवताः । त्रिष्टुभ्‌; 
२,८ जगतो । ८ पुरोऽतिशक्वरी पादयुग्जगती । 
ये पुरस्ताञ्जुह्ण॑ति जातवेढः प्राच्यां दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ १॥। 

(जातवेदः) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं में विद्यमान हे यज्ञिय अग्नि ! 
(ये) जो [ रोगकीटाणु, germs ] (पुरस्तात्‌) पूवं से (जुह्वति) हमें खाते 
हैं, (प्राच्याः दिशः) पूर्वं की दिशा से (अस्मान्‌) हमें (अभि दासन्ति) 
साक्षात्‌ उपक्षीण करते हैं, हमें शक्तिहीन करते हैं (ते) वे (अग्निम्‌) 

' यज्ञियाग्नि को (ऋत्वा) प्राप्त होकर (पराञ्चः) पराङमुख हुए (व्यथन्ताम्‌) 
व्यथा को प्राप्त हों, (एनान्‌) इन रोग कीटाणुओं को (प्रत्यक्‌) प्रतिमुख 
अर्थात्‌ प्रतीपमुख करके, (प्रतिसरेण) प्रतिसारक साधनों द्वारा (हन्मि) मैं 
मार देता हूँ । 

[दासन्ति=दसु उपक्षये (दिवादिः) । जुह्वति= हु दानादनयोः 
(जुहोत्यादिः), अदन अर्थात्‌ खा जाना, मार देना । रोगकीटाणुओं के दो 
काम हैं, या तो रोगी को मार देना, या उसे शक्तिहीन अर्थात्‌ निर्बल कर 
देना । प्रतिसर है निवारण करने का साधन, वह है यज्ञियाग्नि । यज्ञियाग्नि 
में रोगनिवारक ओषधियों का होम करके, तदुत्थ धूम द्वारा, रोगकीटाणुओं 
का हनन-अभिप्रेत है, और स्वास्थ्यवर्धक ओषधियों के होम द्वारा निर्बलता 
को दूर करने का भी कथन किया है। प्रतिसर=प्रतीपमुखं कृत्वा सार्यते 
अनेनेति । ] 

ये दक्षिणतो जुह्वति जातवेढो दक्षिणाया दिशो |भिदासंम्त्यस्मान । 
यममृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 

हे प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो 
रोगकीटाणु, दक्षिण दिशा में हमें खाते हैं, और दक्षिण दिशा से हमें साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते हैं, हमें शक्तिहीन करते हैं, वे यम को प्राप्त होकर, पराङ- 
मुख हुए, व्यथा को प्राप्त हों, इन रोगकीटाणुओं को, प्रतिमुख अर्थात्‌ 
प्रतीपमुख करके, प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ । 

[प्रतिसारक साधन है यम अर्थात्‌ मृत्यु । पृथिवी की भूमध्यरेखा 
के उत्तर में तो मनुष्यादि सृष्टि विद्यमान है, परन्तु इस रेखा के दक्षिण में 
इस मनुष्यादि सृष्टि का प्रायः अभाव है, मानो वह यम अर्थात्‌ मृत्यु के 
कारण है । दक्षिण में समुद्र का विस्तार है, पृथिवी का प्रायः अभाव है, 
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जिसपर कि मनुष्यादि सृष्टि की सम्भावना हो सके । मन्त्र १ में 'जातवेद:' 
द्वारा प्राकृतिक अग्नि अर्थात्‌ यज्ञियाग्नि अभिप्रेत है । ] 

ये पश्चाञ्जुह्णंति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो|भिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
वरूणमत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥३॥ 

हे प्रतिपदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्‍वर ! जो रोग- 
कीटाणु, पश्चिम दिशा से हमें खाते हैं, और पश्चिम दिशा से हमें साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे वरुण को प्राप्त होकर, पराङमुख 
हुए, व्यथा को प्राप्त हों । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख अर्थात्‌ प्रतीपमुख 
करके, प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ । 

[प्रतिसारक साधन हैं 'वरुण' अर्थात्‌ जलाधिपति। यथा “वरुणो- 
ऽपामधिपतिः” (अथर्व ° ५।२४।४) । वर्षा द्वारा अति गर्मी का अभाव हो 
जाने पर, ग्रीष्म ऋतु में प्रादुर्भूत रोगकीटाणुओं का विनाश हो जाता है। 
वरुण का सम्वन्ध पश्चिम दिशा के साथ दर्शाया है । कारण यह्‌ कि प्रथम- 
वर्षा पश्चिमी समुद्र के वाष्पीभूत जल द्वारा होती है, कालान्तर में वर्षा 
दक्षिणस्थ समुद्र के वाष्पीभूत जल द्वारा होती है । | 
य॒ उंत्तरतो जुह्व॑ति जातवेद उदीच्या दिशो [भिदासंन्त्यस्सान । 
सोम॑मृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥ 

हे प्रति पदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोग- 
कीटाणु उत्तरदिशा से हमें खाते हैं, और उत्तरदिशा से हमें साक्षात्‌ उपक्षीण 
करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे सोम को प्राप्त होकर पराङ्मुख हुए, व्यथा 
को प्राप्त हों । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख करके, 
प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ । 

[सोम है, सोम-ओषधि । यह वीरुधों का अधिपति है, यथा “सोमो 
वीरुधामधिपति:” (अथवं० ५।२४।७) । वेदों में सोम-ओषधि को अद्भुत 
शक्तियों का वर्णन हुआ है । ऋग्वेद (मण्डल ८) में इस सोम का विस्तृत 
वर्णन हुआ है, अतः यह सोम अन्य ओषधियों का अधिपति है, मुखिया है । 
इसके सेवन से रोग-कीटाणुओं का नाश होता है। यह सोम ही प्रतिसारक 
साधन है। यह उत्तर दिशा में उत्पन्न होता है, अतः उत्तरदिशा के साथ 
सोम का सम्बन्ध कहा है । | 


येई धस्ताञ्जुह्ण॑ति जातवेदो ध्रुवायां दिशो [भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
भूमिंमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
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हे प्रतिपदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोग- 
कीटाणु नीचे की दिशा से हमें खाते हैं, और नीचे की दिशा में हमें साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे भूमि को प्राप्त होकर पराङ्मुख 
हुए, व्यथा को प्राप्त हों । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख 
करके, प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ। 

[रोगकीटाणु भूमि में पैदा होकर वायुमण्डल में फेलते हैं। अतः 
इनका विनाश भी भूमि में होना चाहिए। पशुओं और मनुष्यों द्वारा 
उत्पन्न गन्ध इन्हें पैदा करता है, और भूमि की स्वच्छता इनके विनाश का 
साधन है । तथा भूमिगत ओषधियाँ आदि भी इनके प्रतिसारण में अर्थात्‌ 
निवारण में साधक हैं । | 
ये३न्तरि्षाञ्जुह्ण॑ति जातवेदो व्यध्वायां दिशो |भि दास॑न्त्यस्मान । 
वायुमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हान्मि ॥६॥ 

हे प्रतिपदार्थं में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोग- 
कीटाणु हमें अन्तरिक्ष से खाते हैं, और मार्गहीन दिशा में हमें साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे वायु को प्राप्त होकर, पराडःमुख 
हुए व्यथा को प्राप्त हों । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख 
करके प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूं । 

[अन्तरिक्षस्थ वायु को अस्वच्छता के होते वायुगत रोगकीटाणु हमें 
खाते हैं, और वायु से ही हमें शक्तिविहीन करते रहते हैं, परन्तु भूमि की 
शुद्धि तथा यज्ञियार्नि से उत्थित रोगनाशक ओषधियों के धूम द्वारा जब 
रोगकीटाणु नष्ट हो जाते हैं तब ये वायु को प्राप्त हुए ही व्यथा को प्राप्त 
कर नष्ट हो जाते हैं, और वायु ही इनके प्रतिसारण अर्थात्‌ निवारण का 
साधन बन जाती है । व्यध्वायाः=अन्तरिक्ष में मनुष्यक्ृत्‌ अध्वा अर्थात्‌ 
मागे नहीं, परमेश्‍वर-कृत्‌ मार्ग तो हैं, जिन मार्गो द्वारा पक्षी, चन्द्र, पृथिवी 
तथा अन्य ग्रह-उपग्रह आदि विचर रहे हैं ।' ] 

य उपरिंष्टाञ्जुह्ण॑ति जातवेद ऊर्ध्वायां दिशो |भिदासंन्स्यस्मान । 
सूर्यमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ 
हे प्रतिपदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोगकीटाण्‌ 


हमें ऊपर की दिशा से खाते हैं, और ऊर्ध्वादिशा से हमें साक्षात्‌ उपक्षीण 
करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे सूर्य को प्राप्त होकर, पराङ्मुख हुए व्यथा 


i EET मे ७. ° हैं >... > ~ 
१. अन्तरिक्ष से ऊपर द्युलोक में तो परमेश्वरक्कत्‌ असंख्य मागं हैं, जिनमें असंख्य तारे 


निज-निज मार्गों में विचर रहे हूँ;। 
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को प्राप्त हों । उन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख करके, 
प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ । 

[पराङमुख तथा प्रतीपमुख का अभिप्राय है कि इन रोगकीटाणुओं 
का मुख हमारी ओर न हो, हमारी ओर इनका आगमन न हो, अपितु ये 
हमारी ओर पीठ करके हमसे विपरीत दिशा की ओर चले जाएँ, उधर ही 
इनका गमन हो । मन्त्र १ से मन्त्र ७ तक सौर-लोक, अर्थात्‌ सौर-परिवार 
का वर्णन हुआ है । सूर्य रोग-कीटाणुओं को पराङ्मुख करता है। यथा 
“उद्यन्ना दित्य: क्रिमीन्‌ हन्तु निम्लोचन्‌ हन्तु रङ्मिभिः'(अथवं ० २।३२।१)। 
अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होता हुआ आदित्य क्रिमियों का हनन करे, तथा 
अस्त होता हुआ भी हनन करे, रडिमियों द्वारा । इन दोनों समयों की 
आदित्य-रदङ्मियाँ रक्त अर्थात्‌ लाल या ताम्रः के वर्णवाली होती हैं। इन 
रश्मियों में क्रिमियों के विनाश की शक्ति अधिक प्रतीत होती है। क्रिमि 
हैं, हिस किमि (कत्‌ हिसायाम्‌, क्रघादिः) । | 


दिशाम॑न्तदे गेभ्यो जुह्ण॑ति जातवेदः सर्वाभ्यो 


J 


~ 


देउभ्यो |भिदास॑न्त्यस्मान्‌ । 
ह्मर्त्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥ 


हे प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोग- 
कीटाणु, दिशाओं के अन्तराल-प्रदेशों से हमें खाते हैं, और सब दिशाओं से 
हमें उपक्षीण करते हैं, शक्तिहीन करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होकर पराड- 
मुख हुए व्यथा को प्राप्त हों। इन रोग-कीटाणुओं को प्रतिमुख अर्थात्‌ 
प्रतीपमुख करके प्रतिसारक साधन द्वारा मैं मार देता हूँ । 

[ब्रह्म=अन्त । यथा “ब्रह्म अन्ननाम” (निघं० २।७) । मन्त्र १ से 
७ तक के मन्त्रों में अग्नि आदि प्राकृतिक तत्त्वें द्वारा रोग-कोटाणुओं को 
व्यथित, तथा इनका प्रतिसारण किया है । प्रकरण की एकता को दृष्टि से 
मन्त्र ८ में भी प्रतिसारण प्राकृतिक तत्त्व ही होना चाहिए, वह है अन्न । 
निघण्टु के अनुसार 'ब्रह्म' पद का अर्थ अन्न भी है । मित, सुपाच्य तथा रोग- 
निवारक और पुष्टिदायक अन्न के सेवन से रोग-कीटाणु शरीर पर आक्रमण 
करने की शक्ति नहीं रखते, शरीर में 70019 अर्थात्‌ रोग-प्रतिरोधक 
शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे रोग-कीटाणु शरीर पर आक्रमण नहीं कर 
पाते ।.] 


तै 


१. “उदेति सविता ताम्रः, ताम्र एवास्तमेति च ।” 


- -----0.0णट EES 
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तथा 
ब्रह्म पद यदि मुख्यार्थक ही माना जाय, अर्थात्‌ परमेश्वरार्थंक, तो 
मन्त्र १ से ८ तक में अग्नि, यम, वरुण, सोम, भूमि, वायु और सूर्यं पद भी 
परमेश्वरार्थक ही जानने चाहिएँ, और रोगकीटाणुओं के साथ-साथ, 
आसुरी तथा राक्षसी भावनाएँ, आसुरी विचार तथा आसुर कर्म भी जानने 
चाहिएँ, जिनका कि प्रतिसारण करना है ।' परमेश्वर अग्निवत्‌ दाहक है। 
यम अर्थात्‌ नियन्ता है । वरुण अर्थात्‌ वरण करने योग्य और उपासकों का 
वरण करनेवाला है । सोम अर्थात्‌ सर्वोत्पादक, तथा ऐश्वयंशाली है । भूमि 
अर्थात्‌ सर्वाधार रूप है । वायु अर्थात्‌ प्राणप्रद है । सूर्य अर्थात्‌ सबका 
प्रकाशक है, “तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति” । “सर्वाभ्यः दिग्भ्यः” द्वारा 
सब दिशाओं का कथन हुआ है। “सब दिशाएँ” शब्द किसी एक स्थान की 
सब दिशाओं का सूचक नहीं, अपितु ब्रह्माण्ड की सब दिशाओं का सूचक है । 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर ही इन सब दिशाओं में व्यापक है, अतः मन्त्रपठित 
ब्रह्मपद, मुख्य रूप में, परमेश्वरार्थक भी सम्भव हो सकता है, न कि अन्न- 
वाचक । परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान्‌ है । वह सृष्टि की सत्ता के काल में सब 
रोग-कीटाणुओं तथा आसुरभावों आदि का विनाश कर देने की शक्ति 
रखता है 1? 


॥ काण्ड चतुर्थं का भाष्य सम्पूर्ण हुआ ॥ 


१. ऋषि दयानन्द के विचारानुसार पृथिवी से भिन्न लोकलोकान्तरों में भी मनुष्यसृष्टि 


है (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८) । अतः इनके विचारों और कर्मो का प्रभाव भी 
पृथिवीवासियों पर हो सकना सम्भव है। 

२. परमेश्वर के नाना नाम हैं यथा “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।” (ऋक्‌० 
१।१६४।४६) । १०० नाम तो सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १ में भी दर्शाये हैं। 

३. सूक्त ४० में वस्तुतः आधिभौतिक मानुष युद्ध का वर्णन है, जिसमें कि शत्रु द्वारा छह 
दिशाओं से आक्रमण हो सकते हैं। ऊर्ध्वा दिशा से विमानों द्वारा। प्रतिसर हैं 
आग्नेयास्त्र, याम्यास्त्र, वारुणास्त्र, सौम्यास्त्र अर्थात्‌ विर्षली औषधियों द्वारा शत्रु 
के खाद्य-पेय को विषाक्त कर देना, तथा भौमास्त्र यथा तामसास्त्र (अथवे० 
३।२।५,६) तथा बाण आदि । ब्रह्म है ब्रह्मास्त्र, सर्वापहारी अस्त्र । 


पञ्चम काण्ड 


पथमानुवाक 


सुक्त १ 
(१-९) । बृहद्दिवोऽथर्वा । वरुण: । त्रिष्टुप्‌, ५ पराबृहती त्रिष्ट्भ; 
७ विराट्‌; & व्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः । 
क्रधङ्मन्त्रो योनि य आंवभूवा मृतांसुवेय॑मानः सुजन्मां | 
अद॑ब्धासुभ्राजमानोउहँव त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥१॥ 

(यः) जो परमेश्वर (ऋधङमन्त्रः') वृद्धिकारक वेदमन्त्रोंवाला, 
(योनिम्‌) प्रकृतिरूपी योनि में (आबभूव) प्रकट हुआ (अमृतासु:ः) अमृत- 
प्राणवायुवाला, (वर्धमानः) अभ्यास द्वारा हृदय में बढ़ते प्रकाशवाला, 
(सुजन्मा) और हृदय में उत्तमरूप से प्रादुर्भूत होता है । . (अदब्धासु:) वह्‌ 
अहिसित अर्थात्‌ अमर प्रज्ञावाला है, (अहा=अहानि, इव) दिनों के सदृश 
(भ्राजमानः) प्रदीप्त है, (त्रितः) तीन स्थानों, पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक में 
व्याप्त है, (धर्ता) सबका धारणकर्त्ता है, (त्रीणि) तीन लोकों को (दाधार) 
उसने धारण किया हुआ है । 

[असुः = प्राण (निरुक्त ३।२।८) । प्रज्ञा (निघं० ३।६) । त्रितः = 
त्रि+तनु (विस्तारे, तनादिः) +-डः (औणादिकः), टिलोपः । | 

आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूँषि कृणुषे पुरूणि । 
धास्युर्योनि प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं ॥२॥ 

(प्रथमः) प्राथमिक (यः) जो परमेश्वर (धर्माणि) धारक सूर्यादि में 
(आ ससाद) सर्वत्र, अधिष्ठातृरूप में स्थित हुआ है, (ततः) तत्पश्चात्‌ हे 
परमेश्वर ! तू (पुरूणि) बहुत (वपूंषि) प्राणिशरीरों को (कृणुषे) पैदा 
करता है । (धास्युः) सबका धारण करनेवाला (प्रथमः) प्राथमिक परमेश्वर 
(योनिम्‌) प्रकृतिरूपी योनि में (आविवेश) प्रविष्ट है, (यः) जो (अनुदिताम्‌, 
वाचम्‌) अनुच्चारित वाणी को (चिकेत) सम्यक्तया जानता है । 

[अनुदिताम्‌, वाचम्‌ =अमुक व्यक्ति क्या कहेगा, इसे न कहे भी 


१, ऋधङ्‌ मन्त्रः==ऋधक्‌ = ऋधु वृद्धौ (स्वादिः) । ऋधक्‌ वृद्धिकरो मन्त्रो यस्य सः। 


475७० 
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जो जानता है, अर्थात्‌ उसके मन में क्या विचार है, उसे न कहे तो भी वह 
जानता है।] 
यस्ते शोकांय तन्वं |रिरेच क्षरद्विरण्यं शुचयोऽनु स्वाः । 
अत्रां दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरंयन्ताम्‌ ॥३॥। 
(यः) जो व्यक्ति (ते शोकाय) तेरी शोचिः अर्थात्‌ प्रकाश के लिए 
(तन्वम्‌ रिरेच) तनु को विरेचन द्वारा शुद्ध करता है, (क्षरद्‌ हिरण्यम्‌') 
जैसेकि मल से विशुद्ध हुआ हिरण्य शुद्ध हो जाता है, तथा (अनु) तत्पश्चात्‌ 
(स्वः) जिसकी निज चित्तवृत्तियाँ भी (शुचयः) पवित्र हो जाती हैं, (अत्र) 
इस अवस्था में वे दोनों अर्थात्‌ शुद्ध शरीर और शुद्ध चित्तवृत्तियां (अमृतानि, 
नाम==नामानि), अमृतः नामों को (दधेते) धारण करते हैं, उन नामों का 
जप तथा नामार्थो का ध्यान करते हैं। (अस्मे) हमारे उस व्यक्ति के लिए 
(विशः) प्रजाएँ (वस्त्राणि) वस्त्र आदि (एरयन्ताम्‌) प्रेरित करें, प्रदान 
क्रें । 
अथवा 
(तन्वम्‌ रिरेच) तनू को प्रच्छर्दन विधि द्वारा शुद्ध करता है । 
प्रच्छदेन? है प्राण को बल से, शरीर से बाहर फेंकना । इसके द्वारा शरीर 
की शुद्धि हो जाती है, और चित्तवृत्तियों का निरोध तथा पवित्रता होकर, 
वे स्थिर हो जाती हैं । प्रच्छर्दन (योगसूत्र १।३४) । 
प्र यदेते प्रतरं पूर्व्ये गुः सदःसद आतिष्ठ॑न्तो अजुर्यम्‌ । 
कविः शुपस्य॑ मातरां रिहाणे जाम्यै धुर्यं पतिमेस्येथाम्‌ ॥४॥ 


(एते) ये प्रजाजन (यद्‌) जब (सदः सदः) प्रत्येक निवास-स्थान में 
(आतिष्ठन्तः) स्थित होते हुए (अजुर्यम्‌, प्रतरं पूर्व्यम्‌) सदा युवा, अति पूवे- 
काल के परमेश्वर की ओर (प्रगुः) प्रगति करते हैं, उस परमेश्वर की ओर 
जोकि (शुषस्य कविः) सुख का उपदेष्टा है, तब (रिहाणे) दुग्ध देनेवाली 
(मातरा=मातरौ) हे दो माताओ ! (जाम्यै) उत्पन्न प्रजा के लिए (धुर्यम्‌) 
संसार-रथ की धुरा का वहन करनेवाले (पतिम्‌) सर्वरक्षक पति को 
(एरयेथाम्‌) तुम भी प्रेरित करती हो, या प्रेरित करो । 


१. दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ (मनु० ३।७२) । 

२. अमृतनाम==भमृत परमेश्वर के नाम=ओरेम के “अ, उ, म्‌” द्वारा निदिष्टनाम 
(देखो माण्डूक्योपनिपद्‌ तथा सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समुल्लास ।) 

३. प्रच्छदेन है आध्यात्मिक विरेचन । 
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[दो माताएँ हैं द्यौ: और पृथिवी । ये खाने-पीने के लिए स्वादु अध्न 
और पेय दे रही हैं। इन दो की रचनाओं को देखकर रचयिता परमेश्वर 
का भान होता है। मानो उत्पन्न-प्रजा को ये दोनों परमेश्वरपति का ज्ञान 
प्रदान कर रही हैं। “सद: सदः” हैं प्रत्येक आश्रम । शुष=शूषम्‌=सुखम्‌ 
(निघं० ३।६) । रिहाणे=लिह आस्वादने (अदादिः) । | 

तदू घु तें महत्‌ पृथुज्मन्‌ नमः कविः काव्येंना कृणोमि । 
यत्‌ सम्यञ्चांवभियम्तांव॒भि क्षामत्रां मही रोध॑चक्रे वावृधेतें ॥५॥ 

(पथुज्मन्‌) हे विस्तृत पृथिवीवाले परमेश्वर ! (ते) तेरे लिए, 
(कविः) में कवि, (काव्येन) वेदकाव्य द्वारा (सु) सुष्ठ्पूर्वक (ऊ=उ) 
निश्चय से (तत्‌) वह (महत्‌ नमः) महानमस्कार (आकृणोमि) सवेत्र 
करता हूँ, (यत्‌) जोकि (सम्यञ्चौ) सम्यक्‌ गतियोंवाले या परस्पर मिले 
हुए, (मही) महान्‌, (रोधचक्रे) किनारों के दो चक्र, (अत्र) इस सृष्टि में, 
(क्षाम्‌, अभियन्तौ) पृथिवी के सम्मुख गति करते हुए, (वावृधेते) निज 
मार्गो पर बढ़ते रहते हैं । 

[पृथु (विस्तृत), ज्मन्‌ (ज्मा पृथिवीनाम; निघं० १।१) । क्षाम्‌= 
क्षा पृथिवीनाम (निघं० १।१) । रोधच त्रे (द्विवचन), एक किनारे पर चक्र 
है सूर्य, दूसरे किनारे पर है पृथिवी का उपग्रह, चन्द्रमा । ये दो किनारे हैं 
सौरमण्डल के, न कि ब्रह्माण्ड के । | 

सप्त मर्यादाः कव य॑स्ततक्चुस्तासा मिदेकांमभ्यं |हुरो गात्‌ । 
आयो स्कम्भ उंपमस्य नीडे पथां बिंसगे धरुणेंषु तस्थो ॥६॥ 


(कवयः) क्रान्तदर्शी मेधावियों ने (सप्तमर्यादाः) ७ मर्यादाएँ 
(ततक्षुः) निर्मित की हैं, (तासाम्‌) उनमें से (एकाम्‌, इत्‌ अभि) एक मर्यादा 
की ओर भी [उसका उल्लंघन करता हुआ] (गात्‌) जो जाता है, (अंहुरः) 
वह पापी हो जाता है । [वह पापी उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता जो 
कि] (आयोः) मनुष्यजाति -का (स्कम्भः), आश्रय है, (उपमस्य) निज 
उपमा रूप आदित्य के (नीडे) समीपस्थ है, (धरुणेषु) और धारक पदार्थो में 
(तस्थौ) स्थित है, (पथां विसर्गे') तथा जहाँ पथों की सृष्टि नहीं, वहाँ भी 
(तस्थौ) स्थित है । 

[ स्कम्भः =सर्वाश्रय, सर्वाधार परमेश्वर (अथव ० १०।७।४ आदि)। 
स्कभि प्रतिबन्धे (भ्वादिः), स्कम्भः=निजबन्धन में सबको बाँधनेवाला । 


१. विसगः==अवसानम्‌, विरामः, समाप्तिः । 
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परमेश्वर । आयवः मनुष्यनाम (निघं० २1३) । उपमस्य -=यथा आदित्य- 
वर्णम्‌ (यजू:० ३१1१८) । कविः मेधाविनाम (निघं० ३1१५) । 

सप्त मर्यादा:"-स्तेयम्‌ू, तल्पारोहणम्‌, ब्रह्महत्याम्‌, भ्रूणहत्याम्‌, 
सुरापानम्‌, दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवाम्‌, पातकेऽनृतोद्यम्‌ (निरुक्त 
६।५।२७) । ] 

उततामृतांसुत्रत॑ एमि कृण्वन्नसुरात्मा तन्व १स्तत्‌ सुमद्‌गुः । 
उत वां श॒क्रो रत्नं दधांत्यूर्जयां वा यत्‌ सचंते हविर्दाः ॥७॥ 

(उत) तथा (अमृतासुः) अमृत प्राण और प्रज्ञावाला, (ब्रतः) ब्रत- 
धारी, (कृण्वन्‌) सत्क्रमो को करता हुआ (एमि) मैं आता हूँ [संसार में]. 
(तन्वः) तनु का (असुः) प्राणरूप (आत्मा) आत्मा मैं हूँ, (तत्‌) उस तनु 
में (सुमद्गुः) उत्तमा तथा हषंपूर्वक गति करता हूँ। (उत वा) तथा [तब | 
(शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (रत्नम्‌) रमणीय गुण (दधाति) मुझमें 
स्थापित करता है, (वा) तथा (ऊर्जया) बल और प्राण से सम्पन्न (यत्‌) 
जो हविः है, उसके साथ, (हविर्दा:) हविः का देनेवाला परमेश्वर, (सचते) 
[मेरे साथ ] सम्बद्ध होता है । 

[अमृतासुः=अमृत-प्राणवाला (निरुक्त ३।२।८); तथा प्रज्ञावाला 
(निघं० ३।९) । जीवात्मा प्राणरूप, सत्‌ और चित्‌ हे । चित्‌ है ज्ञानी, 
प्रज्ञावाला । परमेश्वर सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप है । ब्रतधारी मनुष्य 
सत्कर्म करता है, और सत्कर्म करता हुआ संसार में पुन:-पुन: आता है। 
वह तनु में गति प्रदान करता है । ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सद्‌ गुण प्रदान 
करता, तथा ऊर्जा-सम्पन्न हविष्यान्न प्रदान करता है। ] 

उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठ मयांद॑मह्वयन्त्स्वस्तयें । 
दर्शन नु ता वरुण यास्तें विष्ठा आवत्रैततः कृणवो वएँषि ।।८।। 

(उत) तथा (पुत्रः) मैं पुत्र (क्षत्रम्‌) क्षतों से त्राण करनेवाले 
(पितरम्‌) परमेश्व र-पिता की (ईडे) स्तुति [और उसका आह्वान] करता 
हूँ, [जैसेकि] (ज्येष्ठम्‌) सवज्येष्ठ (मर्यादम्‌) मर्यादावाले परमेश्वर का 
(अह्वयन्‌) स्तोताओं ने [स्तवन] और आह्वान किया है (स्वस्तये) कल्याण 
के लिए । (वरुण) हे वरणीय ! परमेश्वर ! (याः) जो (ते) तेरी (विष्ठाः) 
ब्यवस्थाएँ या विविध स्थितियां हैं (ताः) उन्हें (नु दर्शन) निश्चय से मैं 
देखता हूँ, (आवरव्रेतत:) आवृत्ति-क्रम से (वपूंषि) प्राणियों के शरीरों को 
(कृणवः) तू पैदा करता है। [ आवृत्तिक्रम = प्रथम अप्राणि-सृष्टि, तत्पश्चात्‌ 
प्राणि-सृष्टि । त्रितः (मन्त्र १) ही वरुण है । ] 
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अधेमर्धन पयंसा पृणक्ष्यरधेन शुष्म वर्धसे अमर । 
ग्रविं हृधाम शग्मियं सखाय॑ वरुणं पुत्रमदित्या इघिरम्‌ । 
कविशस्तान्य॑स्पे वर्पुँष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥९॥ 

(अर्धम्‌) ऋद्ध अर्थात्‌ प्रवृद्ध ब्रह्माण्ड को हे परमेश्वर ! (अर्धेन) 
निज प्रवृद्ध स्वरूप द्वारा, (पयसा) तथा दुग्ध द्वारा (पृणक्षि) तू प्राणियों के 
साथ सम्पृक्त है, सम्पर्क करता है । (शुष्म) हे बलरूप !, (अमुर) हे अमर ! 
(अर्धेन) प्रवृद्ध ब्रह्माण्ड द्वारा (वर्धसे) तू कीति में बढ़ता है। (अविम्‌) 
रक्षक, (शग्मियम्‌') शक्तिमय, (सखायम्‌) सखारूप, (अदित्याः) अखण्डित 
प्रकृति के (पुत्रम्‌) पुत्र को, (इषिरम्‌) और उस प्रकृति में गति या प्रेरणा 
के प्रदाता (वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ या वरणीय परमेश्वर को (वृधाम) हम स्तुतियों 
द्वारा बढाएँ । (अस्मे) इस परमेश्वर के प्रति (कविशस्तानि) परमेश्‍वर 
कवि द्वारा प्रोक्त (वपूंषि) इसके रूपों का (अवोचाम) हमने कथन किया 
है, (रोदसी) पृथिवी और द्युलोक भी (सत्यवाचा =सत्यवाचौ) सत्यस्वरूप 
ब्रह्म का कथन कर रहे हैं। 

[अर्धम्‌, अर्धेन=ऋधु वृद्धौ (दिवादिः; स्वादिः) । शुष्म बलनाम 
(निघंऽ २।६) ! अविम्‌ = रक्षक (अव रक्षणे, भ्वादिः) । अदितिः = मदीना 
देवमाता, सूर्यादि द्युतिमान्‌ पदार्थों की निर्मात्री प्रकृति । प्रकृति की रचनाओं 
द्वारा परमेश्वर का भान होता है, अतः वह प्रकृति का पुत्र है । पयसा= 
दुग्धादि भोज्यों द्वारा, पृणक्षि (पूची सम्पर्क, रुधादिः) तू प्राणियों के साथ 
सम्पर्क करता है । 

वपूँषि--जैसे प्रकृति और जीवात्मा के मेल से जीवात्मा के वपूंषि 
होते हैं, वेसे प्रकृति और परमेश्वर के मेल से परमेश्वर के वपूंषि होते हैं, 
सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी, द्युलोक आदि । | 


सुकत २ 

(१-९) । बृहहदिबोऽयर्वा । वरुण: । त्रिष्टुप्‌, & भुरिक्‌ परातिजगती । 
तदिदांस भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्वेषन॑म्ण: | 
स्यो जंज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥१॥ 


(तद्‌ इत्‌ आस) वह ही ब्रह्म था (भुवनेषु) सब भुवनों में (ज्येष्ठम्‌) 
बड़ा, (यतः) जिससे (उग्रः) रस्मियों द्वारा उग्र, (त्वेषनृम्णः) दीप्तिधन- 


१. अथवा सुखस्वरूप । शग्मम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । 


आजा 
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वाला आदित्य (जज्ञे) पेदा हुआ । (जज्ञानः) पैदा हुआ आदित्य (सद्यः) 
तत्काल (शत्रून्‌) अन्धकार आदि शत्रुओं को (निरिणाति) नितरां नष्ट 
करता है, (यत्‌) जबकि (विशवे ऊमाः) सब रक्षकगण (एनम्‌ अनु) इस 
आदित्य को निरन्तर (मदन्ति) स्तुति करते हैं । 

[नृम्णम्‌ धननाम (निघं० २1१०) । रिणाति=री रेषणे (क्र्यादिः), 
प्वादित्वात्‌ ह्वस्वः (महीधर) । मदन्ति=मदि स्तुतौ (भ्वादिः) । ऊमा: = 
अवन्ति रक्षन्ति इति रक्षकाः, अवतेर्मन्‌ प्रत्ययः । च्छ्वोः शूड्‌ (अष्टा० 
६।४।१६) इति ‘ऊठ्‌’ (महीधर) । | 

वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुदोसाय भियसं दधाति | 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि से तें नवन्त प्रम्रेता मदेषु ॥२॥ 

(शवसा वावृधानः) बल द्वारा बढ़ता हुआ, (भूर्योजाः) महा ओज- 
वाला अर्थात्‌ महा-ओजस्वी, (शत्रुः) शातन करनेवाला आदित्य, (दासाय) 
उपक्षीण होनेवाले मेघ के लिए (भियसम्‌) भय (दधाति) धारण करता है। 
(अव्यनत्‌' च) अप्राणी (व्यनत्‌ च) और प्राणि जगत्‌ को (सस्नि) उसने 
[वर्षा द्वारा स्नान कराया है, (मदेषु) आनन्दो में (प्रभृता) भरे हुए (ते) 
वे (संनवन्त) मिलकर (हे आदित्यरूप) तेरी स्तुति करते हैं । 

[दासाय=दसु उपक्षये (दिवादिः) । सस्नि=स्ना+किः, लिट्‌ च 
(आ-दु० गम्‌-हन-जनः किकिनौ लिट्‌ च (अष्टा० ३।२।१७१) । नवन्त == 
णु स्तुतौ (अदादिः); णु स्तवने (तुदादिः) | स्तवन है आदित्य परम-पुरुष 
का नकि जड़ आदित्य का । यथा “योऽसावादित्ये पुरुष: सोऽसावबहम्‌ । 
ओ३म्‌ खं ब्रह्म ॥” (यज्‌:० ४०।१७) 
त्वे क्रतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि द्वियेढेते त्रिभेवन्त्यूमांः 
स्वादोः स्वादीयः स्वादूनां सजा समदः सु मधु मधुनाभि योंधीः ।। ३॥ 

(त्वे) तुझमें हे परमेश्वर ! (भूरि) प्रभूत रूप में (क्रतुम्‌) कर्म और 
प्रज्ञा को (अपि, पृञ्चन्ति) भी सम्पृक्त कर देते हैं, समपित कर देते हैं 
[सद्गृहस्थी |; (यत्‌) जबकि वे (द्विः) दो-दो होते हुए (त्रिः भवन्ति) 
तीन-तीन हो जाते हैं, (ऊमाः) और प्राणिमात्र के रक्षक हो जाते हैं। [हे 
सद्गृहस्थ ! | तू (स्वादोः) स्वादु से (स्वादीयः) अधिक स्वादु को, (स्वादुना) 
स्वादु के साथ, (सम्‌ सूज) संसर्ग कर । (अदः) उस (सुमधु) उत्तम मधु 


` को (मधूना) मधु के साथ (अभि योधी:) साक्षात्‌ मिश्रित कर । 


१. अव्यनत्‌ अ~-वि+मन प्राणने (अदादिः) +-शतृप्रत्ययः= अप्राणी जगत्‌ । 
व्यतत == प्राणि जगत्‌ । 
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[क्रतु: कर्मनाम, क्रलुः प्रज्ञानाम (निघं० २।१; ३।९) । पृञ्चन्ति 
पूची सम्पर्क (रुधादिः) । (द्वि। त्रिः) विवाह हो जाने पर दो-दो, और एक 
पुत्र पैदा हो जाने पर तीन-तीन । आदश गृहस्थी.के लिए एक पुत्र पर्याप्त 
माना है, जोकि उत्तराधिकारी हो सके । ऊमा:=अव रक्षणे । गृहस्थी के 
लिए'पञ्चमहायज्ञों का विधान है । पञ्च महायज्ञों से गृहस्थी प्राणिमात्र 
को सेवा करते हैं । 

सांसारिक सुख स्वादु है, परन्तु मोक्ष का सुख इससे भी अधिक स्वादु 
है । मोक्षसुख के साथ-साथ सांसारिक सुख का संसर्ग अर्थात्‌ मेल करना 
अभीष्ट है तथा मधुरूप सांसारिक सुख का मिश्रण मधुरूप मोक्षसुख के साथ 
करना चाहिए-यह गृहस्थी के लिए उपदेश है। अभियोधी:=अभि= 
साक्षात्‌ “यु” मिश्रणे (अदादिः) । सूक्त के अवशिष्ट मन्त्रों में भी गृहस्थी 
का वर्णन हुआ है । अभियोधी: =अभि +-यो +धीः (हेधिः) । विसगन्तिदीरघः 
ईकारः छान्दसः । “मधुनाभि योधि” (तैत्तिरीय संहिता) । ] 

यदि चिन्नु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमद॑न्ति विप्राः | 
अोजींयः शुप्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वां 
दभन दरेवांसः कशोकाः ॥४॥ 

हे सद्गृहस्थ ! (यदि चित्‌ नु) यदि अब (रणेरणे) देवासुर-संग्रामों 
में, (धना जयन्तम्‌) आसुरी सम्पत्ति को जीतते हुए (त्वा) तुझे, (विप्राः) 
मेधावी लोग (अनुमदन्ति) अनुमोदन करते हैं, तो (शुष्मिन्‌) हे बलशाली ! 
(ओजीयः) निज ओजस्वी धनुष्‌ को (स्थिरम्‌) स्थिर रूप में (आ तनुष्व) 
ताने रख, ताकि (दुरेवासः) दुर्गतिवाले, (कशोकाः) दुर्गेति के निवासरूप 
असुर (त्वा) तुझे (मा दभन्‌) हिसित न करें । 

[यदि मोक्ष और सांसारिक मार्ग इन दोनों पर चलते हुए [मन्त्र ३] 
तुझे आसुरी भावनाएँ बाधा उपस्थित करती हैं, और उन बाधाओं को 
जिस विधि से तू परास्त करता है और विप्र लोग यदि उस विधिका 
अनुमोदन करते हैं, तो आसुरी भावनाओं को पराजित करते रहने के लिए 
निज आध्यात्मिक शस्त्रास्त्रों को सदा सुसज्जित रख । नु= सम्प्रति, अब; 
यथा “न्‌ चित्‌ इति निपातः पुराणनवयोः” (निरुक्त ४।३।१७), मन्त्रपठित 
नु चित्‌ =नू चित्‌ (निरुक्त) । दुरेवासः= दुरेवाः, दुर्‌ + एवाः एवे:= अयनैः 
(निरुक्त २।७।२५) कशोका:=कश (गति, दुर्गति) ओकस घर । अन्यत्र 
पाठ है “यातुधाना दुरेवाः” । “रणे-रणे” में द्विरक्ति है। देवासुर-संग्राम में 
नानाविध असुर हैं, यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स्यं आदि । 
इनकी पराजय के लिए नाना प्रकार के युद्ध करने होते हैं, और नानाविध 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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शस्त्रास्त्रों का अवलम्बन करना होता है। यथा काम के पराजय के लिए 
शस्त्रास्त्र हैं, पवित्र विचार, महात्माओं का संग, सच्छास्त्रों का स्वाध्याय, 
उपन्यासों को न पढ़ना, कामोहोपक दृश्यों को न देखना, न कामोद्दीपक 
रागों को सुनना आदि। इसी प्रकार अन्य आसुरी भावों में भी इनपर 
विजय के लिए भिन्न-भिन्न शस्त्रास्त्र हैं। क्रोध के सम्बन्ध में शस्त्रास्त्र है, 
क्षमा । समग्र सूक्त आध्यात्मिक भावनाओं और साधनों से ओत-प्रोत है । ] 
त्वया व्य शाशद्महे रणेंषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयांमि त॒ ग्रायुंधा वचोभिः से तें शिशामि ब्रह्म॑णा वयांसि ॥५॥ 
हे परमेश्वर ! (त्वया) तुझ सहायक द्वारा (वयम्‌) हम (रणेषु) 
देवासुर-संग्रामों में (शाशद्महे) आसुरभावों का विनाश करते हैं; [तेरी 
कृपा से] (भूरि) प्रभूत (युधेन्यानि) युद्ध-सम्बन्धी अन्य शस्त्रास्त्रों को 
(प्र पञ्यन्तः) देखते अर्थात्‌ जानते हुए । (वचोभिः) वैदिक वचनों द्वारा 
(ते) तेरे लिए [हे सद्‌-गृहस्थ !] (आयुधा) आध्यात्मिक शस्त्रास्त्रीं का 
(चोदयामि) मैं परमेश्वर कथन करता हूं, (ब्रह्मणा) मन्त्रोकत विधि द्वारा 
(ते) तेरे (वयांसि) आध्यात्मिक बाणों को (सं शिशामि) सम्यक्तया मैं 
तीक्ष्ण करता हूँ । 

[वयांसि=बाण। यथा “ततो वयः प्रपतान्‌ पूरुषाद:” (तऋ० 
१०।२७।२२) “वयः=विरिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मंणः। अथापीषुनामेह 
भवत्येतस्मादेव (निरुक्त २।२।६) । रणेषु चरणे रणे (मन्त्र ४) । मन्त्र के 
उत्तराधं में परमे₹व रोक्ति है । ब्रह्मणा = वेदेन, मन्त्रेण वा । ] 


नि तद्‌ दधिषेड्वरे परें च यस्मिन्नाविथाव॑सा दुरोणे । 
अ स्थांपयत मातरं जिगत्नुमत इन्वत कर्वराणि भूरिं ॥६॥ 


हे परमेश्वर ! (अवरे, परे च) अवरलोक तथा पर के लोकरूपी 
(यस्मिन्‌ दुरोणे) जिस घर में (अवसा) उस-उसकी रक्षा को भावना से 
(आविथ) तू प्रविष्ट हुआ-हुआ है, उस घर में रहकर तू (तत्‌) उसे (नि 
दधिषे) नितरां धारण करता है । [हे मनुष्यो !] (जिगत्नुम्‌) सवगत या 
सर्वविजयिनी उस पारमेश्वरी (मातरम्‌) माता को (आ स्थापयत) तुम 
निज हृदयों में स्थापित करो, (अतः) और इस माता से प्रेरणाएँ पाकर 
(भूरि) प्रभूत (कर्वराणि) श्रेष्ठ कर्म (इन्वत) करो । 

[आविथ=अव प्रवेशे (भ्वादिः) । कर्वराणि=कवंरम्‌ कर्मनाम 
(निघं० २1१) । इन्वत=इवि व्याप्तौ (भ्वादिः) 1] 
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स्तुष्व व॑प्मेन्‌ पुरुवत्मानं समृभ्वांणमिनतंममाप्तमाप्त्यानांम्‌ । 
आ दर्शति जवसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥७॥ 

(वर्ष्मन्‌) हे शक्तिशालिन्‌ ! या स्तुतियों की वर्षा करनेवाले स्तोतः ! 
तू (पुरुवर्त्मानम्‌') नाना मार्गोवाले, (ऋभ्वाणम्‌ ) बहुभासमान, (इनतमम्‌) 
स्वामियों के स्वामी, (आप्त्यानाम्‌) प्रापणीय पदार्थो में (आप्तम्‌) पूर्वतः 
प्राप्त हुए, या आप्तों में आप्त परमेश्वर की (स्तुष्व) स्तुति किया कर। 
(भूर्योजाः) प्रभूत ओजस्‌वाला परमेश्वर (शवसा) निज बल द्वारा (आ 
दर्शति) सब [आसुर भावों को] विदीर्ण कर देता है और (पथिव्याः) 
पृथिवी की (प्रतिमानम्‌) प्रतिमा के रूप को (सक्षति) प्राप्त है, अर्थात्‌ 
पृथिवीवत्‌ सबका पालक है। 

[ऋभु"-ऋभव: “उरु भान्तीति वा” (निरुक्त ११।२।१५) । 
आदित्यरइ्मयोऽप्यृभवः उच्यन्ते (निरुक्त ११।२।१५) । अर्थात्‌ बहु 
भासमान और आदित्यरस्मियों की तरह प्रकाशमान परमेश्वर । आप्तम्‌ = 
परमेश्वर नित्य और व्यापक होने से सबको पूर्वतः ही प्राप्त हे । सक्षति 
गतिकर्मा (निघं ० २।१४); गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च । दरशेति= 
द विदारणे; अथवा दृशिर्‌ प्रेक्षणे (भ्वादिः) अर्थात्‌ आसुर भावों पर कड़ी 
दृष्टि रखता है । | 

इमा ब्रह्म॑ वृहदिंवः कृणवदिन्द्राय शूपमंग्रियः स्वर्षाः । 
महो शोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजा तुरंश्चिद्‌ विश्वमर्णवत्‌ तप॑स्वान्‌ ।।८॥ 


(अग्रियः) सर्वाग्रणी, (स्वर्षाः) सुखप्रदाता, (बृहद्दिवः) महाद्युति- 
वाले परमेश्वर ने (इमा ब्रह्म=इमानि ब्रह्माणि) इन मन्त्रों या अथववेद के 
मन्त्रों को,-(शूषम्‌=शूषाणि) जोकि सुखदायी हैं, (इस्ट्राय)* इन्द्रियों 


१. ब्रह्माण्ड में नक्षत्र तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, सब मिलकर असंख्य हैं, 
और इनमें से प्रत्येक अपने-अपने मार्ग पर गति कर रहा है, और परस्पर टकराते 
नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन मार्गों का स्वामी है, और इनकी गतियों का नियन्त्रण 
कर रहा है। 

२. वृहद्दिवः=अथवा “दिवः बृहद्‌” अर्थात्‌ द्युलोक से बड़ा ब्रह्मा, परमेश्वर । 

३. महष दयानन्द के अनुसार सूक्तों और मन्त्रों के अर्थों के द्रष्टा हैं ऋषि अर्थात्‌ 
मानुष-- ऋषि । ऐसे मानुष ऋषियों की सत्ता न हो तो सुक्तों और मन्त्रों का न पुवे- 
कालीन होना सम्भव है, न “तत्‌ समकालीन”, अतः जिन सूक्तों और मन्त्रों में पठित 
नामपदों को ऋषि के रूप में अनुक्रमणिका आदि में कहा है, ये सब काल्पनिक हैं, 
बास्तविक नहीं, ऐसे स्थलों में वास्तविक ऋषिनाम अलभ्य है, या ऐसे स्थलों में 


IT 
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के अधिष्ठाता जीवात्मा के लिए, (कृणवत्‌ ) प्रकट किया है । (स्वराजा) 
स्वयं राजमान अर्थात्‌ प्रकाशमान परमेश्वर (महः गोत्रस्य) महान्‌ तथा 
ररिमयों के पालक सूर्य में (क्षपति) निवास करता है, और (तपस्वान्‌) 
प्रतापो या ऐश्वर्यवान्‌ वह (तुर: चित्‌) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्र ही ( विश्वम्‌) 
विश्व में (अर्णवत्‌) व्याप्त हो जाता है । + 
[बृहद्‌ दिव:--बृुहत्‌ (महान्‌) +दिवः (द्युतिवाला), दिव्‌ +कः (इगु- 
पधत्वात्‌, अष्टा ० ३।१।१३५) । स्वर्षाः=स्वः (सुख) +-षणु दाने । दिव: = 
दिव्‌ युति (दिवादिः), परमेश्वर द्युतिमान्‌ है, स्वयं द्युतिमान्‌ है, अत: वह 
सूर्य आदि को द्युतिसम्पन्न करता है, वह ज्ञानद्युति से भी सम्पन्न है, अतः 
वह इन्द्र, अर्थात्‌ जीवात्मा को भी मन्त्र प्रदान या वेद प्रदान करता है । 
अथवंवेद का नाम ब्रह्मवेद भी है। 
शूषम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । गोत्रस्य=गावः सूर्यरश्मयः तेषां 
त्राता सूर्यः, तस्य । तपस्वान्‌"-तप ऐश्वर्ये (दिवादि:) । ] 
एवा महान वृहदिंवो अथवर्वोचत्‌ स्वां तन्व + मिन्द्रमेव । 
स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चेने शव॑सा वर्धयान्ति च ॥९॥ 
(एव) इस प्रकार (महान्‌) महान्‌, (अथर्वा) निश्चल, कूटस्थ, 
(बृहद्‌ दिवः) महाद्युतिसम्पन्त परमेश्वर ने (स्वाम्‌) निज (तन्वम्‌ ) व्यापक 
स्वरूप को (इन्द्रम्‌, एव) इन्द्रियो के अधिष्ठाता जीवात्मा के प्रति ही 
(अवोचत्‌) कहा । (स्वसारौ) स्वयं सरण करनेवाली, (मातरिभ्वरी) 
अन्तरिक्षमाता में सत्तावाली, (अरिप्रे) पापों से रहित (एने) ये “द्योः 
पृथिवी,” [बृहह्िवः] तथा बृहद्‌-दिव परमेश्वर [ये तीनों | (हिन्वन्ति) 
इन्द्र को प्रेरित करते रहते हैं, (च) और (शवसा) बल [प्रदान] द्वारा 
(वर्धयन्ति) इसे बढ़ाते रहते हैं । 
[अथर्वा =थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरुक्त ११।२।१९) 


' अर्थात्‌ निश्चल, कूटस्थ । मातरि यथा “मातरिश्वा' पद की व्याख्या में 


“मातरिश्वा वायुर्मातर्यन्तरिक्षे श्वसिति, मातरि आशु अनितीति वा” 
(निरुक्त ७।७।२६) । अरिप्रे=द्युलोक और पृथिवीलोक पाप-रहित हैं । 
इनमें पाप की सत्ता मनुष्य-कृत है । शव: बलनाम (निघं० २।६) ] 


मन्त्राथं-द्रष्टा या मन्त्र-प्रवक्ता कोई मानुष-ऋषि कभी हुए ही नहीं। अथवा यह 
माना जा सकता है कि वेदाविर्भाव के पश्चात्‌, मन्त्र या सूक्त मे पठित ऋषिनामों 
के सदृश, निज नाम धारण कर, उन नामों द्वारा बे मन्त्र या सूक्त के प्रवक्ता या 
अर्थद्रष्टा हुए हैं ये विकल्प केवल अनुसंधानार्थं दिये हैँ । 
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सूक्त १, २ में त्रित, वरुण और बृहद्‌-दिव नामों द्वारा, परमेश्वर 
के भिन्न-भिन्न गुणों और कर्मो का निर्देश कर, एक परमेश्वर का ही कथन 
किया है । 


सुकत ३ 
(१-११) । बुहह्िचोऽथर्वा । १, २ अग्निः; ३, ४ देवाः; ५ द्रविणोदाः; 
६ देवीः; ७ सोमः; ८,११ इन्द्रः; & सविता, धाता, विधाता, 
आदित्याः, रुद्राः, अश्विनी; १० आदित्याः, रुद्राः । 
त्रिष्टुप्‌, २ भूरिक्‌, १० विराड्जगती । 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्व॑स्तु वयं त्वेनधांनास्तन्वं |पुपेम । 
मह्यं नमन्तां भ्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यंक्षेण पृतना जयेम ॥१॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (विहवेषु') विविध युद्धों में 
(मम वचेः, अस्तु) मेरी प्रख्याति हो, (वयम्‌) हम सेनाधिपति लोग (त्वा) 
हे अग्रणी ! तुझे (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए, प्रख्यात करते हुए (तन्वम्‌) 
विस्तृत 'साम्राज्य-शरीर' को (पुषेम) परिपुष्ट करें । (चतस्रः प्रदिशः) 
साम्राज्य की चारों विस्तृत दिशाएँ (मह्यम्‌) मेरे लिए (नमन्ताम्‌) 
प्रह्मीभूत हों, (त्वया अध्यक्षेण) तुझ साम्राज्य के अध्यक्ष की छत्रछाया में 
(पृतनाः) शत्रु सेनाओं को (जयेम) हम सेनिक-वर्ग जीते । भन्त्र में 'मम, 
मह्यम्‌' द्वारा सेनानायक की उक्ति है । 

[समग्र सूक्त में सैन्य शासन का वर्णेन है। यद्यपि लश] शासन 
अर्थात्‌ नागरिक शासन के अधिकारी पूर्ववत्‌ स्थिर रहते हैं, तो भी युद्ध- 
अवस्था में सेनानायक “सोम” के हाथ में राज्यव्यवस्था होती है, तभी 
सोम को राजा कहा है (मन्त्र ७) । सोम है सेनानायक (यजु:० १७।४०)। 
अग्नि’ आदि अधिकारी सोम की सहायता करते हैं। | 


अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्‌. परेषां त्वं नों गोपाः परिं पाहि विश्वत; | 
अपांञ्चो यन्तु निवतां दृरस्यवोऽमेषां चित्तं प्रबुधा वि नेशत्‌ ॥२॥। 


—S— 


१. युद्ध के लिए विशेष आह्वानों पर । 

२. सैनिक वर्गे साम्राज्य को निज दारीरवत्‌ जानकर इस प्रकार उसका परिषोषण करें 
जेसेकि वे निजशरीरों का परिपोषण करते हैं। यथा “पृष्ठीर्म राष्ट्रमुदरम _ सौ 
ग्रीवाशच श्रोणी । ऊरूऽअरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवैत: |” यजुः० २०।८ 
मन्त्र में पष्ठी: द्वारा राष्ट्र को कहा है, और विशः अर्थात्‌ प्रजाओं को, शरीर के अन्य 
अङ्ग । यद्यपि मन्त्र में राष्ट्रशरीर का वर्णन है तो भी इसे साम्राज्यशरीर तथा 
सावंभौम शरीर के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । यही भावना साम्राज्य के अन्य 
अधिकारियों में भी होनी चाहिए। 


| 
| 
टि 
खा 
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(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (परेषाम्‌) शत्रुओं के (मन्युम्‌) 
क्रोध को (प्रतिनुदन्‌) वापस धकेलता हुआ (त्वम्‌) तू (गोपा:) रक्षक, 
(नः) हमें (विश्वतः) सब ओर से (परि पाहि) सुरक्षित कर । (दुरस्यवः) 
दुरभिसन्धिवाले शत्र (अमा) सब एक-साथ (निवता) निचले मार्ग द्वारा 
(अपाञ्चः यन्तु) अपगत हो जाएँ,(एषास्‌ ) इनके (चित्तम्‌) चित्त(प्रबुधाम्‌) 
प्रबोध को (विनेशत्‌) न प्राप्त हों । 

[जैसे नदी का जल नीचे की ओर बह जाता है, वैसे शत्रु भी अधो- 
मागँगामी हो जाएँ, ऐसे वापस धकेल दिये जाएँ कि उनके चित्तो में पुनः 
आक्रमण करने का प्रबोध न रहे ।] 

मम॑ देवा विंहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । 
ममान्तरिक्षमरुलोकमस्तु मह्यं वात; पवतां कामांयास्मे ।।३॥। 

(सर्वे देवाः) सब देव अर्थात्‌ (इन्द्रवन्तः मरुतः) सम्राट्‌ सम्बन्धी 
योद्धा, (विष्णुः, अग्निः) विष्णु और अग्रणी प्रधान मन्त्री, (मम विहवे) 
मेरे विशेष आह्वान पर (सन्तु) हों, तैयार रहें । (उरुलोकम्‌) विस्तृत-लोक, 
(अन्तरिक्षम्‌) तथा अन्तरिक्ष (मम अस्तु) मेरे अधीन हों, (मह्यम्‌) मेरे 
लिए (वातः) वायु (पवताम्‌) अनुकूल रूप में प्रवाहित हो (अस्मे कामाय) 
इस विजय-कामना के लिए । [वायुः= राष्ट्र का वायुमण्डल, अर्थात्‌ राष्ट्र 
अनुकूल हो ।] 

[सुक्त में चूँकि सँन्यशासन है, अतः मन्त्रोबित सोम राजा (मन्त्र ७) 
को है । इन्द्र है सम्राट्‌, यथा “इन्द्रःच सम्राड्‌ वरुणश्‍च राजा” (यजु:० 
८।३७) । इन्द्र के मरूतः हैं, शत्रु को. मारने में सिद्धहस्त योद्धावगे (यजु:० 
१७।४०) । अग्नि है अग्रणी प्रधानमन्त्री । आधिभौतिक स्वरूप विष्णु का 
अनुसन्धेय' है । सोमराजा, अन्तरिक्ष में हो सकनेवाले युद्ध की सम्भावना 
से, अन्तरिक्ष पर भी स्वामित्व चाहता है । | 

मह्यं यजन्तां मम यानीप्टाङ्गूँतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वै देवा अभि रक्षन्तु मेह ।४॥ 

(मम) मेरे (यानि) जो (इष्टा=इष्टानि) अभीष्ट हैं वे (मह्यम्‌) 
मेरे लिए (यजन्ताम्‌) सुसंगत हों, सुसम्पादित हों, (मे मनसः आकूतिः) 
मेरे मन का संकल्प (सत्य अस्तु) सत्य हो जाए, पूरा हो जाए। (कतमत्‌ 
चन) किसी भी (एनः) हत्या को (अहम्‌) मैं (मा निगाम्‌) न प्राप्त होऊ, 
१. सम्भवतः विष्णु है “भ्रुवादिक्‌ का अधिपति तथा पृथिवी की ओषधियों का 

स्वामी ।” (अथव ० ३।२७।५) । 


i 
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(विइवे देवाः) साम्राज्य के सब देव (इह) इस युद्ध में (मा) मुझे (अभि- 
रक्षन्तु) सब प्रकार से सुरक्षित करें । 

[सोम-राजा की उक्ति है (मन्त्र ७) । एनः= एतेः, (निरुक्त 
११।३।२४) पाप; जोकि फलभोग कराने के लिए अवश्य पापी को प्राप्त 
होता है । अभिप्राय यह कि युद्धकम में मुझसे ऐसा कोई आपन हो जाए 
जिसके परिणाम में मुझे साम्राज्य-दण्ड “हृत्या” प्राप्त करनी पड़े। ] 

मयि देवा द्रविणमा य॑जन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः । 
देवा होतांरः सनिषन न एतदरिंप्टाः स्याम तन्वा |सुवीरांः ॥५॥ 

(देवाः) साम्राज्य के दिव्य अधिकारी, (मयि) मुझ सोम-राजा के 
निमित्त, (द्रविणम्‌) धन (आ यजन्ताम्‌ ) प्रदान करें, (मयि) मुझमें (आशीः) 
साम्राज्य का आशीर्वाद हो, (मयि) मुझमें (देवहूतिः) इन देवों को आहूत 
करने का अधिकार हो । (होतारः) साम्राज्य-यज्ञ में आहुतियाँ देनेवाले 
(दैवाः) देवसमूह ने (नः) हमें, (एतत्‌) यह धन (सनिषन्‌) प्रदान किया 
है, (सुवीराः) ताकि हम उत्तम वीर (तन्वा) शरीर से (अरिष्टाः) हिसा- 
रहित (स्याम) हो जाएँ । 

[युद्ध के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन की याचना 
हुई है, और अन्य अधिकारों की प्राप्ति का कथन भी सोम-राजा ने किया 
है । सनिषन्‌ =षणु दाने (तनादिः), लेट्‌ लकार, सिप्‌, अट्‌ का आगम । 
यजन्ताम्‌ --यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वादिः), “यज्‌” दानार्थे 
अभिप्रेत है । | 
Nn | ` वि ०1 ॥ 
देवीं: पडुर्वीरुरु नः कृणोत विश्व देवास इह मादयध्वम्‌ । 
मा नों विददभिभा मो अशस्तिर्मा नों विदद्‌ हजिना द्वेष्या या ।॥६॥ 

हे (दैवीः) दिव्य (षट्‌) छह (उर्वीः) विस्तृत दिशाओ ! (नः) हमारे 
लिए (उरु) विस्तृत प्रदेश (कृणोत) करो, और (विश्वेदेवाः) हे साम्राज्य 
के सब दिव्य अधिकारियो ! (इह) इस साम्राज्य में (मादयध्वम्‌), 
आनन्दित रहो । (नः) हमें (अभिभाः) पराभव (मा विदत्‌) न प्राप्त हो, 
(मा) न (नः) हमें (अशस्तिः) अप्रशंसा, (निन्दा विदत्‌) प्राप्त हो, (मा) 
और न (विदत्‌) प्राप्त हो (वृजिना) वर्जनीया पापिन शत्रुसेना (या) जोकि 
(द्वेष्या ) द्वेष करनेवाले शत्रु की है । 

[सैन्य प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रदेश चाहिए, इसलिए सोम-राजा 
ने साम्राज्य से विस्तृत प्रदेश की माँग की है । सैन्य प्रशिक्षण के रहते शत्र- 
सेना आक्रमण द्वारा न हमारा पराभव कर सकती है, न हमें पराभव-जन्य 


>! tS ३ लल साह 


१७६ अथवेवेदभाष्य काण्ड ५। प १। सूक्त ३ 


निन्दा प्राप्त होती और न शत्रुसेना हमारे राष्ट्र में निज पदार्पण के लिए 
साहस ही कर सकती है । ] 

तिस्रों देवीर्मेहिं नः शर्म यच्छत प्रजायें नस्तन्वेऽ यञ्च पुष्टम्‌ । 

मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रंधाम द्विषते सॉम राजन ||७॥ 

(तिस्रः देवीः) हे तीन देवियो ! (नः) हमें (महि शर्म) महासुख 
(यच्छत) प्रदान करो, (च) और (प्रजायै) प्रजा के लिए तथा (नः तन्वे) 
हमारे शरीरों के लिए (यत्‌) जो (पुष्टम्‌) परिपुष्ट अन्न है उसे भी प्रदान 
करो। (मा) न (हास्महि) हम वर्जित हो जाएँ (प्रजया) प्रजा द्वारा, (मा) 
न (तनूभिः) निज तनुओं द्वारा, (सोमराजन्‌ ) हे सोम-राजन्‌ ! (मा) और 
न (द्विषते रधाम) हम शत्रु के वश में हों । 

[शर्म सुखनाम (निघं ० ३।६) । तीन देवी हैं इडा, सरस्वती, भारती। 
इडा==इरा, इळा (अन्न और भूमि) (निघं० २।७; १।१) । सरस्वती = 
अन्तरिक्षस्था मेघीयावाक्‌ । भारती भरतः भरण-पोषण करनेवाले 
आदित्य को प्रभा । ये तीन देवी हैं, दिव्यशक्तियाँ हैं जोकि महासुख देती 
हैं। हास्महि='"'ओहाक्‌ त्यागे” (जुहोत्यादिः), अथवा “ओहाङ्‌ गतो” 
(जुहोत्यादिः), हम प्रजा और तनू से परित्यक्त न हो जाएँ, या विगत न 
हो जाएँ । रधाम=रध्यतिर्वशगमने (निरुक्त १०।४।३६) । साम्राज्य में 
'महासुख' की प्राप्ति हो जाने पर्‌ 'सोम-राजा' का शासन समाप्त हो गया । 
भरतः आदित्यः (निरुक्त ८।२।१३) । मन्त्रोवित प्रधानमन्त्री की है । | 

उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वास्मिन्‌ हवें पुरुहूतः पुरुक्ष । 
स न॑: प्रजायै हर्यश्व मुडेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः ।८॥ 

(उरुव्यचाः) महाविस्तृत साम्राज्यवाला, (महिषः) महान्‌ (नः) 
हमें (शर्म) सुख या आश्रय (यच्छतु) प्रदान करे, वह जोकि (अस्मिन्‌ हवे) 
हमारे इस आह्वान पर, (पुरुहृतः) बहुसंख्यक प्रजाजनों द्वारा आहूत हुआ 
है, (पुरुक्षु) और जो साम्राज्य की प्रभूत अन्न-सम्पत्ति का स्वामी है । 
(हर्यश्व) हे हरि ! अर्थात्‌ शीघ्रगामी अश्वोंवाले ! (इन्द्र) सम्राट्‌ ! (सः) 
वह तू (नः प्रजायै) हम प्रजाओं के लिए (मृड) सुख उत्पन्न कर, (नः) हमें 
(मा) न (रीरिषः) दुःखी कर, अर्थात्‌ (नः) हमारा (मा) न (परा दाः) 
शत्रुओं के प्रति प्रदान कर, अथवा हमारा परित्याग न कर। 

[व्यचः=विस्तार । शमं सुखनाम; गृहनाम (निघं० ३।६; ३।४) । 
क्ष अन्ननाम (निघं० २।७) । रीरिषः=मानसिक हिसा अर्थात्‌ दुःख । 
प्रतीत होता है कि सोम-राजा के शासनकाल में, सम्राट्‌ राज्य करते से 
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विरक्त हो गया है, और प्रजाजन पुनः साम्राज्य के लिए उसका आह्वान 
करना चाहते हैं। ] 
धाता विंधाता भ्रुव॑नस्य यस्पर्तिदेवः संविताभिमातिपाहः | 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमानं नित्रेथात्‌ ।।९॥ 

(धाता) धारण-पोषण करनेवाले अन्न का अधिष्ठाता, (विधाता) 
विधिविधान का अधिष्ठाता, (यः) और जो (भुवनस्य) समग्र पृथिवी का 
(पतिः) स्वामी है, भूपति है वह, (सविता) प्रसूतियों का, या धन सम्पत्‌ 
का (देवः) दिव्यगुणी अधिष्ठाता, (अभिमातिषाहः), अभिमानी राजाओं 
का पराभव करनेवाला, या उनके अभिमानों का दलन करनेवाला, 
(आदित्याः रुद्राः) आदित्य कोटि के तथा रुद्रकोटि के विद्वान्‌, (उभौ 
अङ्विनौ) अश्वो के दो अधिष्ठाता, (देवाः) ये सब देव (यजमानम्‌) 
साम्राज्य-यज्ञ के कर्ती सम्राट्‌ की (पान्तु) रक्षा करें, (निऋ थात्‌) कष्ट- 
आपत्तियों से । 

[धाता =अन्ताधिष्ठाता, यथा “धाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातु- 
मक्षिताम्‌” (शां० श्रौ० ६।२८।३), अर्थात्‌ धाता, “कर” देनेवाले भूमिपति 
के लिए, प्राचीन अर्थात्‌ प्रगति करानेवाली तथा मात्रा में न क्षीण होने- 
वाली “जीवातुम्‌” अर्थात्‌ जीवन-निर्वाहक अन्न-सम्पत्ति प्रदान करे। 
सविता =ष प्रसवैश्वर्ययोः (भ्वादिः), प्रसूतियों या साम्राज्य को धनसम्पत्‌ 
का अधिष्ठाता, सम्भवतः द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है, तभी उसे देव कहा है 
अर्थात्‌ दिव्यगुणी, जोकि साम्राज्य की धनसम्पत्‌ को चुराता न रहे। 
अभिमातिषाह:=साम्राज्य का प्रधान सेनापति, बहती सेना का अधिपति 
(यजुः० १७।४०) । अश्विना, उभा=अश्वों के दो अधिष्ठाता, एक रथ- 
सम्बन्धी अश्वो का अधिष्ठाता, दूसरा अश्वारोही सैनिकों के अश्वो का 
अधिष्ठाता । निऋ थात्‌ =निऋ तिः कृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२।८) । ] 

ये न॑ः सपत्ना अप ते भवन्त्विन्ट्राग्निभ्यामव बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रुद्रा उंपरिस्पृशों न अग्रं चेत्तार॑मधिराजमंक्रत ॥१०॥ 

(ये) जो (नः) हमारे (सपत्नाः) शत्रु हैं (ते) वे (अप भवन्तु) दूर 
हो जाएँ, हट जाएँ, (इन्द्राग्निभ्याम्‌) सम्राट्‌ और अग्रणी प्रधानमन्त्री द्वारा 
(एनान्‌ अवबाधामहे) इनके प्रति हम बाधाएँ उपस्थित करते हैं। (आदित्या 
रुद्राः) आदित्य और रुद्र कोटि के विद्वान्‌, (उपरिस्पृशः) जोकि साम्राज्य- 
जीवन में सर्वोपरि स्थान को स्पशे किये हुए हैं, उन्होंने (नः) हमारे (उग्रम्‌ 
चेत्तारम्‌) उग्र और सम्यक्‌ ज्ञानी इन्द्र को (अधिराजम्‌) राजाधिराज 


| ® 
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(मक्रत्‌) कर दिया है । “अधिराज (अथवे० ६।९८।१-३)” । 

[आदित्य और रुद्र के साथ वसु कोटि के विद्वान्‌ भी अभिप्रेत हैं । 
ये त्रिविध प्रकार के विद्वान्‌ हैं जिन्होंने विजयी सम्राट्‌ को राजाधिराज 
कर दिया है । ] 

अर्वाञ्चमिन्द्रममुतों हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिदंश्वजिद यः । 
इमं नों यज्ञं विंहवे शुंणोत्वस्माक॑मभूहेर्यशव मेदी ॥११॥ 

(इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (अमुतः) उस दूर के स्थान से (अर्वाञ्चम्‌) 
इधर अपनी ओर (हवामहे) हम प्रजाजन बुलाते हैं, (यः) जिसने कि 
शत्रुओं की (गोजित्‌) गौओं को जीता है, (धनजित्‌) धनों को जीता है 
(यः) जिसने (अश्वजित्‌ ) अश्वों को जीता है । (विहवे) इस विविध आह्वान 
पर (नः) हमारे (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस साम्राज्य-यञ्ञ [के लिए, आह्वान] को 
(शृणोतु) वह सुने । (मेदी) स्नेही तू (हयंश्व) हे शीघ्रगामी अश्वोवाले 
इन्द्र ! (अस्माकम्‌) हमारा (अभूः) हो गया है, [तू हमारा सम्राट्‌ हो 
गया है] । 
[विरक्त होकर, राजकार्य से पृथक्‌ होकर, दूर चले गये सम्राट्‌ को 
प्रजाजन साम्राज्य-यज्ञ के लिए आहुत करते हैं, तो स्नेही सम्राट्‌ वापस 
आ जाता है। |] 


सुक्त ४ 


(१-१०) । भुग्वङ्भिराः । यक्ष्मनाशनकुष्ठदेवता । अनुष्टुप्‌; 
५ भुरिक्‌; ६ गायत्री; १० उष्णिग्गर्भा निचत्‌ । 
यो गिरिप्यजांयथा वीरुधां बल॑वत्तमः । 
कुष्ठेहिं तक्मनाशन तक्मानं नाशय॑न्नितः ॥ १॥। 

(वीरुधाम्‌) विरोहन करनेवाली या रोगों का विशेष निरोध करने- 
वाली वनस्पतियो में (यः) जो (बलवत्तमः) अतिशक्तिशाली तू (गिरिषु) 
पर्वेतो में (अजायथाः) पैदा हुआ है, (तवमनाशन) हे कष्टप्रद ज्वर का नाश 
करनेवाले (कुष्ठ) कूठ-ओऔषध ! (इतः) यहाँ से (तक्मानम्‌) तक्मा ज्वर 
का (नाशयन्‌) नाश करता हुआ तू (आ इहि) आ । 


[वीरुधाम्‌ =वि +-रुह_ (बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च; भ्वादिः), तथा 
वि+र्ध्‌' (रुधिर्‌ आवरणे; रुधादिः) । तक्मानम्‌=तकि कृच्छ्जीवने 


१. बिशेषरूप में रोगों को रोकनेवाला, यथा मन्त्र (७,६,१०)। 
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(भ्वादिः) । कुष्ठ=कूठ या कूट । अथवा गिरिषु"-मेघों के काल में 
(गिरिः मेघनाम निघं० १।१०) ।] 

सुपर्णसुव॑ने गिरो जातं हिमव॑तस्परिं । 

धनेंरभि श्रृत्वा य॑म्ति विदृहि त॑क्मनाशनम्‌ ॥२॥ 

(हिमवतः परि) हिमवान्‌' का परित्यागः कर या उससे परे, 
(सुपर्णंसुवने गिरौ) उत्तमपक्षोंवाले कमलो के उत्पादक पर्वत में (जातम्‌) 
उत्पन्न हुए कुष्ठ को (श्रृत्वा) सुनकर, (धनैः) [धनिक ] धनों के साथ 
(अभियन्ति) पर्वत की ओर जाते हैं, (हि) क्योंकि [कुष्ठ | (तक्मनाशनम्‌) 
तक्म-ज्वर का नाश करनेवाला है, (विदुः) यह वे जानते हैं । 

अथवा 

हिमवान्‌ ऋतु का परित्याग कर, सुपर्ण अर्थात्‌ सूर्य रश्मियों द्वारा 
उत्पन्न मेघ [काल ] में उत्पन्न हुए कुष्ठ को सुनकर,- शेष पूर्ववत्‌ । 

हिमवतः परि=अपपरी वर्जने (अष्टा० १।४।८८) । सुपर्णं = सूर्य 
की रश्मियाँ (आप्टे) तथा “सुपर्णाः सुपतना आदित्यरशमयः' (निरुक्त 
३।२।१२) । 

अश्वत्थो देंवसद॑नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि | 
तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं देवा; कुष्ठमवन्वत ॥।३॥ 


(इतः) यहाँ से (तृतीयस्याम्‌) तीसरे (दिवि) द्युलोक में, (देवसदनः) 
दिव्यगुणों का सदन है (अश्वत्थः) अश्वत्थ (तत्र) उसके काल में (देवाः) 
दिव्यगुणी चिकित्सकों ने (अमृतस्य) न मरने अर्थात्‌ दीर्घं जीवन के 
(चक्षणम्‌) दर्शनरूप (कुष्ठम्‌) कूठ औषध को (अवन्वत) चाहा, या उसकी 
याचना की) तथा अथवे० १६।३६।६) 

[दिव्‌ है यहाँ से तीसरा अर्थात्‌ द्युलोक, यथा पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
दिव्‌ । चक्षणम्‌ =कुष्ठौषध को देखना मानो दीर्घ जीवन को देखना है । 


१. हिमवान्‌ का अभिप्राय हिमालय पर्वत नहीं, अपितु कोई भी पंत है जोकि हिमवान्‌ 
हो | हिमवान्‌ वंतत शीतल होता है। कुष्ठ शीतल प्रवेश में उत्पन्न नहीं होता यह: 
अभिप्राय है । वेद में “हिमवन्त:” पद बहुवचन में प्रयुक्त है, अतः मन्त्र में हिमवान्‌ 
पद संज्ञावाचक नहीं (यजुः० २५।१२) । 

२. परित्याग कर या परे = इसीलिए कहा है कि “उदड जातो हिमवतः” (मन्त्र 5); 
अर्थात्‌ हे कुष्ठ ! तू हिमवान्‌ से उत्तर की दिशा में पेदा हुआ है, न कि हिमवान्‌ में । 
इस द्वारा हिमवान्‌ का परित्याग स्पष्ट प्रतीत होता है, अर्थात्‌ उससे परे कुष्ठ का 
पेदा होना सूचित होता है। हिमवतः परि हिमवन्तं परिवज्यं । 


saftey f° आए 


|) दै 
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अवन्वत=वनु याचने (तनादिः) । द्युलोक में अश्वत्थ के उदयकाल में कुष्ठ 
की याचना | | 

हिरण्ययी नोरंचरद्‌ हिर॑ण्यबन्धना ढिवि । 

तत्रामृत॑स्य॒ पुष्पं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥४॥ 

(दिवि) यलोक में (हिरण्यबन्धना) हिरण्यबन्धन अर्थात्‌ रस्सीवाली 
(हिरण्ययी) हिरण्यमयी (नौः) नौका (अचरत्‌) चली है । (तत्र) उस काल 
में (अमृतस्य) शीघ्र न मरने अर्थात्‌ दीर्घेजीवन के (पुष्पम्‌) फूल को, 
(देवाः) दिव्य चिकित्सकों ने (कुष्ठम्‌) कूठ-औषध रूप में (अवन्वत) चाहा, 
या याचित किया । (अथर्व० १६।३६।७) 

[द्युलोकस्थ नौका चमकते सितारों का समूह रूप है, अतः इसे 
हिरण्ययी कहा है। यथा “हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे” (यजु:० १३।४) में 
चमकते ब्रह्माण्ड को हिरण्य कहा है। नौका, नदी-समुद्र में चलती है । 
द्युलोकस्थ नौका द्युलोक के महाकाशरूपी समुद्र में चली है । यद्यपि द्युलोक 
में नियत स्थान में नौका स्थित है तो भी पृथिवी यतः निज धुरी पर पश्चिम 
से पूर्वं की ओर वेग से भ्रमण करती है, अतः हमें समग्र द्युलोक पूर्व से 
पश्चिम की ओर चलता दृष्टिगोचर होता है। “बन्धना” द्वारा रस्सी 
अभिप्रेत है । नौका को किनारे पर बाँधना भी होता है, इस अभिप्राय को 
रस्सी द्वारा सूचित किया है। यह रस्सी है द्युलोक के मण्डलों की परस्पर 
आकर्षणरूपी रस्सी, जिससे यलोक के नक्षत्रमण्डल और तारामण्डल अपने- 
अपने सापेक्ष नियत स्थानों में बंधे रहते हैं। जब पूर्वदिशा में नौका का 
उदय हो, तब उस काल में, कुष्ठ के खिले पुष्प को भी कुष्ठ कहा है। 
सम्भवतः कुष्ठ और उसके पुष्प में, दोनों में, रोगों के निवारण की शक्ति 
अधिक और अल्परूप में समान हो । अतः पुष्प' को कुष्ठ कहा है । ] 

: हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । 
नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन ॥८।। 

[नौका के] (पन्थानः) चलने के मागे (हिरण्ययाः) हिरण्यमय 

१. पुष्प निजफल से पुवं विकसित होता है ओर फल पुष्प के पश्चात्‌ पकता है। मन्त्र 

में पुष्प का काल नौका का काल कहा है, और कुष्ठःफल का काल अश्वत्थ का 

. काल, अतः नौका का उदयकाल पूर्वभावी है, और अश्वत्थ का उदयकाल 
. प्चाद्भावी । 


नौका का चित्र दक्षिण गोलाद्ध के ऊपर नं० ११० सें नं० १४० के मध्य में 
दर्शाया है और नोका की पीठ पर अर्णव यानमण्डल छपा है। 
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अर्थात्‌ हिरण्य के सदृश चमकीले (आसन्‌) थे, (अरित्राणि) नौका के चप्पु 
[००५ | (हिरण्ययात्तहिरण्यानि) हिरण्य के सदृश चमकीले थे । (नावः) 
नौकाएँ (हिरण्ययीः) हिरण्य के सदृश चमकीली (आसन्‌) थीं, (याभिः) 
जिन नौकाओं द्वारा (कुष्ठम्‌) कुष्ठौषध को (निरावहन्‌) दिव्यशक्तियों नें 
प्राप्त कराया । 

[नावः में बहुवचन नौकास्थ ताराओं के बहुत्व के कारण हुआ है। 
कारण में कार्य का उपचार हुआ है।] 

इमं में कुष्ठ पूरुप तमा वह तं निष्कुरु । तमु मे अग॒दं कुधि ॥६॥ 

(कुष्ठ) हे कूठ-औषध ! (मे) मेरे (इमम्‌, पूरुषम्‌) इस पुरुष को, 
अर्थात्‌ (तम्‌) उस रोगी को (आवह्‌) तू अपने पास ला, (तम्‌) उसे (निष्कुरु) 
रोगरहित कर (तम्‌) उस (मे) मेरे [पुरुष] को (उ) निश्चय से (अगदम्‌ 
कृधि) रोगरहित कर । 

[आवह = अर्थात्‌ रोगी को तू शक्ति प्रदान कर, ताकि वह रोग- 
शय्या का परित्याग कर, पूर्ण आरोग्य के लिए स्वयं तेरे समीप आ सके । 
वर्णन कविता में हुआ है। | 

देवेभ्यो अधि जातो|सि सोम॑स्यासि सखां हितः । 
स प्राणाय॑ व्यानाय चक्षंषे मे अस्मे मंड ॥७॥ 

(देवेभ्यः अधि) दिव्यशक्तियों से (जातः असि) हे कूठ-औषध ! तू 
पैदा हुआ है, (सोमस्य) सोम-औषध का (सखा असि) तु सखा है, (हितः) 
रोगी का तू हित करनेवाला है । (सः) वह तू (मे) मेरे (अस्मे) इस रोगी 
पुरुष के लिए तथा (प्राणाय, व्यानाय, चक्षुषे) इसके प्राण, व्यान और 
चक्ष आदि इन्द्रियों के लिए (मृड) सुखदायक हो । 

[देवेभ्यः =यथा “गिरिष्वजायथाः” (मन्त्र १) आदि । सोमस्य 
सखा त सोम-औषध का तू सखा है, मित्र है । मित्र अपने मित्र का सहायक 
होता है । इस द्वारा सूचित किया है कि रोगनिवारण में सोम-औषध तेरा 
सहायक होगा, अर्थात्‌ कूठ-औषध के साथ-साथ सोम-ओऔषध का भी सेवन 
करना उत्तम है। ] 


उदंड जातो हिमव॑तः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ । 

तत्र कुष्ठ॑स्य॒ नामांन्युत्तमानि वि भेजिरे ।।८॥ 

(हिमवतः) हिमवान्‌ के (उदङ) उत्तर में (जातः) हे कुष्ठ ! तू 
१. साक सोमेन तिष्ठति (अथवे० १६।३६।५-८) । 


है) R, 
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पैदा हुआ है, (सः) वह तू (प्राच्याम्‌) पूर्व की दिशा में (जनम्‌) जनता या 
जनपद के प्रति (नीयसे) ले-जाया जाता है, या उस जनता या जनपद में 
तू प्राप्त' होता है । (तत्र) वहाँ (कुष्ठस्य) कूठ-औषध के (उत्तमानि 
नामानि) नामी अर्थात्‌ प्रसिद्ध उत्तम-कुष्ठों के विभागों को (विभेजिरे), 
[धनिक (मन्त्र २)] आपस में विभक्त कर लेते हैं अथवा विभेजिरे= 
उत्तम कुष्ठों को मध्यम तथा अल्पगुणी कुष्ठो से जुदा करते हैं, छाँटते हैं । 

उत्तमो नामं कुष्ठास्युत्तमो नाम॑ ते पिता । 

यक्ष्मं च सर्वे नाश्यं तक्मानं चारसं कृंधि ॥९॥ 

(कुष्ठ) हे कूठ-औषध ! (उत्तमः नास) त्‌ प्रसिद्ध, उत्तमकोटि का 
है, (ते पिता) तेरा पिता अर्थात्‌ उत्पादक कुष्ठ-बीज (उत्तमः) उत्तमकोटि 
का है। (सर्वम्‌ यक्ष्मम्‌) सब प्रकार के यक्ष्म का (नाशय) तू नाश कर, 
(च) और (तक्मानम्‌) कष्टप्रद ज्वर को (अरसम्‌) रसरहित कर । 

[अथवा पिता है मेघ, जोकि उत्तम है, ऊपर अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
तना हुआ है, फेला हुआ है । उत्‌+तनु (विस्तारे+-मा, अथवा "उत्‌ + 
तमप्‌'=उत्तम बीजरूप पिता ! अरसम्‌ = रसरहित करना अर्थात्‌ सुखा 
देना, नष्ट कर देना।] 

आीषीमयम॑पहत्यामक्ष्योस्तन्वो ३ रप॑ः | 

कुष्ठस्तत्‌ सवै निष्करद्‌ देवँ समह दृष्ण्यंस्‌ ॥१०॥। 

(शीर्षामयम्‌) सिर के रोग को, (अक्ष्योः) आँखों के (उप हत्याम्‌) 
हनन को, अर्थात्‌ चक्षुः के रोग [अन्धापन] को, (तन्वः) शरीर के अन्य 
(रुपः) पापजन्य रोगों को, (तत्‌ सवम्‌) उस सबको (कुष्ठः) कूठ-औषध 
(निष्करत्‌) शरीर से निकाल देता है, तथा (वृष्ण्यम्‌) वर्षाजन्य (देवम्‌) 
द्यति अर्थात्‌ ज्वलनोत्पादक रोगसमूह को (समह=सम्‌, अह करत्‌) पृथक्‌ 


करके सम्यक्‌ कर देता हे । 
[अह*चअह, ह इति च विनिग्रहार्थीयौ (निरुक्त १।२।५) । विनिग्रह 
पृथक्‌करणम्‌ । “अह” पृथक्‌ करके, “सम्‌ करत्‌” सम्यक्‌ कर देता है । ] 


विशेष विचार 


पथिवी से तीसरे लोक दिव में अश्वत्थ का स्वरूप विचारणीय है । 
यह अञ्वत्थ है आदित्य । अश्वनामा सन्‌ तिष्ठतीति अश्वत्थः! आदित्य 
को अइव भी कहा है। यथा “एकोऽअश्वो वहति सप्तनामा (क्र० 


MRS 5 MR 3. अ लक 
१. णीञ्‌ प्रापणे (म्वादिः) 
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१।१६४।२) । तथा “एको अइ्वो वहति सप्तनामादित्यः” (निरुक्त 
४।४।२७) । यह “तिष्ठति” अर्थात्‌ स्थित है, निज नियत स्थान में स्थित 
है, स्थान का परिवर्तन नहीं करता, स्थिररूप में एक स्थान में स्थित रहता 
है । स्थिरता, सौर-परिवोर में आदित्य की सापेक्ष स्थिति की दृष्टि से कही 
है । आदित्य केन्द्ररूप में स्थित है, और उपग्रहोंसहित ग्रह, तथा धूम्रकेतु 
इसकी परिक्रमाएँ कर रहे हैं। ऐसे अप्रसिद्ध प्रयोग अन्यत्र भी हुए हैं । 
गीता में ब्रह्माण्ड को “अश्वत्थ” कहा है । यथा--“ऊध्वेमूलमध: शाखम- 
इवत्थं प्राहुरव्ययम्‌' (१५।१) । इलोक १५।२,३ भी अञ्वत्थ के सम्बन्ध में 
द्रष्टव्य हैं । 

इसी प्रकार अप्रसिद्धार्थक शब्दों के प्रयोग अन्यत्र भी हुए हैँ । यथा-- 
वन=विस्तृत प्रकृति, और वृक्ष=प्रकृत्यैकांश, जिससे द्यावापृथिवी घड़े गये 
हैं (यजुः० १७।२०) । तथा “अहं वृक्षस्य रेरिवा में ब्रह्माण्ड को वृक्ष 
कहा है (तैत्ति० उपनिषद्‌, अनुवाक १०) । रेरिवा =रि गतौ (तुदादिः) 
=गतिदायक अर्थात संचालक, मैं परमेश्वर । 

नो और अश्वत्थ हैं, नौ और आदित्य । नौ को उदयकाल में पुर्वे- 
भावी कहा है, यतः यह पुष्प है, और आदित्य का उदयकाल पश्चाद्भावी, 
यतः यह फलरूप है । यह उस ऋतु में ही सम्भव है जबकि पूर्वदिशा में 
प्रथम नौका का उदय हो, और तत्पश्चात्‌ आदित्य का उदय हो । यह 
परिस्थिति पृथिवी की सौर-परिक्रमा तथा निज धुरी पर परिश्रमण द्वारा 
होती है। नौका का दर्शन रात्रिकाल में होता है, दिन के प्रकाश में बह 
तिरोहित रहती है । 


सुक्त ५ 
(१-९) अथर्वा । लाक्षा । अनुष्टुप्‌ । 


रात्रीं माता नभ॑ः पितार्यमा तें पितामहः । 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसां ॥१॥ 


(रात्री) रात्री है [तेरी] (माता) माता, (नभः) मेघ है (पिता) 
(अर्यमा") सूर्य है (ते) तेरा (पितामहः) पिता का पिता । (वे) निश्चय से 


१. वृक्ष छिन्न-भिन्न होते रहने के कारण। ब्रह्माण्ड में छेदन-मेदन क्रिया सदा होती 
रहती है और प्रलयकाल में ब्रह्माण्ड का छेदन-मेदन पूर्णतया हो जाता है। वृक्ष = 
ओब्रश्‍चू (तुदादिः) । 

२. अर्य माऽऽदित्योऽरीन्तियच्छतीति (निरुक्त ११।३।२३) । 


the, 
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(नाम) प्रसिद्ध (सिलाची) सिलाची (असि) तू है, (सा) वह तू (देवानाम्‌) 
देवों की (स्वसा) बहिन है । 

[सूक्त में लाक्षा का वर्णन है, लाक्षा है लाख [मन्त्र ७] । लाक्षा 
को “अपां स्वसा” कहा है [मन्त्र ७] । मन्त्र १ में लाक्षा को “देवानां 
स्वसा' कहा है, अतः देवानाम्‌ =अपाम्‌ अर्थात्‌ उदक । आपः” पैदा 
होते हैं नभस्‌ से, मेघ से । यतः नभस्‌ से आपः [उदक] भी पैदा हुए, और 
नभस्‌ से वर्षा द्वारा लाक्षा भी पैदा होती है, अतः देवों अर्थात्‌ अप्‌-देवों 
की स्वसा [बहिन | लाक्षा हुई । 

घने मेघों द्वारा सूर्य का प्रकाश न होकर, रात्री के सदृश अन्धकार 
हो जाता है, अत: इस अन्धकारमय काल को रात्री कहा है। यह काल 
अतिवर्षा का काल है और वर्षा के जल से लाक्षोत्पादक वृक्ष पैदा होते हैं 

[मन्त्र ५], अतः नभस्‌, अपाम्‌ और लाक्षा का परस्पर रिश्ता गूढ-कविता 
द्वारा दर्शाया है । नभस्‌ से दो पैदा हुए उदक और लाक्षा, अत: ये दो भाई 
और बहिन हुए । मन्त्र ७ में यद्यपि “अपाम्‌” पद स्त्रीलिङ्ग में है, परन्तु 
वह्‌ केवल “छन्दः पूति के लिए है, अपाम्‌ द्वारा अभिप्रेत है “देवानाम्‌” 
(मन्त्र १); जोकि पुल्लिङ्गी पद है । अर्यमा अर्थात्‌ आदित्य है पितामह, 
अर्थात्‌ नभस्‌ (मेघ) का भी पिता । | 
यस्त्वा पिबंति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम्‌ । 
भर्त्री हि शशवतामसि जनांनां च न्यश्चंनी ॥२॥ 

(यः) जो (त्वा पिबति) तुझे पीता' है (जीवति) जीवित होता है, 
(त्वम्‌) तू (पुरुषम्‌, त्रायसे) पुरुष का त्राण करती है, पालन करती है । 
(शश्वताम्‌) बहुत (जनानाम्‌) जनों का (भर्त्री हि असि) निश्चय से भरण- 
पोषण तू करती है, (च) और (न्यञ्चनी) नितरां उनको प्राप्त हो जाती 
है। 

[मन्त्र में लाक्षा के पीने का कथन हुआ है । न्यञ्चनी =नि+-अञ्चु 
गतौ याचने च (भ्वादिः), अथवा नितरां तेरी माँग होती रहती है। शश्वत्‌ 
बहुनाम (निघं० ३1१) । ] 

वृक्षे्रक्षमा रोहसि ट्रपण्यन्तींव कन्यला | 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा अंसि ॥३॥ 


१. लाक्षालिङ्गाभिर्दग्धे फाण्टान्‌ पाययति (कौशिकसूत्र २८५1९४) । फाण्टान्‌ = 


क्वाथान्‌ । क्वाथ==प्रकरणानुसार लाक्षा को दुग्ध में उबालना, परिपाक करना 
(क्वाथे निष्पाके, म्वादिः) । फाण्टो को घावों में पिलाने का विधान हुआ है। 
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हे लाक्षा ! (वृक्षं वृक्षम्‌) वृक्ष-वृक्ष पर (आ रोहसि) तू आरोहण' 
करती है, (इव) जेसे (वृषण्यन्ती) पति को चाहती हुई (कन्यला) कमनीया 
कन्या, । (जयन्ती) घावों पर विजय पाती हुई, (प्रत्यातिष्ठन्ती) उन 
घावों की प्रतिकूलता में स्थित हुई, (स्परणी) सेवा करनेवाली (नाम वै 
असि) प्रसिद्ध तू है । 

[ “वृक्षंवृक्षम्‌”==यथा (मन्त्र ५) । स्परणी=स्पृ प्रीतिसेवनयोः 
(स्वादिः) । जयन्ती, घावों पर विजय (मन्त्र ४)पानेवाली । | 

यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहर॑सा कृतम्‌ । 
तस्य॒ त्वम॑सि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ॥४॥ 

(यत्‌) जो (दण्डेन) दण्डे द्वारा, (यत्‌) जो (इष्वा) बाण द्वारा, 
(यत्‌ वा) या जो (हरसा) अग्नि की ज्वाला द्वारा (अरुः) घाव (कृतम्‌) 
किया गया है, (तस्य) उसको (त्वम्‌) हे लाक्षा ! तू (निष्कृतिः) ठीक 
करनेवाली (असि) है, (सा) वह तू (इमम्‌, पूरुषम्‌) इस पुरुष को 
(निष्कृधि) ठीक कर दे । 

[हरसा; हरः ज्वलतो नाम (निघं० १।१७) । अरुः=घाव । यही 
अभिप्राय “अरुन्धति” पद में है (मन्त्र ५) 1] 

भद्रात्‌ प्ळक्षान्निस्तिष्ठस्यश्व॒त्थात्‌ खदिराद्‌ घवात्‌ । 
भद्रान्न्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एद्यरुन्धति ॥५॥ 

(भद्रात्‌) भद्र (प्लक्षात्‌) प्लक्ष से (अश्वत्थात्‌) अश्वत्थ से 
(खदिरात्‌) खैर से, (धवात्‌) धव से, (भद्रात्‌) भद्र (न्यग्रोधात्‌) न्यग्रोध 
से, (पर्णात्‌) पर्ण से (निस्तिष्ठसिः) तू निकलती है, पैदा होती है, (सा) वह 
तू (अरून्धति*) हे घावों को ठीक करनेवाली लाक्षा 1 (नः) हमें (एहि) 

१. लाक्षा का वृक्ष-वृक्ष पर आरोहरण करने का अभिप्राय है, वृक्षों से पैदा होना (मन्त्र 
४), नकि लता के सदृश वृक्षों पर चढ़ना। 
, 'बषण्यति कन्या’ के साथ क्रिया अपेक्षित है जोकि “आरोहति” सम्भव है। विवाह- 


विधि में कन्या का अश्मारोहण, अर्थात्‌ शिलारोहण होता है, वह ही आरोहण 
यहाँ अभिप्रेत है। यथा “आरोहेममअश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव। अभि तिष्ठ 
प॒तन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः” पारस्करगृह्यसूत्र १।७।१। तथा “स्मोनं ध्रुवं 
प्रजायै धारयामि तेऽइमानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे। तमा तिष्ठातुमाद्या सुवर्चा दीर्घ 
त आय: सविता कृणोतु ॥ (अथरवं० १४।१।४७) 

३. निस्‌+तिष्ठसिञ्=वृक्षों से निकलकर तू निज स्वरूप में स्थित होती है, स्थिति 
प्राप्त करती है। 

४. अषि धयति पिबतीति (धेट्‌ पाने, म्वादिः) । लाक्षाः के लिए देखो (अथवं० 
४।१२।१-७) । 
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प्राप्त हो, या हमारी ओर आ । "भद्र=हराभरा, सारवान्‌” । 

[“भद्रात्‌॑ पद का सम्बन्ध “प्लक्षात्‌” आदि सभी के साथ है। 
प्लक्ष आदि सभी भद्र हैं, या भद्र होने चाहिएँ । अइवत्थ=Holy Fig tree 
(पीपल ?) न्यग्रोध 17041 7४ ४०० (अञ्जीर ?) पर्ण = पलाश वृक्ष ।] 


हिरण्यवणे सुभगे सूर्यैवर्णे वपुष्टमे । 
रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥६॥ 


(हिरण्यवर्णे) हे सुवर्ण के वर्णवाली ! (सुभगे) हे सुन्दर रूपैश्वर्य- 
वाली ! (सूर्यवर्णे) हे सूर्य के सदृश वर्णवाली ! (वपुष्टमे) हे अत्यन्त सुन्दर 
शरीरवाली ! (निष्कृते) हे कष्ट दूर करनेवाली लाक्षा ! (रुतम्‌) रुलाने- 
वाले घाव को (गच्छासि) तू प्राप्त हो, (वे) निश्चय से (नाम) प्रसिद्ध 
(निष्कृतिः) रुलानेवाले घाव को दूर करनेवाली (असि) तू है । 

[“लाक्षा” लाल वर्णवाली होती है, जेसाकि सूर्य उदय और अस्त 
समय में लाल होता है । रुतम्‌ =रु शब्दे (अदादिः), अभिप्रेत है--घाव के 
कारण कष्टोत्पन्न शब्द । लाक्षा लाल होती है, अत: इसका शरीर अर्थात्‌ 
स्वरूप सुन्दर है, बुरा नहीं । ] 

हिरण्यवर्णे सुर्भगे शुष्मे लोम॑शवक्षणे । 

अपाम॑सि स्त्रसां लाक्षे वातों हात्मा बभूव ते ॥७॥ 

(हिरण्यवर्णे )हे सुवर्ण के सदृश वर्णवाली ! (सुभगे )हे सुन्दर रूपैर्वर्य- 
वाली ! (शुष्मे) हे बलशालिनी ! (लोमशवक्षणे) हे लोमभरी वक्षणाओं- 
वाली (लाक्षे) लाख ! तू (अपाम्‌) उदकों की (स्वसा) बहिन (असि) है, 
(ह) निश्चय से (वातः) वायु (ते) तेरी (आत्मा) आत्मा (बभूव) हुई है । 

[शुष्मे; शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।६)। लाक्षा बलशालिनी है, 
यतः यह घावों को परास्त कर देती है, इसलिए इसे “जयन्ती” और 
“प्रत्यातिष्ठन्ती” कहा है (मन्त्र ३) । लोमशवक्षणे=लोमवाली नदियों- 
वाली । लोम होते हैं प्राणियों के शरीर पर, इसलिए लोमश का अर्थ भेड़ 
भी होता है, परन्तु मन्त्र में वक्षणाओं को लोमश कहा है। वक्षणा है 
नदी । यथा “वक्षणाः नदीनाम” (निघं० १।१३)। वैदिक साहित्य में 
शारीरिक रक्तनाड़ियों को भी नदियाँ कहा है । इसी लिए हृदय को “सिन्धु” 
और रक्त को “आपः” कहा है (अथवे० १०।२।१ १), देखो अथवेवेदभाष्य । 
घाव शरीर और शारीरिक नस-नाड़ियों में होते हैं, जिसको ओषधि है 
लाक्षा (मन्त्र ४) । इसलिए लाक्षा है “लोमशवक्षणा”। “अपां स्वसा” 

देखो (मन्त्र १) । वातः आत्मा=्लाक्षा की उत्पत्ति होती है वृक्षों से और 
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वृक्षों का अङकुरित होना, बढ़ना और फूलना-फलना वायुमण्डल पर निर्भर 
है, अतः वायुमण्डल आत्मा है वृक्षों का, और परम्परया आत्मा है वृक्षों 
से उत्पन्न लाक्षा का ।] 

सिलाची नाम कानीनोऽज॑त्रश्रु पिता तवं | 

अश्वों यमस्य यः श्यावस्तस्यं हास्नास्युक्षिता ।।८॥ 

(सिलाची नाम) तू प्रसिद्ध सिलाची है; (कानीनः) दीप्तिमान्‌ सूर्य 
से उत्पन्न, (अजबभ्रु) गतिमान्‌ और भरण-पोषण करनेवाला मेघ [हे 
लाक्षा !] (तव पिता) तेरा पिता है [यतः पितामह है अर्यमा, आदित्य 
(मन्त्र १) ] । (यमस्य) जगन्नियन्ता का (यः) जो (श्याव:) गतिशील 
(अझ्वः) अश्व है, (तस्य) उस अश्व के (अस्ना या आस्ता) मुख द्वारा (हू) 
निश्चय से [हे लाक्षा !] (उक्षिता) सींची गई (असि) तू है। [कई 
शाखा ग्रन्थों में सिलाची' के स्थान में घृताची* पाठ है । ] 

[कानीनः=कनी दीप्तिकान्तिगतिषु (भ्वादिः), कनीनः=सूर्यः, 
तस्य पुत्रः कानीनः मेघः। अजबभ्रु =मेघः, अज (गतौ, भ्वादिः) ¬-बभ्भु 
(ड्भृञ्‌) धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । श्यावः अश्वः= आदित्यः, यथा 
“एकोऽअस्वो वहति सप्तनामा” (ऋ० १।१६४।२), तथा “एको अश्वो वहति 
सप्तनामादित्यः” (निरुक्त ४।४।२७) | श्यावः=व्येड्‌ गतौ (भ्वादिः), 
आदित्य गतिशील है, पूर्वं से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है । 
मन्त्र में लाक्षा का वर्णन है । उसका पिता है मेघ (मन्त्र १)। अश्व है सूर्य, 
उसका मुख है मेघ । मुख से मुखरस अर्थात्‌ मुखजल पैदा होता है, इसी 
प्रकार मेघ से वर्षाजल प्राप्त होता है, इसलिए मेघ को मुख कहा है। यह 
मेघ सूर्य-सम्बन्धी है, सूर्य का मानो अवयवरूप है, मुखरूप है । इस मुखरस 
द्वारा लाक्षा सिंचित होती है । सिचित तो होते हैं वृक्ष, लाक्षा वृक्षों से पैदा 
होती है, अतः व॒क्षनिष्ठलाक्षा मानो सिंचित हुई है (मन्त्र €) ।] 

अश्व॑स्यास्नः संपंतिता सा वृक्षां आभि सिंष्यदे । 
सरा प॑त॒त्रिणीं भूत्वा सा न एद्यरुन्धति ॥९॥ 
(अश्वस्य अस्नः) आदित्य के मुख अर्थात्‌ मेघ से (संपतिता) मानो 
१. सिलाची =सिला, सिरा=नाड़ी (उणा० २।१३), सिनाति बध्नाति मांसरुधिरा- 
दिकमिति सिरा, नाड़ी (दयानन्द) तामचति, गच्छति प्राप्तोति इति सिरा 
लाक्षा । नाड़ी के क्षत-विक्षत के उपचार में लाक्षा का प्रयोग होता है (मन्त्र ४) । 
२. घृताची =घृतम्‌ उदकनाम (निघं० १।१२) +-अच्‌ गतो, प्राप्तिः । लाक्षा उदक- 
घारा को प्राप्त कर उत्पन्न होती है। 


® 
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उड़कर तू आई है, (सा) वह त्‌ (वृक्षाम्‌ अभि सिष्यदे) वृक्षों की ओर 
स्यन्दित हुई है, प्रवाहित हुई है (सरा)' उदकधारा रूप में, वर्षारूप में, 
(पतत्रिणी भूत्वा) पक्षिणी होकर (सा) वह (अरुन्धति) हे घावों को पी 
जानेवाली लाक्षा ! (नः) हमारी ओर (एहि) तू आ । 

॥ पञ्चम काण्ड का प्रथम अनुवाक सम्पुर्ण ॥ 


१. सरः उदकनाम (निघं० १।१२), सरः सरतीति। सरा उदकधारा, वर्षा, मेघ से 
प्रवाहित हुई । उदकघारा को लाक्षा कहा है, उदकधारा वृक्षों में पहुंचकर लाक्षारूप 
हो जाती है, कार्य में कारणोपचार हुआ है । सूक्त में अतिगूढ़ शब्दों में लाक्षा का 
वर्णन हुआ है । 


विषयप्रवेश-भूमिका 


सुक्त ६ 

(१) मन्त्र १-१४। ब्रह्मसूक्त में ब्रह्माण्ड में सर्वोपरि महान्‌, 
चेतनात्मा का वर्णन है। ब्रह्म का वर्णन “अग्नि” पद द्वारा भी हुआ है 
(मन्त्र १०), ताकि यह पापवृत्रों का दहन करे । वृत्र पापरूप हैं, मानुष 
नहीं, इसलिए इन्हें “अवद्य” कहा है (मन्त्र 5) । अवद्य=गह्यं, निन्दनीय 
(अष्टा० ३।१।१०१) । 

(२) मन्त्र (२) में आप्त पुरुषों द्वारा किये गये सत्कर्मो के करने का 
विधान हुआ है । 

(३) मन्त्र ४ में त्रयोदश मास का कथन हुआ है, जिसका निर्माण 
परमेश्वर द्वारा होता है। 

(४) सोमारुद्रौ हैं मनःसंयम और प्राणायाम (मन्त्र ५) । ये पाप 
को नष्ट करते और “अमृत” प्रदान करते हैं । 

(५) (मन्त्र १०) में पाप-वृत्र का “पुरुषविध” रूपेण वर्णन हुआ है। 

(६) मन्त्र (११-१४) में अग्निनामक परमेश्वर को जीवात्मा का 
“गृह, शर्म, वर्मं और वरुण” कहा है तथा जीवन्मुक्त का अग्निनामक 
परमेश्वर में प्रवेश का कथन हुआ है। ४ 


अनुवाक २ 


सुक्त ६ 
(१-१४) । अथर्वा । सोमारुद्रौ । १ ब्रह्म; २ कर्माणि; ३, ४ रुद्रगणाः; 
१-८ सोमारुद्रौ; & हेतिः; १०-१४ सर्वात्मा रुद्रः । त्रिष्टुप्‌; 
२ अनुष्टुप्‌; ३ जगती; ४ अनुष्टुबुष्णक्‌ त्रिष्टब्गर्भा 
पञ्चपदा जगती; ५-७ त्रिपदा विराण्नाम 
गायत्री; ८ एकावसाना द्विपदाच्येनुष्ट्प्‌; 
१० प्रस्तारपंक्तिः; ११, १२ पंक्तिः; 
१४ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सींम॒तः सुरुचों वेन आव; । 
स बुध्न्या [उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसंतश्च वि व॑ः ॥१॥ 
(पुरस्तात्‌) पुराकाल अर्थात्‌ सृष्ट्यारम्भकाल में (प्रथमम्‌) सर्व- 
प्रथम (ब्रह्म) ब्रह्म (जज्ञानम्‌) ज्ञानवाला हुआ । (वेनः) ज्ञानवान्‌-ब्रह्म ने 
(सीमतः) सीमाप्रदेश अर्थात्‌ द्युलोक में (सुरुचः) उत्तमरूप में रोचमान 
नक्षत्र-ताराओं को (वि आवः) विवृत किया, प्रकट किया, (सः) उस वेन 
[ब्रह्म | ने (सतः च) स्थूल जगत्‌ की, (च) और (असतः) सूक्ष्मजगत्‌ की 
(योनिम्‌) योनिरूप प्रकृति को (विवः) विवृत किया, उत्पत्तिसमर्थं कर 
दिया । (बुध्न्याः) मूलरूप द्युलोक में वर्तमान (विष्ठाः) विविधस्थानों में 
स्थित नक्षत्र-तारे (अस्य) इस वेन-ब्रह्म के (उपमाः) उपमारूप हैं । 
[जज्ञानम्‌ ज्ञा अववोधने, ज्ञाता (दयानन्द, यजु:० १३।३) । ब्रह्म 
के इस ज्ञान को “ईक्षण” द्वारा कहा है (ऐत० उप० खं० ३) । ईक्षण का 
अभिप्राय है निरीक्षण करना, आलोचित करना, कि मैं सृष्टि रचू । वेन: 
वेणू गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु (भ्वादिः) । उपमाः=जैसे 
नक्षत्र-तारे प्रकाशमान हैं वेसे वेन-ब्रह्म भी प्रकाशमान है । यथा "नक्षत्राणि 
रूपम्‌” (यजुः० ३१।२२), अर्थात्‌ नक्षत्र पुरुष-ब्रह्म के रूपभूत हें । वेणृ= 
नान्तोऽप्ययम्‌ (सिद्धान्तकौमुदी) । | 


अनाप्ता ये ब॑; प्रथमा यानि कमाँणि चक्रिरे । 


वीरान्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तदू व॑ एतत्‌ पुरो द॑थे ॥२॥ 
(वः) तुम्हारे, (अनाप्ताः) जिनसे बढ़कर कोई आप्त नहीं, (ये 
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प्रथमाः) जोकि प्रथमकोटि के पुरुष हैं, (यानि कर्माणि) वे जिन कर्मों को 
(चक्रिरे) करते रहे हैं, (तत्‌) उस कर्मसमूह को (एतत्‌) इस प्रयोजन को 
लक्ष्य कर (वः) तुम्हारे (पुरः) सामने (दधे) मैं रखता हुं, ताकि (अत्र) 
इस जीवन में (नः) हमारे (वीरान्‌) वीरपुत्रों को [अन्य प्रकार के अर्थात्‌ 
दुष्कमे | (मा) न (दभन्‌) हिसित करें । 

[ये अनाप्त हैं वेदाविर्भाव करनेवाले अग्नि, वायु, आदित्य, 
अङ्गिरा । ] 
सहस्र॑धार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुंजिह्वा असश्चतः । 
तस्य॒ स्पशो न निमिषन्ति भूर्ण॑यः प॒देप॑दे पाशिन॑ः सान्ति सेत॑वे ॥३॥ 

(सहस्रधारे) हजारों का धारण करनेवाले, (दिवः) द्योतमान ब्रह्म 
के (नाके) सांसारिक सुख-दुःखरहित आनन्दस्वरूप में (एव) ही रहनेवाले, 
(मधृजिह्वाः) मधुरभाषी, (असश्चतः) असक्त, आसक्तिरहित, अथवा 
[ रागद्वेष से] विमुक्त (ते) वे [अनाप्ताः मन्त्र २], (समस्वरन्‌) मिलकर 
बोले कि (तस्य) उस ब्रह्म के (भूर्णयः) क्षिप्रगामी (स्पशः) गुप्तचर (न 
निमिषन्ति) निमेष तक नहीं करते, और (पदे पदे) पग-पग पर, (पाशिनः) 
फन्दोंवाले होकर (सेतवे, सन्ति) बांधने के लिए विद्यमान हैं। 

[जिह्वा वाङनाम (निघं० १।११)। असश्चतः; असश्चन्ती असज्य- 
माने (निरुक्त ५।२।२) अथवा सचति गतिकर्मा(निघं० २।१४), अत:“अ-- 
सचति” = विगतकर्मा, रागद्वेष से विगत, अनाप्त पुरुष । भूर्णयः; “भुरण्यति, 
भुरण्युः” गतिकर्मा क्षिप्रनाम (निघं० २1१४; २।१५) । मन्त्र (२) में 
सुकर्मा को करनेवाले अनाप्तों का निर्देश हुआ है, मन्त्र (३) में वे अनाप्त 
पुरुष सावधान करते हैं कि दुष्कर्मों के करनेवालों को बाँधने के लिए ब्रह्म 
के गुप्तचर सववत्र विचर रहे हैं । यद्यपि स्पशों का सम्बन्ध वरुण के साथ है, 
परन्तु वरुण और ब्रह्म एक ही हैं । वरुण-ब्रह्म =वरणीय ब्रह्म, श्रेष्ठ-ब्रह्म । | 

पर्य घु प्र धन्वा वाज॑सातये परिं वृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तदध्य्॑णवेनेयसे सनिस्रसो नामांसि 
त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः ॥४॥ 

(परि) सब ओर (उ) निश्चय से (सु) उत्तम प्रकार से (प्र धन्व) 
तू गति कर (वाजसातये) बल की प्राप्ति के लिए, अथवा वृत्रो के साथ 
संग्राम के लिए । तू (परि) सब ओर विद्यमान (वृत्राणि) [बृद्धि पर] 
आवरण डालनेवाले आसुर भावों तथा आसुर कर्मो का (सक्षणिः) विनाश 


Rt aM ESD 
१. अ+ षञ्ज (संगे, भ्वादिः), षञ्जस्थाने “सर्च” छान्दस आदेशः । 
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करनेवाला है । (तत्‌ =तान्‌) उन (द्विषः) द्वेषी वृत्रों को (अध्यणंवेन) 
हृदय-समुद्र के अधिष्ठाता ब्रह्म की कृपा द्वारा (ईयसे) तू [युद्धार्थं ] प्राप्त 
होता है। (सनिस्रसः) अधःपात करनेवाला (नाम असि) प्रसिद्ध तू है। 
(त्रयोदशः मासः) १३वाँ मास (इन्द्रस्य गृहः) इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
जीवात्मा का घर है। 

[वाजसातये; वाजः बलनाम (निघं० २।६) +सातिः (प्राप्तिः), 
अथवा वाजसातौ संग्रामनाम (निघं० २।१७) । धन्व=धविः गत्यर्थः 
(भ्वादिः) । (अधि अणंवेन; अर्णवः =ममुद्रः), यहाँ हृदय-समुद्र अभिप्रेत है । 
यथा “हृदयात्‌ समुद्रात्‌” (यजुः० १७।६३) हृदय-समुद्र का अधिष्ठाता है 
ब्रह्म; जीवात्मा का भी अधिष्ठान है हृदय । इस प्रकार दोनों का अधिष्ठान 
है हृदय । जीवात्मा, हृदयवासी ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त कर द्वेषी वृत्रों के साथ 
संग्राम को प्राप्त होता है। सनिस्रस:=स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने (भ्वादिः), 
अवस्रंसन=अधःपात। त्रयोदशो मासः=“'अहोरात्रेविमितं त्रिशदङ्गं 
त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते” (अथवे० १३।३।८) । “त्रयोदशः मासः' 
सम्बन्धी सूक्त परमेरवरपरक है जोकि त्रयोदशमास का निर्माण करता है । 
“त्रयोदशः मासः” पद निज निर्माणकर्त्ता परमेश्वर का स्मारक है, जिसे कि 
व्याख्येय सूक्त में ब्रह्म कहा है । वह ब्रह्मा इन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
जीवात्मा का घर है, आश्रय है । देखो (अथर्व० १३।३।८) । ] 

सखे2तेनांरात्सीरसो स्वाहां | तिम्मायुंधो तिग्महेती सुशेवो 
सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥५॥ 

(असौ) वह तू (नु) निश्चय से (एतेन) इस “अध्यर्णव” [मन्त्र ४] 
ब्रह्म की कृपा द्वारा (अरात्सीः) सिद्धि को प्राप्त हुआ है, (स्वाहा) इस 
ब्रह्म के लिए तू आत्मत्याग आत्मसमर्पण कर । (तिग्मायुधौ) तेज शस्त्रों- 
वाले, (तिग्महेती) तेज अस्त्रोंवाले, (सुशेवौ) उत्तम सुखदायक (सोमा रुद्रौ) 
सोम-और-रुद्र (इह) इस जीवन में (नः) हमें (सुमूडतम्‌ ) उत्तम प्रकार से 
सुखी करें । 

[असो जिसे कि मन्त्र ४ द्वारा “प्रधन्व” कहा है । अरात्सी: 
अ--राधू संसिद्धौ (स्वादिः) । सोमारुद्रौ =सोम=मनः; सोम=चन्द्रमा; 
और चन्द्रमा =मनः; यथा “मनरचन्द्रः” (अथवे ० १६।४३।४) तथा “चन्द्रमा 
मनसो जातः” (यजुः० ३१।१२) । इस प्रकार सोम अर्थात्‌ चन्द्र का सम्वन्ध 
मन के साथ है । रुद्र=प्राण । इस प्रकार मन के संयम और प्राण [प्राण 
के संयम] द्वारा जीवन में सुख प्राप्त होता है, तभी इन दो को “सुशेवौ” 
कहा है। शेवम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । ये दोनों तिग्मायुधौ तथा तिग्महेती 
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हैं, वृत्रो के नाश के लिए [मन्त्र ४] | अथवा सोमऱव्वीर्य (अथवं० 
१४।१।१-५); रुद्र"-प्राण । इन दोनों का संयम । शेव इति सुखनाम । 
शिवमप्यस्य भवति (निरुक्त १०।२।१७) । अरात्सी:ः=राध संसिद्धौ 
(स्वादि:) । | 


अवेतेनांरात्सीरसो स्वाहां । [तिग्मा० ॥६॥ 

(असौ) वह तू (एतेन) इस “अध्यर्णव” ब्रह्म [मन्त्र ४] द्वारा 
(अव) वृत्रो को अवमानित करके (अरात्सी:) सिद्धि को प्राप्त हुआ है, 
(स्वाहा) इस ब्रह्म के लिए तू आत्मत्याग कर, आत्मसमर्पण कर। 
“तिग्मायुधौ आदि पूर्ववत्‌ [मन्त्र ५] । 

अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मा० ॥७॥ 

(असौ) वह तू (एतेन) इस “अध्यर्णव” ब्रह्म द्वारा (अप) वृत्तो को 
अपगत करके, हटाकर (अरात्सी:) सिद्धि को प्राप्त हुआ है, (स्वाहा) इस 
ब्रह्म के लिए तू आत्मत्याग कर, आत्मसमर्पण कर । “तिग्मायुधौ” आदि 
पूर्ववत्‌ [मन्त्र ५] । [मन्त्र ५, ६, ७ में विशेषता है “नु, अव, अप“ की । | 

मुमुक्तमस्मान्‌ दुँरितादवद्याज्जुपेथाँ यज्ञमम्रंतमस्मासु धत्तम्‌ ॥८॥ 

हे सोमारुद्रौ [मन्त्र ५] (दुरितात्‌) दुष्परिणामी, (अवद्यात्‌) गर्म, 
या जिसका कथन भो नहीं करना चाहिए ऐसे पाप से (अस्मान्‌) हमें 
(मुमुवतम्‌) तुम दोनों मुक्त करो, छुड़ाओ, और (यज्ञम्‌) हमें यज्ञिय-जीवन 
का (जुषेथाम्‌) सेवन कराओ तथा (अस्मासु) हम में (अमृतम्‌) अमृत- 
ब्रह्म या मोक्ष को (धत्तम्‌) स्थापित करो । 

[अवद्य=अकथनीय, पाप=गह्यं (अष्टा० ३।१।१०१ ) । अकथनीय 
यथा “कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः 1 | 

चक्षुंषो हेते मन॑सो हेते ब्रह्म॑णो हेते तप॑सश्च हेते । 

मेन्या मेनिर॑स्यमेनयस्ते सन्तु येडस्माँ अंभ्यघायन्ति ॥९॥ 

(चक्षुषः) चक्षुः" सम्बन्धी [पाप-वृत्र के लिए] (हेते) अस्त्ररूप ! 
(मनसः) मनःसम्बन्धी [पाप-वृत्र के लिए] (हेते) अस्त्ररूप | (ब्रह्मणः) 
बेदिक जीवन-सम्बन्धी [पाप-वृत्र के लिए] (हेते) अस्त्ररूप ! (तपसः च) 
और तपः सम्बन्धी [पाप-वृत्र के लिए] (हेते) अस्त्ररूप [हे ब्रह्म ! | तू 
(मेन्याः) पाप-वृत्रसम्बन्धी घातक वज्र का (मेनिः) घातक वज (असि) है। 


१. आध्यात्मिक दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि | 


१) >, 
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(ते) वे पाप-वृत्र (अमेनयः) घातक वज्रो से रहित (सन्तु) हो जाएँ, (ये) 
जो पाप-वृत्र कि (अस्मान्‌ अभि) हमें लक्ष्य कर (अघायन्ति) हत्यारूप 
पापकर्म करना चाहते हैं । 

[समग्र सूक्त में पाप-वृत्रों के विनाश का वर्णन है । ये पाप-वृत्र हैं 
पापभावनाएँ तथा पाप कर्म (मन्त्र ४, ८) । इन्हें ही मन्त्र में दुरित और 
अवद्य कहा है तथा मन्त्र & में इन्हीं वृत्रों के विनाश के लिए ब्रह्म को 
हेतिरूप कहा हैं, और घातक वज्ररूप भी । बिना ब्राह्मी सहायता के पाप- 
वृत्रों का विनाश सम्भव नहीं । पाप-वृत्र हमारी आध्यात्मिक दृष्टिशक्ति, 
मननशक्ति और तपोमय जीवन के विघातक हैं। पाप-वृत्र जीवननिष्ठ 
ब्राह्मीज्योति या वेदिक जीवन के भी विघातक हैं, जिन्हें ब्राह्मी-ज्योति 
अस्त्र और मेनिरूप होकर विनष्ट करती है । 

मेनि: वज्ननाम (निघं० २1२०) । यह मेनि-वस्त्र, घातक है “मीञ्‌ 
हिसायाम्‌” (क्रयादिः) । अघायन्ति=अघं हन्तेनिह्ण सितोपसर्ग आहन्तीति 
(निरुक्त ६।३।११) । अघायन्ति” में बहुवचन भिन्न-भिन्न--नाना पाप- 
वृत्रों का सूचक है, यथा “पापवृत्र हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह” आदि । | 

यो 3 स्मांश्रक्ष॑पा मन॑सा चित्याङ्गूत्या च यो अंधायुर॑भिदासांत्‌ । 
त्वं तान्ने मेन्यामेनीन्‌ कृणु स्त्राहा ॥१०॥ 

(यः) जो (अघायुः) हमारे लिए हत्यारूप पाप-कर्म चाहता हुआ 
(अस्मान्‌) हमें (चक्षुषा) क्रुद्ध दृष्टि द्वारा, (मनसा) मननपूर्वफ रचे 
षड्यन्त्र द्वारा, (चित्या) सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक, (च) और (आकूत्या) संकल्प- 
पूर्वक, (यः) तथा जो अघायु हमें (अभिदासात्‌) उपक्षीण करता है, (तान्‌) 
उन्हें (अग्ने) अग्निनामक हे ब्रह्म ! (त्वम्‌) तू (मेन्या) निज मेनि-स्वरूप 
द्वारा (अमेनीन्‌) मेनिरहित (कृणु) कर, एतदर्थ (स्वाहा) हम अपने-आपको 
तेरे प्रति आहुत करते हैं, समपित करते हैं । “अग्नि: = ब्रह्म (यजुः० ३२।१)” 

[सुक्त में पापवृत्रों का वर्णन है । इनकी चक्षुः आदि का कथन इन्हें 
“पुरुषविध” कल्पित कर किया गया है । अपुरुषों को “पुरुषविध” कल्पित 
कर उनका वर्णन वेदों में प्रायः होता है । देखो, निरुक्त (७।२।६, ७) । 
कविता में यह शेली स्वीकृत है।] 


इन्द्र॑स्य गृहो|सि । तं तवा प्र पंद्ये तं त्वा प्र बिंशामि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सात्मा स्वेतन्‌ः सह यन्मेस्ति तेन ॥११॥ 


हि ब्रह्म ! तु] (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा का (गृहः 
असि) घरहै, आश्रय है । (तम्‌, त्वा, प्रपद्ये) उस तुझको मैं प्राप्त होता हूं, 
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(तम्‌, त्वा, प्रविशामि) उस तुझमें मैं प्रवेश करता हूँ, (सवंगु:) सव 
इन्द्रियोंवाला होता हुआ, तथा (सर्वपूरुषः) सब पुरुषोंवाला होता हुआ 
भी। (सर्वात्मा) सर्वतामक तुझ ब्रह्म को निज आत्मा समझता हुआ, 
(सर्वतनूः) सब अवयवोंबाली तनूवाला, (सह्‌ तेन) उस सबके साथ होता 
हुआ (यत्‌ मे अस्ति) जो कुछ कि मेरा है। 

[योगी निज आत्मा का सच्चा घर ब्रह्म को जानकर, सांसारिक 
वस्तुओं से विरवत हुआ, समाध्यवस्था में ब्रह्म में लोन होता है, यह उसका 
आत्मरूप से ब्रह्म में प्रवेश पाना है । “सवंगु:” में “गु” द्वारा इन्द्रिया" 
अभिप्रेत है । “सवंपूरुषः” द्वारा पुरुष सम्पत्‌ का निर्देश हुआ है । ब्रह्म को 
“सर्व” कहा है, यथा “सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः” (गीता ११।४०) ।] 

इन्द्र॑स्य॒ शर्मासि | तं त्वा० ॥१२॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा का (शर्म) 
सुखदायक गृहरूप (असि) तू है। (तम्‌, त्वा) उस तुझको [पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र ११) ।] 

[शर्म सुखनाम; शर्म गृहनाम (निघं० ३।६; ३।४) । ] 

इन्द्रस्य वमाँसि । तं त्वा० ॥१३॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा को (वर्म) 

कवच (असि) तू है। (तम्‌, त्वा) उस तुझको [पूर्ववत्‌ (मन्त्र ११) ।] 
इन्द्र्स्य वरूथमसि । तं त्वा ० ॥१४॥ 

(हे ब्रह्म !) (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा का (वरूथम्‌) 
आवरक घेरारूप (असि) तू है। (तं त्वा०) उस तुझको [पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र ११) 1] 

[मन्त्र १३, १४ में “वर्म और वरूथ” द्वारा, जीवात्मा पर प्रहार 
करनेवाले पाप-वृत्रों के प्रहारों से जीवात्मा को आवृत करने का निर्देश 
हुआ है । वर्म और वरूथ में वृत्र आवरणे (चुराविः) का प्रयोग हुआ है ।] 

अथवा 

जीवन्मुक्त ब्यक्ति, निज दैहिकजीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर, और 
सर्वात्मन्नह्म को ही निज वास्तविक गृह, शर्म, वर्म और वरूथ जानकर, 
स्वेच्छापूर्वक देह का परित्याग कर, ब्रह्माग्नि (मन्त्र १०) में निज की 
आहुति देकर, आत्मरूप में, सर्षात्मा में, प्रवेश पा लेता है । यथा “आत्म- 
नात्मानमभि सं विवेश” (यजुः० ३१।११) । 


१. (उणादि २।६८ दयानन्द) । 
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सुक्त ७ 
(१-१०) अथर्वा । बहुदेवता (१-३, ६-१०) अरातयः; 
४, ५ सरस्वती । अनुष्टुप्‌; १ विराड्गर्भाप्रस्तार- 
पंक्तिः; ४ पथ्या बृहती; ६ प्रस्तारपंकितिः । 


ग्रा नों भर मा परिष्ठा अराते मा नों रक्षीदेक्षिणां नीयमानाम्‌ । 
नमो वीर्त्साया असंमृद्वये नमो अस्त्वरातये ॥ १॥। 


(अराते) हे अदानभावना ! (नः) हमें (आ भर) तू आहर, त्याग 
दे, (मा) न (परिष्ठा:) हमारे सब ओर तू स्थित हो, हमें तू घेरे न रह, 
(नीयमानाम्‌) ली जाती हुई (दक्षिणाम्‌) दक्षिणा को (नः) हमारे लिए 
(मा) न (रक्षीः) सुरक्षित कर । (वीर्त्सायै) दानवीरता का उपक्षय करने- 
वाली तथा (असमृद्धये) सामाजिक सम्मिलित या सम्यक्‌ ऋद्धि को न होने 
देनेवाली अदानभावना के लिए (नमः) वज्रप्रहार हो, (अरातये) अदान 
भावना के लिए (नमः) वज्रप्रहार (अस्तु) हो । 

[अराति अर्थात्‌ अ+रा दाने; अदानभावना । आभर=आहर, 
“हग्रहोर्भ: छन्दसि” । हम प्राप्त दक्षिणा को, या व्यापार से प्राप्त धनवृद्धि 
को, अपने लिए ही न रख लें, अपितु उसका दान भी करते रहें । वीर्त्साये 
=दानवीरता का (तसु उपक्षये, दिवादिः) उपक्षय करनेवाली, तथा 
सामाजिक समृद्धि न होने देनेवाली के लिए वज्रपात हो नमः वप्त्रनाम 
(निघं० २।२०) । प्रजा में यदि दानभावना न हो तो सामाजिक वृद्धि नहीं 
हो पाती । दक्षिणा=दक्ष वृद्धौ । दानवीरता यथा “भिया देयम्‌, छिया 
देयम्‌, श्रद्धया देयम्‌, संविदा देयम्‌” (तै० उ१० अनुवाक १०, खं० ३) । 
वीर्त्साये=अथवा “वि+ईर्‌ (प्रेरणा)+-तसु (उपक्षये)” विविध दान में 
प्रेरणाओं की विनाशिका के लिए ।] 


यम॑राते पुरोधत्से पुरुष परिरापिर्णम्‌ । 
नम॑स्ते तस्मै कृण्मो मा वनि व्यंथयीमम ॥२॥ 


(अराते) हे अदामभावना ! (परिरोपिणम्‌) सब ओर तेरा प्रचार 
या प्रलाप करनेवाले (यम्‌, पुरुषम्‌) जिस पुरुष को (पुरोधत्से) निज अगुआ- 
रूप में तु धारित करती है, (ते) तेरे (तस्मे) उस पुरुष के लिए (नमः) 
वज्त्रप्रहार (कृण्मः) हम करते हैं, (मम) मेरे (वनिम्‌) संविभक्ता को (मा, 
व्यथयी:) न तू व्यथित कर, न व्यथा पहुँचा । 

[जो व्यक्ति अदानभावना का प्रचार करता है उसके लिए सामाजिक 
दण्ड है, वज्रप्रहार, यतः अदानभावना सामाजिक उन्नति की विरोधी- 
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भावना है । सामाजिक उन्नति के लिए प्रत्येक सामाजिक मनुष्य को “वनिः” 
होना चाहिए, संविभक्ता होना चाहिए, निज आमदनी का सम्यक-विभाग 
कर, निश्चित भाग दानरूप में देना चाहिए । वनिःच्« वन षण” संभक्तौ, 
(भ्वादिः) । संभवितः=सम्यक्‌ विभाग । अदान का प्रचार प्रलाप है, 
बकवास है । | 


प्र णो वनिडेवकृंता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ | 
अरांतिमनुमेमों वयं नमो अस्त्वरातये ॥३॥ 


(नः वनिः) हमारा संविभाग (देवकृता) राष्ट्र के दानी राजा द्वारा 
किया गया है, वह संविभाग (दिवा नक्तं च) दिन और रात में (प्रकल्प- 
ताम्‌) सामर्थ्यवाला हो । (वयम्‌) हम (अरातिम्‌) अदान भावना का 
(अनु प्र इमः) निरन्तर पीछा करते हैं । (अरातये) अदानभावना के लिए 
(नमः) वञ्त्रप्रहार (अस्तु) हो । 

[अनुप्रेमः=हम पीछा करते हैं, उसका पीछा कर उसे भगा देते हैं, 
राष्ट्र से निकाल देते हैं । कल्पताम्‌ =क्ृपू सामर्थ्ये (भ्वादिः) । देवकृता = 
देवो दानाद्वा (निरुक्त ७।४।१५) । | 


सरस्वती मनुमर्ति भगं यन्तों हवामहे । 
वाचँ जुष्टां मर्थुमतीमवादिषं देवानां देवहूंतिषु ॥४॥ 


(यन्तः) [राष्ट्र में निरीक्षणार्थं | जाते हुए हम [ राष्ट्राधिकारी, 
राष्ट्र में | (सरस्वतीम्‌) ज्ञानविज्ञानवाली वेदविद्या का, (अनुमतिम्‌) 
परस्पर अनुकूल मति का, (भगम्‌) षड्विध भग का (हवामहे) आह्वान 
करते हैं, प्रसार करते हैं। (देवानाम्‌, देवहृतिष्‌) दिव्य अधिकारियों के 
आह्ानों में, (जुष्टाम्‌ ) प्रिय, (मधुमतीम्‌) तथा माधुर्यसम्पन्ना (वाचम्‌) 
वाक्‌ (अवादिषम्‌) मैं राजा सदा बोलता हूँ । र 

[राष्ट्र में अराति को दूर करने में, वेदविद्या की सत्ता, परस्पर में 
अनुकूल भावना तथा भगों की सत्ता आवश्यक है। सरस्वती=सरो विज्ञान 
विद्यते ऽस्यां सा सरस्वती वाक्‌ (उणा० ४।१८६, दयानन्द) । भगः = 
ऐइ्वर्यस्म समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवे राग्ययोइचेव षष्णां भग 
इतीरणा । | 


ये याचांम्य॒हं बाचा सर॑स्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तम॒द्य विंग्दतु दत्ता सोमेन बच्चुणां ॥५॥ 
(मनोयुजा) मनन से युक्त (सरस्वत्या) सरस्वती द्वारा (वाचा) 
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अर्थात्‌ मानुष-वाक्‌ द्वारा (अहम्‌) मैं याचक (यम्‌, याचामि) जिससे 
याचना करता हूँ, (तम्‌, अद्य) उसे आज (श्रद्धा) दान देने में श्रद्धा 
(विन्दतु) प्राप्त हो, जो श्रद्धा कि (बभ्नुणा) सर्वपालक तथा (सोमेण) 
जगदुंत्पादक और जगत्प्रेरक प्रभु द्वारा (दत्ता) सबको दी गई है। 

[मन्त्र में सरस्वती का अर्थ है ''मानुष-वाक्‌”, न कि पूर्वमन्त्रोक्त 
वेदवाक । इसीलिए मन्त्र में सरस्वती को वाक्‌ कहा है । श्रद्धा का अभिप्राय 
है “दान देने में श्रद्धा” । यथा "श्रद्धया देयम्‌” (तैत्ति० उपनिषद्‌) । 
“मनोयुजा” द्वारा यह सूचित किया है कि मेरी याचना विचारपूर्वक वाक्‌ 
द्वारा हुई है, क्योंकि मैं आवश्यकता से बाधित होता हुआ याचना करता 
हे, किसी लोभ-लालच के कारण नहीं । सोमेन--ष्‌ प्रसवे; ष प्रेरणे 
(भ्वादिः; तुदादिः) । बभ्रुणा == डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । | 

गा वनि मा वाचे मो बीत्सीरुभाविन्द्राग्नी आ भैरतां नो वसूनि | 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हयेत ॥६॥ 

(मा) न (नः) हमारी (वनिम्‌) याचना को, (मा) न (वाचम्‌) 
याचना सम्बन्धी वाणी को [हे दाता ! ] (वीर्त्सी:) वीरता अर्थात्‌ हठात्‌ 
तू उपक्षीण कर, असफल कर, (इन्द्राग्नी) सम्राट्‌ और अग्रणी-प्रधानमन्त्री 
(उभौ) दोनों (नः) हमें (वसूनि) धन (आ भरताम्‌ =आहरताम्‌ ) प्राप्त 
कराएं । (अद्य) आज (नः) हमारे (सर्वे) सब (दित्सन्तः) दान देने की 

च्छावाले तुम (अरातिम्‌) अदानभावना को (प्रति हर्यत) प्रगत करो, 
दूर करो । 

: [अभिप्राय यह कि दाता हमारी याचना तथा तत्सम्बन्धी वाणी 
को असफल न करे, अपितु सम्राट्‌ और प्रधानमन्त्री भी हम याचकों को 
धन प्रदान करें । प्रति हर्यंत==प्रति+-हर्यं गतौ (भ्वादिः), विरोध में दूर 
करना । वनिम्‌==वनु याचने (तनादिः) । इन्द्रः =सम्राट्‌; “इन्द्रश्च सम्राड 
वरुणश्च राजा” (यजुः० ८1३७) । | 

परोऽपेह्यसम्रृद्‌धे वि तें हेतिं नयामसि । 

वेद॑ त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तींमराते ॥७॥ 

(अराते) हे अदानभावना ! (परः, अप, इहि) तू परे हो जा, हमसे 
पथक हो जा, (ते) तेरे (हेतिम्‌) अस्त्र को (विनयामसि) हम विनीत करते 
हैं, विनय-सम्पन्न करते हैं। (निमीवन्तीम्‌) नितरां हिंसा करनेवाली को 
(नितुदन्तीम्‌) नितरां व्यथा देनेवाली (त्वा) तुझको (अहम्‌, वेद) 


जानता हूँ । 
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[अदान-भावना अदानी को तो समृद्ध करती है, परन्तु समाज और 
साम्राज्य को समृद्धिरहित करती है। इससे समाज और साम्राज्य की 
हिंसा होती तथा उसे व्यथा प्राप्त होती है । मीङ हिंसायाम्‌; तुद व्यथने 
(तुदादिः) । | 

उत नग्ना वोभुवती स्वप्नया संचसे जन॑म्‌ । 
अरांते चित्तं वोत्सेन्त्याक्रृति पुरुषस्य च ॥८॥ 

(उत) तथा (नग्ना बोभुवती) नग्न होती हुई, (स्वप्नया = स्वप्नेन) 
स्वप्न के साथ (जनम्‌) जन को (सचसे) तू सम्वद्ध कर देती है; (अराते) 
हे अदानभावना ! तू (पुरुषस्य) पुरुष के (चित्तम्‌) चित्त को (च) और 
(आकूतिम्‌) संकल्प को (वीर्त्सन्ती) वीरतापूर्वक अर्थात्‌ हठात्‌ उपक्षीण 
करती है । 

` [अदानभावना के होते निर्धन, वस्त्रों से रहित होकर नग्न हो जाते 
हैं, मानो अदानभावना नग्न होकर इनमें प्रकट हुई है । ऐसे व्यक्तियों को 
स्वप्न भी निज निर्धनता के होते रहते हैं निर्धनता के कारण इनके चित 
तथा संकल्प भी क्षीण हो जाते हैं, (तसु उपक्षये, दिवादिः) । अदानभावना 
की वीरता हठ में प्रकट होती है, वीरता, दृढता, हठ । ] 


या महती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे । 
तस्यै हिरण्यकेश्ये निञ्जृत्या अकरं नम॑ः ॥९॥ 


(या) जो (महती) महाविस्तारा, (महोन्माना) तथा महान्‌ ऊंचाई- 
वाली अदानभावना (बिश्वा: आशाः) सब दिशाओं में (व्यानशे) फेल गई 
है, (तस्ये) उस (हिरण्यकेश्ये) सुवर्णाभूषण द्वारा विभूषित .केशोंवाली, 
(निऋ त्य) कृच्छापत्तिरूप अदानभावना के लिए (नमः) वज्प्रहार 
(अकरम्‌) मैंने किया है । 

[ “महती” द्वारा चारों दिशाओं में, तथा “महोन्माना” द्वारा 
ऊर्ध्वं दिशा में अदानभावना की व्याप्ति दर्शाई है। अदानभावना से व्यक्ति 
स्वयं धनी हो जाता है, और उसको पत्नी सिर के सुवर्णाभूषणों द्वारा भी 
विभूषित हो जाती है, परन्तु अदानभावता समाज.के लिए कष्टापत्तिरूप 
हो जाती है । निऋ तिः कृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२।८) । ] 

हिर॑ण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपु्मही । 
तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरांत्या अकरं नम॑ः ॥१०॥ 
(मही) महाविस्तारवाली [महती, मन्त्र & ], (हिरण्यवर्णा) सुवणं 
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के रूपवाली, (सुभगा) उत्तम ऐश्वयॉवाली, (हिरण्यकशिपुः) सुवर्ण की 
नक्काशी से युक्त बड़े तकिये-[मसनद ]-वाली अदानभावना है। (हिरण्य- 
द्रापये') सुवर्ण की नक्काशीवाले उत्तरीयवस्त्रवाली (तस्ये) उस (अरात्ये) 
अदानभावना के लिए (नमः) वज्रप्रहार (अकरम्‌) मैंने किया है । 
[अभिप्राय मन्त्र & के सदुश है । अदानभावनावाले धनिक का मुख 
और शरीर पुष्टि तथा प्रसन्नता के कारण हिरण्यसदृश चमकने लगता 
है । वह उत्तमोत्तम ऐश्वर्यों से सम्पन्न हो जाता है। उसके तकियै तथा वस्त्र 
हिरण्य की नक्काशीवाले हो जाते हैं, परन्तु अदानभावना जब व्यापिनी 
हो जाती है तब सामाजिक उन्नति नहीं होती, ऐसी अराति अर्थात्‌ अदान- 
भावना का विनाश प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए ।] 


सुक्त ८ 


(१-६) अथर्वा । नानादेवताः, १, २ अग्निः; ३ विश्वेदेवाः; ४-९ इन्द्रः । 
अनृष्ट्प्‌; २ त्यवसाना षट्पदा जगती; ३, ४ भुरिक्पथ्यापंक्तिः; 
६ आस्तारपंक्तिः; ७ द्य ष्णिग्गर्भा पथ्यापंक्तिः; 
€ व्यवसाना षट्पदा इय ष्णिग्गर्भा जगती । 
वैकङ्कतेनेध्मेन देवेभ्य ञ्ाज्ये वह । 
अग्ने ताँ इह मांदय सर्वे आ य॑न्तु मे हवम्‌ ॥१॥ 

(वेकङ्कूतेन) विकङ्कत वृक्ष की (इध्मेन) इध्म द्वारा, (देवेभ्यः) 
साम्राज्य के दिव्य अधिकारियों के लिए, (आज्यम्‌) घृतसम्पन्न खाद्य 
(बह) प्राप्त कर [इस द्वारा उनका सत्कार कर]; (अग्ने) हे अग्रणी 
प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (तान्‌) उन अधिकारियों को (इह) यहाँ अर्थात्‌ यज्ञस्थल 
में (मादय) हषित कर, प्रसन्न कर, ताकि (सर्वे) वे सब (मे) मेरे (हवम्‌) 
आह्वान पर (आ यन्तु) मेरी सहायता के लिए आ जाएँ। 

[मन्त्रोक्ति साम्राज्य के मुख्य सेनापति की है, जिसेकि बृहस्पति, 
अर्थात्‌ बृहती सेना का पति कहते हैं (यजु:० १७।४०) । सूक्त युद्धपरक है । 
युद्धारम्भ में यज्ञपूर्वक सब अधिकारी-देवों का सत्कार किया है, ताकि वे 

सन्न होकर मुख्य सेनापति की सहायता करं । 


१. “यो द्रार्पि कृत्वा मुवनानि वस्ते” (अथवं ० १३।३।१), जिस परमेश्वर ने वस्त्ररूप 


में मुवनो की ओढ़नी को ओढा हुआ है । द्वापि-- वस्त्र, उत्तरीयबस्त्र। 
२. भरातिः==अ-+-रा (दाने) ति: । जो सामाजिक उन्नति के लिए दान नहीं देता बहू 
समाज का विघातक है, अतः अराति का अर्थ शत्रु भी है। 
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न्द्रा यांहि मे हव॑मिद करिष्यामि तच्छुणु । 
इम ऐन्ट्रा अंतिसरा आकृति सं नमन्तु मे । 
तेभिः शकेम वारये १जात॑वेढस्तनूवशिन ॥२॥ 

(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (मे, हवम्‌) मेरे आह्वान पर (आ याहि) मेरी 
सहायता के लिए तू आ, (इदम्‌) इस युद्ध को (करिष्यामि) मैं करूंगा, 
(तत्‌) उस सम्बन्ध में (शृणु) मेरी माँग को सुन, कि (इमे) वे जो 
(अतिसराः) शीघ्रगामी (एष्द्राः) तुझ सम्राट्‌ सम्बन्धी सैनिक हैं, वे (मे) 
मेरे (आकूतिम्‌) संकल्प [विजयभावना] की ओर (सं नमन्तु) झुक जाएँ 
[उसे सफल करें| (तेभिः) उन सैनिकों द्वारा (वीर्यम्‌) वीरता (शकेम) 
हम कर सकें, (जातवेदः) हे ज्ञानी ! तथा (तनूवशिन्‌) साम्राज्य-तनू को 
वश में रखनेवाले सम्राट ! [सम्राट्‌ वेदानुसार निज साम्राज्य को निज 
शरीर समझकर उसकी रक्षा करे-यह आदेश है] यथा “पृष्ठीमें राष्ट्र- 
मुदरमध्सौ ग्रीवाश्च श्रोणी । ऊरूऽअरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवेतः” 
(यजु:० २०।८) । 

यद्सावमतो देवा अदेवः संश्चिकीषिति । 1 
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मा तस्यास्निहव्यँ वांक्षीद्धवँ देवा अस्य मोप गुर्ममेव हवमेत॑न ॥३॥ 

(देवाः) हे साम्राज्य के दिव्य अधिकारियो ! (अदेवः) यदि कोई 
अदिव्य अधिकारी, (अमुतः) उस अपने अधिकार-पद से (संचिकीषंति) 
व्यवस्था में संकर अर्थात्‌ गड़बड़ करना चाहता है, तो (अग्निः) अग्रणी 
प्रधानमन्त्री (तस्य) उसके (हव्यम्‌) खाद्य-अन्न को उसे (मा) न (वाक्षीत्‌) 
पहुँचाए, (देवाः) और साम्राज्य के हे दिव्य अधिकारियो ! (अस्य हवम्‌) 
इसके आह्वान पर (मा) न (उपगुः) इसके पास जाओ, (मम, एव) मुझ 
मुख्य सेनापति के ही (हवम्‌) आह्वान पर (एतन) आओ । 

[ हव्यम्‌ =हु दानादनयोः (जुहोत्यादिः), यहाँ “अदन” अर्थ द्वारा 
खाद्य-अन्त अभिप्रेत है । प्रधानमन्त्री उसे खाद्य-अन्न पहुँचाना निषिद्ध 
कर दे ।] 

अति धावतातिसरा इन्द्र॑स्य वचसा हत । 
अविं टक इव मथ्नीत॒ स वो जीवन्‌ मा मोंचि 
प्राणमस्यापिं नह्यत ।।४।। 

(अतिसराः) हे शीघ्रगामी सैनिको ! (अति धावत) खूब दोड़ो, 
(इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (वचसा) कथन या आदेश के अनुसार (हत) 
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अदेवाधिकारी [३] को मार डालो । (वृकः) भेड़िया (इव) जैसे (अविम्‌) 
भेड़ को, वैसे लुम (मश्नीत) अदेवाधिकारी को मथ डालो, (मा मोचि) 
उसे न छोड़ो, (अस्य) इसके (प्राणम्‌) श्वास-प्रश्वास को (अपि) भी 
(नह्यत) बाँध दो [नासिका तथा मुख पर पट्टी बाँध दो, ताकि (सः) वह 
(वः) तुम्हारा अदेवाधिकारी (मा जीवन्‌) न जीवित रहे । 

[वचसा =सञ्राट्‌ का वचन आदेशरूप ही होता है । (नह्यत = णह 
बन्धने (दिवादिः) । ] 

यममी पुंरोदघिरे ब्रह्माणमप॑भूतये । 
इन्द्र स तें अधस्पदं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्यवे ॥५॥ 

(अमी) उन्हों [अदेव और अदेव के साथियों] ने (अपभूतये') 
हमारी दुर्गति के लिए, (यम्‌, ब्रह्माणम्‌) जिस ब्रह्मा को (पुरोदधिरे) 
पुरोहितरूप में मुखिया किया है, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ (सः) वह ब्रह्मा (ते) 
तेरा (अधस्पदम्‌) पादसेवक हो, अथवा उसे (मृत्यवे) मृत्युदण्ड के लिए 
(प्रति) तेरी ओर (अस्यामिः) मैं मुख्य सेनापति फेंक देता हूँ । 

यदि भेयुदेवपुरा ब्रह्म वर्मीणि चक्रिरे । 
तनृपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वे तदरसं कृधि ॥६॥ 

(यदि) यदि [वे अर्थात्‌ अदेव और उसके साथी] (देवपुराः) 
पर-राष्ट्र के देवों की पुरियों को (प्रेयः) प्रयाण कर गये हैं, ओर ब्रह्म अर्थात्‌ 
ब्रह्मा [मन्त्र ४] को (वर्माणि) निज कवचों के रूप में (चक्रिरे) उन्होंने 
किया है, [इस प्रकार] (तनूपानम्‌, परिपाणम्‌) [निज | शरीररक्षा और 
सवं रक्षा (कृण्वानाः) करते हुए (यद्‌) जो उन्होंने (उप ऊचिरे) गुप्तरूप में 
घोषित किया है (तत्‌) उस (सर्वम्‌) सबको (अरसम्‌ कृधि) हे सम्राट्‌ ! 
[मन्त्र ५] तू सुखा दे, नीरस कर दे, निर्वीर्य कर दे । 

[प्रेयुः=निराश्रितरूप में प्रयाण, १९४०७ रूप में पर-राष्ट्राश्नय के 
लिए प्रयाण।] 

यानसाब॑तिसरांश्चकारं कृणवंच्च यान्‌ । 
त्वं तानिन्द्र दत्रहन प्रतीचः पुनरा कृधि यथास तुणहां जन॑म्‌ ॥७॥ 
(असौ) वह [भदेव, मन्त्र ३] (यान्‌, अतिसरान्‌) जिन शीघ्रगामी 


१. अपभूति--अप + भू (सत्तायाम्‌, म्वादिः) क्तिन्‌=हमारी सत्ता का अभाव या 


दुर्गति । अथवा हमारी भूति अर्थात्‌ सम्पत्ति या वैभव का विनाश | 
२. फेंकने से विरोधी ब्रह्मा के प्रति घृणा सूचित की गई है। 
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सैनिकों को (चकार) एकत्रित कर चुका है, (च, कृणवत्‌) और एकत्रित 
करेगा, (वृत्रहन्‌, इन्द्र) हे घेरा डालनेवाले शत्रु का हनन करनेवाले सम्राट्‌ ! 
(तान्‌) उन्हें (त्वम्‌) तू (पुनः) फिर (प्रतीचः) प्रत्यङमुखी (आ कृधि) 
पूर्णतया कर दे. वापस लौटा दे, (यथा) जिस प्रकार कि (अमुम्‌) उस 
(जनम्‌) [अदेव | जन को (तृणहाम्‌) मैं [मुख्य सेनापति] हिसित करू, 
मार डाल । 

| वृत्र - हमारे साम्राज्य पर घेरा डालनेवाले शत्रु अर्थात्‌ पर-राष्ट्र 
में एकत्र किये गये सैनिक । (वृत्‌ आवरणे, चुरादिः) । प्रतीचः आक्ृधि= 
प्रतीत होता है कि अदेव ने पर-राष्ट्र क्रा आश्रय पाकर, सेना द्वारा हमारे 
साम्राज्य पर घेरा डाला हुआ है, अतः उन सैनिकों को पराङ्मुखी करने 
को कहा है और अदेव को पकड़ लिया है, मृत्युदण्ड के लिए । | 


यथेन्द्रं उद्राचनँ लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
कृण्वे ३ हमध॑रांस्तथामूञ्छश्ब॒ती भयः समाभ्यः ॥८॥ 


(इन्द्र) हे सम्राट ! (यथा) जैसे ही (उद्ठाचनम्‌) शत्रु की घोषणा 
[मन्त्र ६, उपोचिरे ] को (लब्ध्वा) पाकर, (अधस्पदम्‌) अदेव को तूने पैरों 
तले अर्थात्‌ निज पादसेवक (चक्रे) किया है, (तथा) उसी समय (अहम्‌) 
मैं मुख्य सेनापति (अमून्‌) उन शत्रुसैनिकों को (अधरान्‌) अधोगतिवाले, 
निजाधीन (कण्वे) करता हूँ (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाश्वत वर्षो के लिए। 

[उद्वाचनम्‌=ऊंचा कथन, घोषणा । समाः= - चान्द्रवर्ष । मन्त्र ८ 
विकल्परूप है, मन्त्र ७ सम्बन्धी दण्ड का । | 


अत्रैनानिन्द्र दृत्रहनुग्रो ममैथि विध्य । 
त्रैवेनांनभि तिष्टेन्द्रं मेद्य१हं तरं | 
अनु सेन्द्रा र॑भामहे स्याम॑ सुमतो तव॑ ॥९॥। 


(वृत्रहन्‌ इन्द्र) घेरा डालनेवालों का हनन करनेवाले हे सम्राट्‌ ! 
(उग्रः) उग्र होकर, (अत्र) इस युद्धस्थल में (एनान्‌) इन घेरा डालनेवालों 
को (मर्मणि) मर्मो में (विध्य) बींध । (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (अत्र एव) यहाँ 
ही (एनान्‌, अभि तिष्ठ) इन्हें कुचल दे, (अहम्‌) मैं मुख्यसेनापति (तव) 
तेरा (मेदी) स्नेही [तेरा सहायक] हूँ । (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (त्वा अनु) 
तेरी आज्ञानुसार ही (आरभामहे) हम सब युद्धारम्भ करते हैं, (तव) तेरी 
(सुमतौ) सुमति में ही (स्याम) हम सैनिक आदि हों, रहें । 
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सुक्त & 
(१-८) ब्रह्म । वास्तोष्पतिः । १, ५ देवी बृहती; २, ६ देवी 
त्रिष्टुप्‌; ३, ४ देवी जगती; ७ विराडुष्णिग्‌बृहती गर्भा 
पञ्चपदा जगती; ८ पुरस्कृतित्निष्टुप्‌बृहतीगर्भा, 
चतुष्पदा, त्यवसाना, जगती । 
दिवे स्वाहां ॥१॥ पृथिव्यै स्वाहां ॥२॥ अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥३॥ 
(दिवे स्वाहा) द्युलोक के लिए आहुति हो । (पृथिव्ये स्वाहा) परथिवी 
के लिए आहुति हो । (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्ष के लिए आहुति हो । 
[आरोह-क्रम से मन्त्र-क्रम चाहिएँ, यथा पृथिव्ये स्वाहा, अन्तरिक्षाय 
स्वाहा, दिवे स्वाहा, यह लोकक्रम” है । व्यक्ति निज “अल्पकायिक” स्वरूप 
चर को “विश्वकायिक” स्वरूप में लीन करना चाहता है [मन्त्र ७] । वह 
| ` पहले पृथिवी में निज पार्थिव स्वरूप को लीन करता है, वह पृथिवी को 
निज पाथिव-काय समझता है । तदनन्तर अन्तरिक्ष में निज सूक्ष्म-देह को 
लीन करता है, अन्तरिक्ष को निज सूक्ष्म-देह वह समझता है । तदनन्तर 
दिव्‌ में निज कारण-देह को लीन करता है, दिव्‌ को निज कारण-देह वह्‌ 
समझता है। यह है आरोह-क्रम, नीचे से ऊपर की ओर आरोहण करना । 
मन्त्रों में स्वाहा द्वारा अग्नि में आहुति देना अभिप्रेत नहीं, अपितु निज 
त्रिविध-देह को त्रिविध-लोकों में लीन करना अभिप्रेत है । ] 


अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥४॥ दिवे स्वाहां ॥८॥ पृथिव्ये स्वाहा ॥६॥ 


(अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्ष के लिए स्वाहा अर्थात्‌ उत्तमवाक्‌ 
कही है। (दिवे स्वाहा) दिव्‌ के लिए स्वाहा उत्तम-वाक्‌ कही है। 
(पृथिव्यै स्वाहा) पृथिवी के लिए स्वाहा उत्तमवाक कही है । ये तीन मन्त्र 
(४-६), प्रत्यवरोह्‌ क्रम के हैं । इस प्रत्यवरोह द्वारा आरोहकर्त्ता, प्रत्यव रोह 
क्रम से, निज कारण-देह और सूक्ष्मदेह क्रम से स्थूलदेह में वापस लोटता 
है । स्वाहा का अर्थे इन मन्त्रों में आहुति देना नहीं, अपितु “सु आह” मात्र 
है, अर्थात्‌ “ठीक कहा है”, इतना ही है। निरुक्त में भी कहा है कि 
“स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा” (८।३।२१) । इस प्रत्यवरोहक्रम को मन्त्र ७ 
में, वास्तविक क्रम में कहा है “सूर्य, अन्त रिक्ष, और पृथिवी” । देखो व्याख्या 
मन्त्र ७ । 


| १. आरोहक्रम से मन्त्रक्रम चाहिए “पृथिव्य स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा” 
j तथा प्रत्यवरोह्‌ क्रम से मन्त्रक्रम चाहिए 'दिवे स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, पृथिव्ये 
स्वाहा, परन्तु दोनों क्रमों में मन्त्रक्रमों में विपर्यय हुआ है । 


काण्ड ५ | अनु ० २ । सूत & अथर्ववेदभाष्य २०५ 


[मन्त्रो में क्रमव्यत्यास वेदपाठक या लिपिकर्ता के भ्रम के कारण 
सम्भव है। आरोह और प्रत्यवरोह में लोकों के यथार्थ क्रम वैश्वानर- 
प्रकरण में दर्शाये हैं, (निरुक्त ७।६।२३) । आरोह प्रत्यवरोह, यथा 
“रोहात्‌ प्रत्यवरो चिकीषितः” (७।६।२३) । ] 


~ (५ 


सूर्या मे चक्चवातेः प्राणो३न्तरिंक्षमात्मा प्रंथिवी शरीरम्‌ । 


> 


अस्तृतो नामाइमयमंस्मि स आत्मानं नि दुधे 
द्यावांपृथिवी भ्यां गोपीथायं ॥७॥ 


(सूर्यः, मे, चक्षुः) सूर्य, मेरी चक्षु है, (वातः) वायु (प्राणः) प्राण है, 
श्वास-प्रश्वास है, (अन्तरिक्षम्‌ आत्मा) अन्तरिक्ष आत्मा है, (पृथिवी 
शरीरम्‌) पृथिवी शरीर है । (अहम्‌ अस्तृतः नाम) मैं “अवध्य” नाम, 
(अयम्‌) यह (अस्मि) हो गया हूँ, (सः) वह मैं (आत्मानम्‌) निज आत्मा 
को (द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ) द्युलोक और पृथिवीलोक के लिए, (गोपीथाय) 
रक्षार्थं (निदधे) निधिरूप करता हूँ । 

[मन्त्र में प्रत्यव रोह क्रम से “सूर्य, अन्तरिक्ष और पृथिवी” का वर्णन 
हुआ है । मन्त्र में वक्ता ने निज विश्‍वकायिकस्वरूप का कथन किया है । 
आरोहक्रम से निज को पृथिवी, अन्तरिक्ष और दिव्‌ में विलीन कर, वह 
विश्वरूप होकर विशुद्ध हो गया है । तदनन्तर वह पुनः निज अल्पकायिक 
शरीर में अवतीर्णं कर, तिज को “आत्मा” के रूप में “अवध्य” जानकर, 
“आत्मा” को द्यावापृथिवी के प्रतिनिधिरूप में सुरक्षार्थ उपस्थित कर 
देता है । अस्तृत:--अ +-“स्तृणाति वधकर्मा” (निघं० २।१६) । | 

उदायुरुद वल मृत्‌ कृतमुत्‌ कृत्यामुन्मनीपामुरदिन्ट्रियम्‌ । 
आयुष्कृदायुप्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा में स्तं गोपायतं मा । 
आत्मसदौ मे स्तं मा मां हिसिष्टम्‌ ॥८॥ 


(उत्‌ आयुः) आयु को मैंने उत्कृष्ट कर लिया है, (उत्‌ बलम्‌) बल 
को उत्कृष्ट कर लिया है, (उत्‌ कृतम्‌) किये कर्मो को उत्कृष्ट कर लिया है, 
(उत्‌ कृत्याम्‌) भावी क्तंव्यकमो को उत्कृष्ट कर लिया है, (उत्‌ मनीषाम्‌) 
बृद्धि को उत्कृष्ट कर लिया है, (उत्‌ इन्द्रियम्‌) इन्द्रियसमूह को उत्कृष्ट 
कर लिया है । (आयुष्कृत्‌) हे आयु अर्थात्‌ जीवन का निर्माण करनेवाले 
द्युलोक ! तथा ( आयुष्पत्नी) पत्नी की तरह आयु= जीवन प्रदान करनेवाली 
पृथिवी ! (स्वधावन्तौ) तुम दोनों अन्नवाले हो, (मे) मेरे लिए (गोपा = 
गोपौ) रक्षक (स्तम्‌) होओ, (मा) मुझे (गोपायतम्‌) सुरक्षित करो, (मे) 
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मेरी (आत्मसदौ) आत्मा में स्थित हो जाओ, (मा) मुझे (मा) न 
(हिसिष्टम्‌) हिसित करो । 

[मन्त्र में यह अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति ने निजकाय को विश्व- 
कायरूप समझ लिया है और निज आयु और बल आदि को उत्कृष्ट कर 
लिया है, वह निजरक्षा के लिए अपने-आपको द्युलोक और पृथिवी के प्रति 
सुपुदे कर देता है, और निजरक्षा की चिन्ता से उपरत हो जाता है, वह 
समझ लेता है कि जैसे अन्य प्राणियों की रक्षा स्वभावतः द्युलोक और 
पृथिवी में हो रही है वैसे मेरी भी रक्षा होती रहेगी । स्वधा अन्ननाम 
(निघं० २।७) । आयुष्कृत्‌ = द्युलोक । द्युलोकस्थ आदित्य के उदयास्त द्वारा 
वर्ष का निर्माण होता है, और वर्षो द्वारा आयुष्काल का निर्माण । स्वधा- 
वन्तौ, गोपौ, आत्मसदौ--इन पदों में एकशेष समझना चाहिए । पुल्लिङ्ग 
पदों ओर स्त्रीलिङ्गी पदों में पुल्लिङ्ग पदों का एकशेष हुआ है, यथा 
“माता च पिता च''=पितरौ । आयुष्पत्नी=जैसे पत्नी पति की आयु 
अर्थात्‌ जीवन को बढ़ाती है अन्नादि द्वारा, वसे पृथिवी अन्न और पेय 
आदि प्रदान द्वारा हम सबकी आयु को, जीवन को, बढ़ाती है । | 


सुक्त १० 
(१-८) ब्रह्म । वास्तोष्पतिः । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री; 
७ यवमध्या ककुभ्‌; ८ पुरोधृति द्रयनुष्टुब्गर्भा पराष्टि 
द्यवसाना चतुष्पदातिजगती । 
अश्मवर्म मेंऽसि यो मा पाच्या दिशो|घायुर॑भिदासांत्‌ । 
एतत्‌ स अच्छात्‌ ॥१॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (अस्मवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
लिए, (असि) तु है, (यः) जो (अघायुः) हत्यारूपी-पापकर्मं चाहता हुआ, 
(प्राच्याः दिशः) पूर्व की दिशा से, (मा अभिदासात्‌) मेरा उपक्षय' करे, 
(सः) वह (एतत्‌) इस ब्रह्मरूपी कवच को (ऋच्छत्‌ ) प्राप्त हो । 

[मन्त्रों की देवता ब्रह्म है, वह कवचरूप है, भीतर की कवच है । 
यथा “ब्रह्मवर्मं ममान्तरम्‌” (अथवे० १।२६।१), अर्थात्‌ ब्रह्म मेरी 
आभ्यन्तर कवच है, मन को कवच है (मन्त्र ८) । अघायु हैं “ऐन्द्रियिक 
विषय, जोकि बाहर की दिशाओं से मन पर प्रहार करते हैं, परन्तु मन पर 
चढ़ी ब्रह्मकवच के कारण ये विषय मन पर प्रहार नहीं कर सकते, वे कवच 


"ह. अभिप्राय यह है कि असंयमित विषयभोग, पापकमं हैं जोकि शारीरिक, मानसिक 


और आध्यात्मि शक्तियों का क्षय करते है, उन्हें क्षीण कर देते हैं । 
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तक आकर निष्प्रभाव हो जाते हैं । ब्रह्म को निज मन में व्यापी जानकर, 
सतत उसको ध्यान में रखने से, ऐन्द्रियिक विषय बाह्य दिशाओं से मन पर 
प्रहार नहीं कर सकते। अघायुः=अघमिति पापनाम “आहन्तीति” 
(निरुक्त ६।३।११) । अभिदासात्‌ =दसु उपक्षये (दिवादिः), णिच्‌, तस्य 
च लोपः । ऐन्द्रिथिक विषय सब दिशाओं में फेले हुए हैं, अतः मन्त्रों में सव 
दिशाओं का कथन हुआ है । | 

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशो]|घा० ॥२॥ 

[हे ब्रह्म ! | (अइमवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
लिए (असि) तू है । (यः) जो अघायु (मा) मेरा (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण 
दिशा से उपक्षय करे' “शेष पूर्ववत्‌ ।* 

अश्मवर्म मंसि यो मां प्रतीच्यां दिशो |घा० ॥३॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (अश्मवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
लिए (असि) तू है। (यः) जो अघायु (मा) मेरा (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम 
की दिशा से उपक्षय करे'''शेष पूर्ववत्‌ । | 

अश्मवर्म मेऽसि यो मोदींच्या दिशो|घा० ॥४॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (अश्मवमे) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
लिए, (असि) तू है। (यः) जो अघायु (मा) मेरा (उदीच्या दिशः) उत्तर 
की दिशा से उपक्षय करे'''शेष पूर्ववत्‌ । 

अश्मवर्म मेऽसि यो मां ध्रुवायां दिशो|घा० ॥५॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (अश्मवमे) पत्थर के सदृश सुदृढ कवच, (मे) मेरे 
लिए, (असि) तू है, (यः) जो (अघायुः) अघायु (मा) मेरा (ध्रुवायाः 
दिशः) नीचे की दिशा से उपक्षय करे" शेष पूववत्‌ । 

अश्मवर्म मेंडसि यो मो्ध्वायां दिशो]|वा० ॥६॥ 

[हे ब्रह्म ! ] (अश्मवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
लिए (असि) तू है, (यः) जो (अघागुः) अघायु (मा) मेरा (ऊर्ध्वायाः 
दिशः) ऊध्वं की दिशा से उपक्षय करे'*'शेष पूववत्‌ । 

[ ऊर्ध्वाया: दिशः = ऐर्द्रियिक विषय ऊध्वे दिशा के लोकलोकान्तरों 
में भी हैं । | प हु 

अश्मवर्म मेऽसि यो मां दिशामन्तदै शेभ्योँ[घा० ॥७॥ 
[हे ब्रह्म !] (अश्मवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ़ कवच, (मे) मेरे 
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लिए, (असि) तू है, (यः) जो (अघायु:) अघायु (दिशाम्‌) दिशाओं के 
(अन्तर्देशभ्य:) अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेशों से (मा) मेरा उपक्षय 
करे ''शेष पूर्ववत्‌ । अवान्तर प्रदेश--दो दिशाओं के मध्यवर्ती प्रदेश, 
अर्थात्‌ उपदिशाएँ। 


बृह॒ता मन उप॑ हये मातरिश्व॑ना प्राणापानो । 
सूर्याचर्क्षरन्तरिंधाच्छोत्र पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सर॑स्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा ॥८॥ 


(बृहता) बृहद्‌-ब्रह्म द्वारा (मनः) पवित्र हुए मन का (उप) समीप 
अर्थात्‌ निज शरीर में (ह्वये) मैं आह्वान करता हूँ, (मातरिश्वना) अन्तरिक्ष 
में व्याप्त वायु द्वारा (प्राणापानौ) प्राण और अपान अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास 
को [उप ह्वये] । (सूर्यात्‌) सूर्यं से (चक्षुः) चक्षु का, (अन्तरिक्षात्‌) 

अन्तरिक्ष से (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति का, (पृथिव्याः) पृथिवी से (शरीरम्‌) 
शरीर का [उप ह्व॑ये] । (मनोयुजा) मननयुक्त (सरस्वत्या) विज्ञानमयी 
वेदवाणी द्वारा (वाचम्‌) वाणी का (उप ह्वयामहे) हम निज समीप आह्वान 
करते हैं । 

[ बृहद्‌-ब्रह्मरूपी-कवच के कारण विषयों का प्रहार मन पर नहीं 
हुआ, अतः मन पवित्र हो गया है । मनोयुजा--विज्ञानमयी वेदवाणी मनन- 
युक्ता है, मननयोग्या है, मननमयी है, उस वाणी के उच्चारण से हमारी 
वाणी भी मननमयी हो जातो है, यही सरस्वती से निज वाणी का अह्वान 
है । व्यक्ति, निज शरीर और शारीरिक शक्तियों को, जगद्‌-व्यापी निर्मल 
तत्त्वों से उत्पन्न मानता है, अत: अपने-आपको पूर्ण पवित्ररूप मानता है । 
मन तो पवित्र हो गया ब्रह्मकवच द्वारा और मन के पवित्र हो जाने पर 
शरीर ओर शरीरायवव स्वतः पवित्र हो जाते हैं। व्यक्ति तब अपने को 
“सवेतः पवित्र” समझने लगता है । | 


॥ पञ्चम काण्ड का द्वितीय अनुवाक सम्पुर्ण ॥ 
छ 


अचुवाक ३ 


सुक्त ११ 
(१-११) । अथर्वा । वरुण: । त्रिष्टुप्‌; १ भुरिज्‌; ३ पंक्तिः; 
६ पञ्चपदा अतिशक्वरी; ११ ब्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः । 


कथं महे असुरायाव्रवीरिह कथं पित्रे हरये त्वेषनुम्ण; । 
पूर्शि वरुण दक्षिणा ददावान पुनमॅघ त्वं मनंसाचिकित्सी; ॥१॥ 


(त्वेषनृम्णः) दीप्तिमान्‌ वरुण को निज धन अर्थात्‌ सर्वस्व जानने- 
वाला तू (इह) इस जीवन में, (महे) महान्‌ (असुराय) प्रज्ञावान्‌ वरुण के 
प्रति (कथम्‌) किस प्रकार, तथा (हरये) कष्टहारी (पित्रे) पिता वरुण के 
प्रति (कथम्‌) किस प्रकार (अब्रवीः) बोला । (पुनमंघ) हे बार-बार ऐश्वर्य 
से सम्पन्न होनेवाले (वरुण) वरुण ! (पृर्निम्‌) नाना वर्णोवाली पृथिवी को 
(दक्षिणाम्‌) दक्षिणारूप में (ददावान्‌) तू ने दिया है, (त्वम्‌) तूने (मनसा) 
मनन“-पूर्वक् (अचिकित्सी:) जगत्‌ में निवास किया है । 

| मन्त्र के प्रथमार्धे में वरुण अथर्वा से प्रश्‍न करता है, और उत्तरार्ध 
में अथर्वा वरुण के प्रति कहता है । प्रश्‍न है कि अथर्वा किस प्रकार वरुण से 
बोला । वरुण है श्रेष्ठ परमेश्वर जो कि पापों से निवारित करता है (अथवे० 
४॥१६॥ १-६ ) । परमेश्वर के प्रति बोलना मानुषी वाणी द्वारा सम्भव नहीं । 
'त्वेषनृम्णः' पद हेतुगर्भेक है । अभिप्राय यह है कि तूने दीप्तिमान्‌ वरुण को 
निजसर्वस्व जानकर उसके प्रति आत्मसमर्पण किया हुआ है । इसपर वरुण 
ने कृपापूर्वक निज स्वरूप तेरे प्रति प्रकट कर दिया है। तब निज आत्मा में 
प्रकट हुए वरुण के साथ तूने आत्मिक संवाद किया है, वाचिक संवाद नहीं । 

असुराय =असुः प्रज्ञानाम (निघं० ३।९) + रः । पुनर्मघ = बार-बार 
सृष्टिरचना द्वारा वरुण बार-बार सृष्टि-धन को प्राप्त करता है। पृरिनिः= 
प्राञ्नुत एनं वर्ण: (निरुक्त २।४। १४); पृर्निः भूमिरिति सायणः (ऋ० 
१।२३।१०) । मनसा =मननपूर्वक, विचारपूर्वक । अचिकित्सीः= कित 
निवासे रोगापनयने च (भ्वादिः) । दक्षिणाम्‌ = अथर्वा ने ध्यानयज्ञ में वरुण 
की उपासना की है, इस ध्यानयज्ञ पर दक्षिणा रूप में उसे पृरिन प्राप्त हुई हे । ] 


१. मैं जगत्‌ की आत्मा, यदि जगत्‌ में निवास न करूँ तो जगत्‌ की स्थिति कसे हो सके , 
यह्‌;मनन है । | 
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न कामेन पु्नमेघो भवामि सं चंक्षे कं पृश्िमेतामुपाजे । 
केन नु त्वमथवेन्‌ काव्येन केन॑ जातेनांसि जातवेदाः ।।२।। 

(कामेन) निजकामना द्वार! (पुनर्मघः) बार-बार सृष्टिधनवाला 
(न भवामि) मैं नहीं होता हूँ, अपितु (कम्‌) प्रजा के सुख को (संचक्षे) मैं 
देखता हूँ, इसलिए (एताम्‌, पृश्निम्‌) इस पृथिवी को (उपाजे) मैं प्राप्त 
होता हूँ । (अथर्वन्‌) हे अथर्वा' ! (त्वम्‌) तू (नु) वितक, (केन काव्येन) 
किस काव्य द्वारा, तथा (केन जातेन) किस उत्पन्न पदार्थ द्वारा (जातवेदाः 
असि) जातवेदा [नामवाला ] हुआ है। 

[संचक्षे=चष्टे पश्यतिकर्मा (निघं० ३।११)। कम्‌ सुखनाम 
(निघं० ३।६) । उपाजे=उप+-अज (गतो) (भ्वादिः), गतेस्त्रयोऽर्थाः, 
ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च । जातवेदाः पद में ज्ञान और प्राप्ति अर्थ अभिप्रेत हैं । 
जातवेदा:=जातप्रज्ञानः, तथा जातधनः (निरुक्त ७।५।१९) । जात+- 
विद्‌ ज्ञाने, जात विद्ल्‌ लाभे] । 

सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनांस्मि जातवेदाः । 

न में दासो नायोँ महित्वा व्रतं मीमाय यढहं धरिष्ये ॥३॥ 

(सत्यम्‌) सत्य है कि (अहम्‌) मैं अथर्वाः (काव्येन) वेदकाव्य द्वारा 
(गभीरः) गहन हुआ हूँ, रहस्यमय हुआ हूँ, (सत्यम्‌) सत्य है कि (जातेन) 
उत्पन्न प्रज्ञा तथा उत्पन्न जगत्‌ के. कारण (जातवेदाः) प्राप्त प्रज्ञा तथा 
धनवाला (अस्मि) मैं हुआ हूँ । (महित्वा) निज महिमा के कारण, (न 
दासः) न कोई उपक्षयकारी व्यक्ति और (न आर्यः) न कोई श्रेष्ठपुरुष (मे) 
मेरे (व्रतम्‌) व्रत को (मीमाय) नष्ट कर सका है, और न नष्ट कर सकेगा 


१. अथर्वा है--निरुद्धचित्तवृत्तिक योगी । “'थर्वंतिइचरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः” (निरुक्त 
` ११।२।१६)। 

२. अथर्वा है निरुद्धचित्त वृत्तिक महायोगी “थर्वतिशचरतिकर्म्मा तत्प्रपिधः” (निरुक्त 
११।२।१९) । सम्भवतः इस अथर्वा द्वारा मनुष्य-सृष्टि के प्रारम्भ में 'वरुणनामक 
परमेश्वर' ने अथववेद का आविर्भाव किया हो और प्रत्येक मनुष्य सृष्टिकाल में 
अथर्वा द्वारा ही अथवंवेद का आविर्भाव होता हो, और अथर्वाऋषि तथा अथर्ववेद 
का नित्य सम्बन्ध हो। अथर्ववेद को 'अथर्वाङङ्गिरसवेद' भी कहते हैं, यथा ''अथर्वा- 
ङ्गिरसो मुखम्‌” (अथव ० १०।७।२०) । अथर्वा ही अङ्गिरा: है “अथर्वा चासौ 
आङ्गिराः च”, समासान्तः टच्‌ । इसलिए अथर्ववेद का ऋषि अङ्गिरा है, यह भी 
कहा जाता है । अङ्राः है अग्नि । यथा “तं त्वा समिरद्धिरञ्गिरो घृतेन वर्धयामसि” 
(यजुः० ३।३) । अग्नि सर्वदाहक है। महायोगी अथर्वा भी सर्वपापदाहक होने से 

अरिनिरूप है । महायोगी का निष्पाप होना स्वतः सिद्ध है। 
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(धरिष्ये) जिसे कि मैं भविष्य में धारण करूँगा। 

[वेदकाव्य, वरुण (परमेश्वर) ने रचा है । वेद नानाविध काव्यालं- 
कारों, तथा स्थान-स्थान में द्विविधार्थक, त्रिविधार्थक मन्त्रों, तथा अतीत- 
अनागत घटनाओं के वर्णन आदि से अतिगम्भीर, दुर्ज्ञेय है । मैं अथर्वा ऐसे 
वेदज्ञान के कारण जातवेदाः हुआ, और उत्पन्न जगत्‌ के कारण भी 
जातवेदाः हुआ हूँ । जगत्‌ 'जातवेदस्‌' रूप है, इसमें धन को विद्यमानता है। 
वेदः धननाम (निघं० २1१०) । यह कथन अथर्वा का है, वरुण का नहीं । 
अथर्वा दुढ्ब्रती है। इसका व्रत कोई भंग नहीं कर सकता ।] 


न स्वदन्यः क॒वित॑रो न मेधया धीर॑तरो वरुण स्वधावन्‌ | 
त्वं ता विश्वा भुव॑नानि वेत्थ स चिन्नु त्वज्ञनों मायी बिंभाय ।॥॥४॥। 


(स्वधावन्‌ वरुण) हे अन्न के स्वामी ! या अपने को स्वयं धारण 
करनेवाले वरुण ! (त्वत्‌ अन्यः) तुझसे अन्य कोई (कवितरः न) अधिक 
कवि नहीं, और (न) न (मेधया) मेधा से (धीरतर:) अधिक बुद्धिमान्‌ है । 
(त्वम्‌) तू (ता विश्वा भुवनानि) उन सव भुवनों को (वेत्थ) जानता है, 
(सः) वह (मायी) छलीकपटी (जनः चित्‌) जन भी (नु) निश्चय से (त्वम्‌) 
तुझसे (विभाय) भयभीत होता है । 

['स्वधावन्‌’ “स्वधा अन्ननाम” (निवं० २।७) । वरुण के लिए 
जगत्‌ अन्नरूप है, वह इसे प्रलयकाल में खा लेता है, अत: इसे 'अन्नाद' 
कहा है (तैतरीय उपनिषद्‌), अथवा प्राणियों द्वारा भक्ष्य अन्न का वह 
स्वामी है । अथवा स्वधावन्‌ =स्व+-धा (धारणे) +-मतुप्‌ । धीरतरः=धीः 
(बुद्धिः) + रः (मत्वर्थो यः) +-तरप्‌ । इसलिए वरुण को 'वेत्थ' कहा है । 

मन्त्रोक्ति अथर्वा की है। 


त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते | 
कि रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणावरमछर ॥५॥ 


(अङ्ग) हे (स्वधावन्‌) अन्न के स्वामी !, (सु प्रणीते) हे उत्तम प्रकार 
से प्रगति की ओर ले-जानेवाले (वरुण) श्रेष्ठ परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू (विश्वा 
जनिमा) सब उत्पन्त भुवनों को (वेत्थ) जानता है कि (अमुर) हे अमर ! 
(एना रजसः) इस रञ्जक-द्युलोक से (परः) परे (अन्यत्‌) और (किम्‌, 
अस्ति) क्या है? तथा (एना परेण) इस परलोक से (अवरम्‌) इधर (किम्‌) 
क्या है? [इसे भी तू जानता है । | 


| 
| 
| 
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एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदर्वाक | 
तत्‌ तें विद्वान्‌ वरुण प्र ब्र॑वीम्यधोव॑चस पणयों भवन्तु 
नीचेढीसा उप॑ सर्पन्तु भूमिंम्‌ ॥६॥ 

(एना रजसः) इस रञ्जक द्युलोक से (परः) परे (एकम्‌) एक और 
तत्त्व (अस्ति) है, तथा (एना एकेन) इस एक से (अर्वाक्‌ चित्‌) इधर नीचे 
की ओर भी (दुणंशम्‌) दुष्प्राप्य (परः) परात्‌'-पर (अस्ति) वह ही एक- 
तत्त्व है। (वरुण) हे वरण करनेवाले या वरणयोग्य परमेश्वर ! (ते) तेरे 
(तत्‌) उस [विभु] स्वरूप को (विद्वान्‌) जानता हुआ [मैं अथर्वा] 
(प्रब्रवीमि) प्रार्थना करता हूँ, कि (पणयः) व्यवहारी बणिये (अधोवचसः) 
तिरस्कृत वचनोंवाले (भवन्तु) हों, (दासाः) उपक्षयकारी ये (नीचैः) नीचे 
की भूमि पर (उप सपेन्तु) सर्पेण करते रहें । अधोवचसः=अधस्कृतवचसः, 
तिरस्कृतवचसः। 

[एना रजस:=एना रजसा अथवा “एनसः रजसः” पाठ उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इस प्रकार इस पाठ में द्वि: पठित ' एना” पद सार्थक हो 
जाता है । मन्त्र में वरुण सम्बुद्धि पद है । अथर्वा अर्थात्‌ निश्चल चित्तवृत्तिक 
योगी वरुण से प्रार्थना करता है कि व्यवहारी बणिये भी तुमसे उच्चगति 
पाने की प्रार्थना करेंगे, परन्तु तुने इनके प्रार्थनावचनों को तिरस्क्कत्‌ कर 
देना । धन को ही सवंस्व जाननेवाले उच्चगति के अधिकारी नहीं ।] 


त्वं ह्य५ङ्ग वरुण ब्रवीषि पुन॑म॑धेष्ववद्यानि भूरिं । 
मो घृ पणीरभ्येउतावतो भून्मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः ॥७॥ 


(ह्यङ्ग वरुण) हे वरुण ! (त्वम्‌ हि) तू ही (पुनर्मंघेषु) पुनः-पुनः 
धर्माभिलाषियों में (भूरि) प्रभूत (अवद्यानि) गह्यं अर्थात्‌ निन्दनीय कर्मो की 
स्थिति (ब्रवीषि) कहता है, परन्तु (एतावतः पणीन्‌) इन पणियों के (अभि) 
प्रति (मो षु भूत्‌) तू पूर्णरूप से [कठोर] नहीं हुआ है, ताकि (जनासः) 
ये जन (त्वा) तुझे (अराधसम्‌) निर्धन (मा वोचन्‌) न कहें । 

१. यथा--इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यशच परं मनः। मनसस्तु परा वुद्धिर्वुद्धे रात्मा 
महान्‌ परः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा 
काष्ठा सा परागति:ः। (कठ० उप० अ० १, बल्ली ३। खं १०।११ ) में पुरुष को 
'वरात्‌-परः' कहा है। वह परमेश्वर नीचे की ओर भी दूर-से-दूर तक व्याप्त है, 
और कितनी दूर तक नीचे की ओर भी वह व्याप्त है---इस सम्बन्ध में बह दुर्णश 
है, बुद्धि द्वारा यह जाना नहीं जा सकता । वह दूर-से-दूर है, वह समीप-से-समीप 
है। वह इस ब्रह्माण्ड के भीतर है और इसके बाहर भी है (यजुः० ४०।५) । 
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[धन के लोलुप बार-बार निन्दनीय कर्मों को कर, निज स्वार्थ के 
लिए धनसंग्रह करते रहते हैं, अतः ये निन्दनीय कर्मोवाले होते हैं, तो भी 
तू इन्हें व्यापार में धन प्रदान करता रहता है, ताकि ये तुझे निर्धन न कहें । 
मन्त्र (१) में वरुण को भी पुनर्मंघ कहा है, परन्तु वरुण की पुनर्मघता निज 
कामना की पूर्ति के लिए नहीं (मन्त्र २), अपितु प्रजा के सुख के लिए है, 
परन्तु पणियों की पुनमंघता केवल स्वार्थे के लिए है। व्यापार से धन प्राप्ति 
का होते रहना--यह तो वरुण नियम से ही होता है। मा भूत्‌=मा भू: । 
अराधसम्‌ अ+-राधः धननाम (निघं० २।१०) अतः अराधसम्‌ =धनहीनम्‌ 
निर्धनम्‌ । | 

मामां वोचन्नराधसं जनांखः पुन॑स्ते पृश्नि जरितर्देदामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचींभिरन्तविश्वांसु मानुंपीषु दिक्षु ॥८॥ 

(जनासः) प्रजाजन (मा) मुझे (अराधसम्‌) निर्धन (मा वोचन्‌) न 
कहें, इसलिए (जरितः) हे स्तोता ! (ते) तुझे (पुनः) बार-बार (पृर्निम्‌) 
भूमि (ददामि) मैं देता हूं । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु, अन्तः) मनुष्यों से 
बसी हुई सब दिशाओं के भीतर (शचीभिः) वेदवाणियों द्वारा (मे) मेरे 
(विश्वम्‌ स्तोत्रम्‌) सब स्तोत्रों को लिये हुए (आ याहि) तू आ। 

[प्रजाजन मुझे निर्धन न कहें इसलिए हे मेरे स्तोतृवग या अथर्वा 
तुझे मैं वरुण प्रत्येक सृष्टिकाल में धनधान्यों से भरी भूमि को बार-बार 
देता हूँ, परन्तु देता हूँ उनके सुख के लिए जोकि मेरे स्तोता हैं, ताकि मेरे 
सदुश वे, धन को परां देकर, उनके सुख को बढाएँ । इस निमित्त हे मेरे 
स्तोता ! तू वेदवाणियों में प्रोक्त मेरे सब स्तोत्रोंसहित, दिग्दिगन्तरों में 
बसी मानुषी प्रजाओं में आया कर, उनमें स्तोत्रों का प्रसार करने के लिए । 
जरितः = जरिता स्तोतृनाम (निघं० ३।१६) । शचीभिः=शची वाङ्नाम 
(निघं० १।११) । वाक्‌ः=वेदवाणी । स्तोत्रम्‌ =स्तुतिवाले मन्त्र या मन्त्र- 
समूह । मन्त्र द्वारा वरुण ने निज निर्धनता का अपहार किया [न 

आ तें स्तोत्राण्युद्य॑तानि यन्त्वन्तविश्वासु मानुषीषु दिश्चु | 
देहि नु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यों मे सप्तपद्‌; सखासि ॥९॥ 

[हे वरुण !] (मानुषीषु) मनुष्योंसम्बन्धी (विश्वासु दिक्षु) सब 
दिशाओं में (ते) तेरे (स्तोत्राणि) स्तुतिमन्त्र (उद्यतानि) उद्यमपूर्वक कथित 
हुए (आ यन्तु) आएँ । (नु) निश्चय से (मे) मुझे (देहि) दे, (यत्‌) जिसे 
कि (मे) मुझे (अदत्त: असि) तूने अभी तक नहीं दिया, (युज्यः) योग्य 
(सप्तपदः) सात पदोंवाला (मे) मेरा (सखा असि) सखा तू है। 
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[अदत्तः-कतेरि क्तः। अभिप्राय है “निजदर्शन का अदान” । अथर्वा 
वरुण से उसके निजस्वरूप के प्रत्यक्षज्ञान से वंचित रखने की शिकायत 
करता है । अथर्वा वरुण से कहता है कि तू तो मेरा योग्य सखा है, सखा भी 
क्या अपने सखा से निज स्वरूप को छिपाये रखता है । सप्तपद: सखा = 
जिसके साथ भी मिलकर सात पग चला जाए वह भी सखा वन जाता है, 
अथवा जिसके साथ सात पद अर्थात्‌ शब्द भी बोल लिये जाएँ वह भी सखा 
बन जाता है, परन्तु सूक्त में, हम दोनों में, वाक्यों में कई पदों अर्थात्‌ शब्दों 
में बातें हुई हैं, अतः तू मेरा सखा है, अत: तू मुझे निजस्वरूप का दर्शन दे । 
वैदिक विवाह पद्धति में “सप्तपदी विधि” के मूल, सम्भवतः मन्त्र ६,१० 
हों । मन्त्र & में अथर्वा की उक्ति वरुण के प्रति है । | 


समा नो बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्नावेषा समा जा | 
ददामि तद्यत्ते अदत्तो आस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंढः सर्खास्मि ॥१०॥ 


(नौ) हम दोनों की (बन्धुः) बन्धुता (समा) एक-सदुश है (वरुण) 
है वरुण ! और हम दोनों की (जा) उत्पत्ति भी (समा) एक सदुश है; 
(अहम्‌) मैं (वेद) जानता हूं (तत्‌) उसे (यत्‌) जोकि (नौ) हम दोनों की 
(एषा जा) यह उत्पत्ति (समा) एक-सदृश है। (ददामि) अतः मैं देता हूं 
(तत्‌) वह (यत्‌) जो (ते) तुझे (अदत्तः अस्मि) मैंने नहीं दिया, (सप्तपदः) 
सात पदोंवाला (युज्यः) योग्य (सखा) सखा (ते) तेरा (अस्मि) मैं हूँ । 

[मन्त्र के प्रथमार्धे के प्रथम पाद में अथर्वा की उक्ति वरुण के प्रति है, 
और अवशिष्ट तीन पादों में वरुण की उक्ति अथर्वा के प्रति है । अथर्वा 
और वरुण में बन्धुता एक-सदृश है । अथर्वा वरुण का सखा है और वरुण 
अथर्बा का सखा है। सखित्वभाव में दोनों समान हैं, एक-सदुश हैं (मन्त्र 
९, १०) । इन दोनों को उत्पत्ति भी समा है, समान है, एक-सदूश है । दोनों 
हृदयवासी हैं, दोनों की स्वरूपा भिव्यवित हृदय में होती है। अथर्वा, वरुण की 
स्वरूपाभिव्यक्ति में, वरुण के स्वरूप का दर्शन पा लेता है । यह दर्शन ही 
अभी तक वरुण ने नहीं दिया था [अदत्त:], जिसे कि वरुण ने अब अथर्वा 
को दे दिया है [ददामि] । इस प्रकार वरुण ने निज सखित्व को सार्थक 
किया है । 'सप्तपदः' का अभिप्राय पूर्ववत्‌ है (मन्त्र &) ।] 

युज्यः=अथवा इसका अभिप्राय है “जुता हुआ” । संसार-शकट के 
वहन में वरुण और अथर्वा [जीवात्मा | साथ-साथ जुते हुए हैं, वरुण कत्‌ - 
रूप में संसार का वहन कर रहा है, अथर्वा भोक्तुरूप में । जीवात्माएँ न 
हों तो वरुण किसके लिए संसार को रचे और उसका वहन करे ? | 
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देवो देवायं ग्रणते बंयीधा विश्नों विमाय स्तुवते सुमेधाः । 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । 
तस्मां उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखां नो असि परमं च वन्धः ॥११॥ 


(देवः) वरुण-देव (गृणते) स्तुति करनेवाले (देवाय) अथर्वा देव के 
लिए (वयोधाः) तू अन्न धारण करता है, उसे अन्न प्रदान करता है, (विप्रः) 
मेधावी वरुण (स्तुवते) स्तुति करनेवाले (विप्राय) मेधावी अथर्वा के लिए 
(सुमेधाः) उत्तम मेधावाला उत्तम विचार वाला हो जाता है । (वरुण) हे 
वरुण ! (स्वधावन्‌) हे स्वधावाले ! अन्न के स्वामी ! तूने (हि) ही 
(पितरम्‌) पिता को, तथा (देवबन्धुम्‌) तुझ देव के बन्धुरूप, या तू जिसका 
बन्धु है उस (अथर्वाणम्‌) निरुद्धचित्तवृत्तिक अथर्वा को (अजीजनः) पैदा 
किया है । (तस्मे उ) उसे निश्चय से (सु प्रशस्तम्‌) उत्तम प्रशस्त (राधः) 
धन (कृणुहि) प्रदान कर, (सखा) मित्र (नः) हमारा (असि) तू है, (च) 
और (परमम्‌ =परमः, बन्धुः) परमवन्धु भी है । 

| अथर्वा =सम्भवतः वेदाविर्भाव काल में, अथर्ववेद का ऋषि 'अथर्वा' 
अभिप्रेत है, जिस द्वारा कि अथर्ववेद प्रकट हुआ है । “अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌'” 
(अथव १०।७।२०) में भी अथर्ववेद के आविर्भाव का कर्ता अथर्वा अभिप्रेत 
प्रतीत होता है । अथर्वा है 'निरुद्धचित्तवृत्तिक महायोगी”, अतः इसे उपयुक्त 
जानकर परमेश्वर ने इस द्वारा अथर्ववेद प्रकट किया है । विप्रः मेधाविनाम 
(निघं० ३।१५) । वयोधा; वयः अन्ननाम (निघं० २।७) । अथर्वा ज्ञानी 
होने से पिता, है। राधः* कृणुहि =अथर्ववेद के सुप्रशस्त ज्ञान रूपी धन का 
प्रदान अथवा सुप्रशस्त धन है वरुण का 'स्वस्वरूप' का प्रदर्शन । | 


१. “थर्वतिशचरतिकर्मा, [अकारः] तत्प्रतिषेधः” निरुक्त (११।२।१६), 'चरतिकर्मा' 
== मिन का चंचल होना'। 

२. जनक, जननी, विद्या-प्रदाता आचार्य, अन्नदाता, भयत्राता ये पाँच पितर हैं। 

३. राधः धननाम (निघं० २।१०) । चार वेदों का आविर्भाव चार ऋषियों द्वारा हुआ 
है--अग्नि, वायु, अङ्गिरा और आदित्य द्वारा । 'अग्नि' द्वारा ऋग्वेद प्रकट हुआ, 
जिसका कि--प्रथम मन्त्र 'अग्निमीळ ' में, अग्नि नाम पठित है। वायु द्वारा यजुर्वेद 
प्रकट हुआ जिसका कि, प्रथम मन्त्र “वायवः स्थ” में वायु नाम पठित है। इसी 
प्रकार “अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌” अथवं० १०।७।२० में अथर्वा का भी नाम निदिष्ट 
हुआ है । “अथर्वाङ्गिरसः” में सम्भवतः अथर्वा को ही अङ्गिरा: कहा हो । “अथर्वा 
चासौ अङ्गिराश्च अथर्वाङ्गिरसा”, समासान्तः टच्‌ । वेदों के आविर्भाव में इन 
ऋषिनामों का नित्य सम्बन्ध प्रतीत होता है। मनुस्मृति में भी वेदों के आविर्भाव 
में इन्हीं नामों का निर्देश किया है । यथा “अग्निवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


२१६ अथवेवेदभाष्य काण्ड ५। अनु० ३ । सूक्त १२ 


सुक्त १२ (आप्रीसुक्त) 
(१-११) । अङ्गिरा: । जातवेदाः । त्रिष्टुप्‌) ३ पंक्ति: । 
समिँद्धो अध्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ य॑जसि जातवेदः । 
आ च बह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविर॑सि प्रचेताः ॥१॥ 
(मनुषः) मनुष्य के (दुरोणे) हृदय-गृह में (अद्य) आज (समिद्धः) 
सम्यक्‌-प्रदीप्त हुआ (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (देवः) तू देव (देवान्‌) 
उपासक-देवों को (यजसि) स्वरूप दर्शन देता है। (आ च वह) उपासक 
देवों को निज समीप प्राप्त कर या बुला । (मित्रमहः) हे उपासक मित्रों द्वारा 
पूजित ! (त्वम्‌) तू (चिकित्वान्‌) ज्ञानी, (दूतः) उपतापी, (कविः) वेद- 
काव्य का रचयिता, (प्रचेताः) तथा प्रकृष्ट संज्ञानवाला है । 
| मन्त्र-पठित “चिकित्वान्‌, कविः, तथा प्रचेताः” पदों द्वारा वणित 
देव, चेतन प्रतीत हो रहा है। इसलिए 'दुरोणे' का अर्थ 'हृदय-गृह' किया 
है । परमेश्वर हृदयवासी है और वहाँ ही वह प्रदीप्त होता है, 'ज्योतिरूप' 
में चमकता है । दूतः - टुढु उपतापे (स्वादिः) काम आदि का उपतापी। 
महः=मह पूजायाम्‌ (भ्वादिः) । यजसि=यज्‌ दाने, परन्तु यज्ञ तो घर में 
घर की यज्ञशाला में ही होता है और दर्शन हृदय-गृह में । | 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥२॥ 


(सुजिह्व) हे उत्तम वेदवाक्वाले ! (तनूनपात्‌) तनू अर्थात्‌ शरीर 
को न गिरने देनेवाले ! [इस में शक्ति देनेवाले ! ], (ऋतस्य पथः) सत्य 
के पथरूप (यानान्‌) जीवन मार्गो को (मध्वा) मधु के साथ (समञ्जन्‌) 


दुदोह्‌ यज्ञसिद्ध यर्थंमृ ग्यजुःसामलक्षणम्‌'' । शलोक में रवि है आदित्य जिस द्वारा कि 
सामवेद प्रकट हुआ । छन्द:पूर्ति के लिए 'रबि' पद पठित है। यज्ञों के साथ तीन 
बेदों का सम्बन्ध मनु ने माना है, अतः अथवंवेद का कथन नहीं किया । अथर्ववेद में 
प्रायः सांसारिक व्यवहारों का वर्णन हुआ है । इसे अथववेद में कहा भी है । यथा, 
आथर्वणीरा ङ्िरसीर्देवीर्मनुष्यजा उत । ओषधयः प्रजायन्ते यदा वै त्वं प्राण 
जिन्वसि ॥ (अथवे० ११।४।१६) । इस मन्त्र में अथवंवेदोपदिष्ट ओषधियों का 
कथन हुआ है, क्योंकि वर्षा के साथ ओषधियों का विशेष सम्बन्ध है, इसलिए अन्य 
व्यावहारिक विषयों का निर्देश नहीं हुआ । इस वर्णन द्वारा यह भी सूचित होता 
. है कि “अथर्वाङ्गिरसो मखम्‌” में अथर्वा और अङ्गिरा ये 'दो' ऋषि-नाम हैं। 
` अग्नि, वायु, रवि, आदित्य, अथर्वा, अङ्गिराः, अथर्वाङ्गिरसः के सम्बन्ध में जो 
,लिखा है वह सुकावरूप ही है। 
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कान्ति सम्पन्न करता हुआ मधुर करता हुआ (स्वदय) इन्हें स्वादु कर । 
(धोभि:) हमारे ध्यानरूपी कर्मो द्वारा (मन्मानि) मनन योग्य वेदिक स्तोत्रों 
को, (यज्ञम्‌) और ध्यानकर्मरूपी-यज्ञ को (ऋन्धन्‌) ऋद्धिसम्पन्त करता 
हुआ तू (देवत्रा) अन्य ध्यानी देवों में भी (नः) हमारे (अध्वरम्‌) हिसा- 
रहित यज्ञ का (कृणुहि) सम्पादन कर । 

[ मन्मानि = वेदिक स्तोत्र अर्थात्‌ स्तुतिमन्त्रों को । यथा “मन्मभिः= 
मननीये: स्तोमः” (निरुक्त १०।१।५) । सुजिह्व=सु+जिह्वा वाङ्नाम 
(निघं० १।११)। मध्वा=माधुर्यं के साथ । मधुर वाणी स्वादु होती है, 
सबको प्रिय होती है । अध्वरम्‌ ='“ध्वरतिहिसाकर्मा, तत्प्रतिषेधः' (निरुक्त 
॥२॥८) |] 

आजुल्लान ईड्यो बन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोपा; । 
त्वं देवानांपसि यह्व होता स एंनान्‌ यक्षीषितो यजींयान ॥३॥ 

(अग्ने) हे, अग्निवत्‌ पापदाहक परमेश्वर ! (आजुह्वानः) निज की 
आहुति देता हुआ तू है, (ईडथः) स्तुति के योग्य (च) और (वन्द्यः) अभि- 
वादन-योग्य या वन्दना-योग्य है । (वसुभिः) आध्यात्मिक सम्पत्तियों के 
साथ (आ याहि) आ, हममें प्रकट हो जा । (सजोषाः) तू उपासकों के साथ 
प्रीति करनेवाला है । (यह्व) हे महान्‌ ! (त्वम्‌) तू (देवानाम्‌) उपासक 
देवों का (होता) आह्वान-करत्ता है । (सः) वह तू (एतान्‌) इन उपासकों 
को (यक्षि) अपने-साथ संगत कर । (इषितः) उपासकों द्वारा प्रेरित हुआ 
या इष्ट तू (यजीयान्‌) उपासना-यज्ञों का यष्टा है । 

[ “अग्ने” यथा “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव 
शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।” (यजुः० ३२।१ ) 1] 

परमेश्वर उपासक-देवों के पापों का दहन कर उन्हें पवित्र करता, 
और पवित्र हुओं की आत्माओ में निज की आहुति देता है। पवित्रो की 
आत्माएँ अग्निरूप हैं । उन अग्तियों में आहुत परमेश्वर प्रकाशमान हो 
जाता है । प्रकट हुआ परमेश्वर उपासको को आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ प्रदान 
करता, और उनके साथ प्रेम करता है । ऐसी अवस्था में परमेश्‍वर स्वयं 
उपासकों को निज समीप आहूत करता है और निज संगति में ले-लेता है, 
और उनके उपासना-यज्ञो को सफल करता है । आजुद्धान:--आ हु" श्लुः 
--शानच्‌ । सजोषा:-स-+-जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । यक्षि=5यज 
देवपूजासंगतिकरणदानेपु (भ्वादिः) । होता =आह्वाता। यजीयान्‌= 
यष्टू +-ईयसुन्‌ । | 


प्राचीनं वहिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या ब्र॑ञ्यते अग्रे अहम । 
व्यू प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अर्दितये स्योनम्‌ ।॥४॥॥ 

(प्रदिशा) निर्देशानुसार (अस्याः) इस (पृथिव्याः) वेदि=भूमि के 
(वस्तोः) आच्छादन के लिए (अह्लाम्‌ अग्ने) दिनों के प्रारम्भ में (बहिः) 
कुशाघास (वृज्यते) काटी जाती है और (प्राचीनम्‌) प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व को 

॥ ओर उसका अग्रभाग करके (वितरं वरीय:) बहुत विस्तार में (व्यु प्रथते) 
विशेषतया फेलाई जाती है, (देवेभ्य:) जो यजमान ऋत्विक आदि देवों के 
लिए तथा (अदितये) यज्ञ के लिए अखण्डित-ब्रता यजमान-पत्नी के लिए 
(स्योनम्‌) बेठने में सुखकारी होती हे । 

[व्यु प्रथते = वि + उ + प्रथते । वस्तोः = वस आच्छादने । 


nn (अदादिः) । ] 
। के व्यच॑स्वतीरुविया वि श्रयन्ता पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
| देवींद्रारा बृहतीविश्वमन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥८॥ 


(व्यचस्वतीः) विस्तारयुवत (पतिभ्यः) पतियों के लिए (जनयः इव) 
पत्नियों के सदृश (शुम्भमानाः) शोभायुवत, (उवविया) उर्वी अर्थात्‌ पृथिवी 
पर (विश्रयन्ताम्‌) [दरवाजे] पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में आश्रय पाएँ, अर्थात्‌ 
लगाए जाएँ। (बृहतीः) परिमाण में बड़े, (विइवमिन्वाः) विश्व अर्थात्‌ 
सबके लिए आ-जा सकने योग्य (देवी: द्वारः) हे दिव्य दरवाज़ो ! (देवेभ्यः) 
यजमान, ऋत्विक आदि दिव्य पुरुषों के लिए (सु प्रायणाः) सुगमता से 
प्रयाण तथा आयान के लिए (भवत) तुम होओ । 

3 [व्यचस्‌८- विस्तार (अथरव० ६।३।१५) । उवियाऱ्ऱ्उर्वी पृथिवी 
(निघं० १।१) + इयाड = उर्व्याम्‌ । विश्वमिन्वा: = विश्वमा भिरेति (निरुक्त 
८।२।१०); यज्ञशाला या गृह के दरवाजों का वर्णन हुआ है ।] 

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तां सदतां नि योनौं । 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि श्रिये शुक्रपिशं दधाने ॥६॥ 

(आमुष्वयन्ती =आ सुष्वयन्ती) सर्वत्र मानो हास करती हुई, 
हँसती हुई, (यजते) अग्निहोत्ररूपी यज्ञसम्पादन करती हुई, (उपाके) एक 
दूसरे के साथ मिलकर गति करती हुई (उषासानवते) उषा और रात्रि 
(योनौ) आकाशरूपी गृह में (नि सदताम्‌) स्थित हों । (बृहती) महाकाय, 
(सुरुव्रमे) उत्तम दीप्तिवाली या उत्तम आभूषणोंवाली, (दिव्ये योषणे) ये 
दो दिव्य स्त्रियाँ (शुक्रःपिशम्‌) सफेद और पिशङ्ख (श्रियम्‌) शोभा को 

| (अधि दधाते) धारण करती हुई हों । 


॥ लॉ ना 
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[उषा और नक्ता [रात्रि] मानो निजगृह अर्थात्‌ आकाश में बेठी 
हुई, प्रसन्नता से हँसती हैं । उषा निज प्रकाशरूपी हास कर रही है, नक्ता 
मानो रात्रि में चमकते तारागणों के रूप में हास कर रही है। उषा ने मानो 
निज सिर पर सूर्यरूपी चमकता आभूषण धारण किया हुआ हैं, और नक्ता 
ने चाँदरूपी आभूषण । उषा ने शुक्र अर्थात्‌ शुक्ल वर्ण धारण किया हुआ 
है, नक्ता ने पिश अर्थात पिशङ्ग वर्ण । पिशङ्ग है मिश्रित वर्ण । रात्रि का 
अन्धकार तथा ताराओं फो शुभ्र चमक और धब्बोंबाले चाँद को चमक 
यह मिश्चितवर्ण है जोकि नक्ता ने धारण किया हुआ है । योनिः गृहनाम 
(निरुवत ३।४) । उषासानक्ता में 'उषासा"अर्थात्‌ “उषापद' निज अर्थ के 
साथ-साथ 'दिन' का भी उपलक्षक है । उषा है दिन का प्रारम्भिक काल । 
तभी 'उपाके' पद सार्थक हो सकता है । उपाके = उपगते, परस्पर की समीपता 
को प्राप्त; उप (समीपता) +अक गतौ ('कुटिलायाम्‌', भ्वादिः), यहाँ 
केवल गत्यर्थ अभिप्रेत है । उषासानक्ता परस्पर उपगत हैं। दिन की समाप्ति 
के होते ही उसके साथ रात्रि की उपगति हो जाती है, और रात्रि की 
समाप्ति के होते ही उसके साथ दिन की उपगति हो जाती है ।] 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुंपो यज॑ध्ये । 
प्रचोदर्यन्ता विदथे कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ।।७॥। 


(प्रथमा = प्रथमौ ) प्रख्यात या मानुषसृष्टि से प्रथम उत्पन्न, (सुवाचा 
-=सुवाचौ) वेदमन्त्रों के उत्तम-उच्चारण में सहायक, (मनुषः यजध्यै) मनुष्य 
के यजन के निमित्त (यज्ञम्‌ मिमाना=मिमानौ) यज्ञ का निर्माण करनेवाले 
(देव्या होतारा =दैव्यौ होतारौ) दिव्य दो होता [सूर्यं और चन्द्रमा |, 
(विदथेषु) यज्ञों में (कारू) यज्ञ करनेवाले दो स्तोताओं (यजमान मौर 
पत्नी) को, (प्रदिशा) परमेश्वर के प्रकृष्ट निर्देशानुसार (प्राचीनम्‌) पूर्वे- 
काल से आगत (ज्योतिः) ज्योति का (दिशन्ता = दिशन्तौ ) प्रदान या निर्देश 
करते हुए, (प्रचोदयन्तौ), प्रेरित कर रहे हैं । 


[मन्त्र ६ में उपा और रात्रि का वर्णन हुआ है। मन्त्र ७ में उषा 
और रात्रि काल के देवताओं सूर्य और चन्द्रमा का कथन हुआ है। यज्ञ हैं 
अग्निहोत्र और दर्श-पौर्णमास । इनका सम्पादन सूर्यं और चन्द्रमा की 
विशेष परिस्थितियों में होता है, मानो ये दो अग्निहोत्र और दशे-पोणे- 


१. अग्निहोत्रकाल; यथा सायम्‌ अग्निहोत्रारम्भः। यावज्जीवं, अग्निहोत्रं कुर्यात्‌ । 
सायं और प्रातःकाल भी । 
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मास' के कालों का निर्देश करते हुए स्तोताओं को प्रेरित कर रहे हैं। विदथेषु 
=विदथः यज्ञ: (निघं० ३।१७) । कारुः स्तोतृनाम(निघं० ३।१६) । ज्योतिः 
च्सूर्य और चन्द्रमा की स्वकोय-स्वकोय ज्योति तथा यज्ञ सम्बन्धी सांस्कृतिक 
ज्योति । दिशन्ता =दिश अतिसजंने (तुदादिः) अतिसर्जनम्‌--देना । | 

आ नों यज्ञ भारती तूयमेत्विडां मनुष्वादिह चेतय॑म्ती । 

स्रो देवीबेहिरेद स्यानं सरस्वती; स्वप॑सः सदन्ताम्‌ ॥८॥ 

(भारती) भरण-पोषण करनेवाले सूर्य की प्रभा (नः यज्ञम्‌) हमारे 
यज्ञ में (तूयम्‌) शीघ्र (एतु) आए तथा (चेतयन्ती) चेतनाप्रदा (मनुष्वत्‌) 
मनुष्य सम्वन्धी (इडा) अन्न (इह) इस यज्ञ में (एतु) आए । (स्वपसः) 
उत्तमकर्मोवाली अर्थात्‌ उत्तम यज्ञकर्म का सम्पादन करनेवाली (तिस्रः 
देवीः) तीनों देवियाँ (इदम्‌, स्योनम्‌) इस सुखदायक (बहिः) कुशा पर 
(आ सदन्ताम्‌) आ बैठे । 

[भारती =भरतः आदित्यः तस्य भाः (निरुक्त ८।२।१३) | इडा 
अन्ननाम(निघं० २।७) । तथा वाङनाम(निघं० १।११) । चेतयन्ती = अन्न 
खाने से मनुष्यों में चेतनता प्रकट होती है । बहिः=कुशा तथा तत्सम्बन्धी 
यज्ञ । सरस्वती: सरस्वती (ऋग्वेदे १०।११०।८) । आदित्य प्रभा, 
यज्ञियान्त तथा सरस्वती, अर्थात्‌ वेदवाणी के परस्पर मेल से यज्ञों का 
सम्पादन होता है । आ सदन्ताम्‌ आङ: षद पद्मर्थ (चुरादिः) । ] 

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिंशद्‌ शुव॑नानि विशव । 
तम॒द्य होतरिषितो यजीयान देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान ॥९॥ 

(यः) जिसने (जनित्री) प्राणियों की उत्पादिका (इमे द्यावापृथिवी) 
इन द्यौः तथा पृथिवी को, (भुवनानि विश्वा ==विश्वानि) तथा सब भुवनों 
को, (रूपैः) विविध रूपों द्वारा (अपिशत्‌) रूपित किया है, (तम्‌) उस 
(त्वष्टारम्‌ देवम्‌) कारीगर-देव को (अद्य) आज, (इषितः) प्रेरित हुए, 
(यजीयान्‌) उत्कृष्ट-यज्ञकर्ता, तथा (विद्वान्‌) यज्ञविधि को जाननेवाले 


१. दर्शं और पौर्ण मास, चन्द्रमा के पक्षान्तों में किये जाते हैं। दशंयाग अमावास्या के 
पश्चात्‌ प्रतिपदा में किया जाता हैं। पौर्णमास याग पौर्णमासी पञ्चात्‌ प्रतिपदा में 
क्रिया जाता है । अग्निहोत्र का काल सूर्य सम्वन्धी है और दर्श-पुर्णमास का काल 
चन्द्रसम्ब्न्धी है। 

२. “सरस्वतीः” में प्रतीयमान. बहुबचन द्वारा सम्भवतः सरस्वती अर्थात्‌ विज्ञानवती 
वेदवाणी सम्बन्धी ऋचाएँ अभिप्रेत हों । अथवा सरस्वती--सु [प्रथमंकवचन | में 
“सु” का लोप न होकर उसको विसर्ग हैं | छन्दसरूप ] । 
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(होतः) हे यज्ञ करनेवाले यजमान ! तू (इह) इस यज्ञ में (यक्षि)पूज, उसका 
संग कर, तथा उसके प्रति आत्मसमर्पण कर । [कारीगर देव है परमेश्वर । 
निज रचे चित्र मै यथोचित रूप भरना, कारीगर चित्रकार ही कर सकता 
है1] 
उपावंसुज स्मन्यां सम॒ञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हवींषिं | 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥१०॥ 

[हे यजमान !] (त्मन्या) स्वयं तू (देवानाम्‌) ऋत्विक्‌-देवों के 
खाद्य (पाथः) यज्ञिय अन्न को [मधुर घृत द्वारा] (समञ्जन्‌) समिश्रित 
करता हुआ उसे तथा (ऋतुथा) ऋत्वनुसार (हवींषि) यज्ञिय हवियों को 
(उपावसृज) तैयार कर । (वनस्पतिः) वनस्पति, (शमिता) पाचक तथा 
(देवः अग्निः) द्योतमान अग्नि (मधुना घृतेन) मधुर घृत द्वारा (हव्यम्‌) 
अदनयोग्य अर्थात्‌ भक्ष्य-अन्न को (स्वदन्तु) स्वाद-युक्त करें । त्मन्या = 
आत्मना । 

[वनस्पति से ईधन मिलता है, शमिता अर्थात्‌ पाचक शाक-भाजी 
को काटता है और द्योतमान अग्नि हव्य को पकाती है। इस सुकत के 
विनियोग में “कौशिकसूत्र ४५॥ १६” के अनुसार वशा गौ की वपा को चार 
खण्डों में विभक्त' कर उन द्वारा आहुतियों का कथन सायण ने किया है।] 

सद्यो जातो व्य|मिमीत यज्ञमग्निदेवानांमभवत्‌ पुरोगाः | 
अस्य होतुंः प्रशिष्युतस्यं वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा; ॥१ १॥ 


(जातः) उत्पन्न अग्नि (सद्यः) तत्काल (यज्ञम्‌ व्यमिमीत) यज्ञ का 
निर्माण करती है, (अग्निः) अग्नि (देवानाम्‌) याज्ञिक देवों तथा वायु आदि 
देवों का (पुरोगा: अभवत्‌) अग्रगामी अर्थात्‌ नेता हुआ है । (ऋतस्य) यज्ञ 
के (प्रशिषि) प्रशासन में, अर्थात्‌ यज्ञ की विधि के अनुसार (अस्य होतुः 
वाचि) इस अग्निरूप होता की जिह्वा में (स्वाहा कृतम्‌) स्वाहा द्वारा हुत 
किये गये (हविः*) अर्थात्‌ अन्न को तथा हृवियों [मन्त्र १०] को (देवाः) 

१. मन्त्र में वशा-गौ कां वर्णन नहीं । 'शमिता' पद को, तथा "'शम्नाति वधकर्मा” 
(निघं० २।१६) को दृष्टि में रखकर यह भ्रष्ट अर्थ कल्पित किया है । शाक-भाजी 
का काटना भी तो उसका शमन करता ही है। 

२. हविः पद 'पाथः तथा हवींषि’ दोनों का सूचक है (मन्त्र १०) । पाथः “अन्नमपि 
पाथः उच्यते, पानादेव” (निरुक्त ६।२।६), तथा (निरुक्त ५।३।१७) । हवि: पद 
निष्पन्न है 'हु' धातु से, जिसके दो अर्थ हैं, अन्न और दान । अदन अर्थ में हविः है 
खाद्यान्न [पाथः] और दानार्थं में हविः है यज्ञियारिनि में आहुतियों द्वारा प्राकृतिक 
वायु आदि में देय हवियाँ । 
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ऋत्विक्‌ आदि मानुष-देव, तथा वायु आदि दिव्य-तत्त्व (अदन्तु) भक्षण 
क्रें । 

[होतुः=हु दाने (जुहोत्यादिः) । अग्नि 'होता' है, दाता है । अग्नि 
में 'पाथ:' की आहुतियाँ देकर, यज्ञशेष का भक्षण ऋत्विक, यजमान तथा 
पत्नी आदि करते हैं, मानो अग्नि ने खाने के लिए उन्हें यज्ञशेष दिया है । 
इसी प्रकार हूवियों की भी आहुतियों से निष्पन्न यज्ञिय-धूम, अग्नि ने ही 
वायु आदि दिव्य-तत्त्वों को दिये हैं। वाचि=वेद में वाक्‌ और जिह्वा पद 
लगभग पर्यायवाचक भी हैं। अग्नि की सात जिह्वाएँ अर्थात्‌ ज्वालाएँ होती 
हैं, जिन्हें कि वाक्‌ कहा है, इन सात जिह्वाओं में आहुतियाँ दी जाती हैं 
(मुण्डक उप० १, खं० २, सन्दर्भ ४) । जिह्वा वाङ्नाम (निघं० १।११) 
ऋतम्‌ =यज्ञ; यथा ऋतावृधा =यज्ञवृधो वा (निरुक्त १२।३।३३) । ] 


सुकत १३ 
(१-११) गरुत्मा । तक्षकः देवता । जगती; २ आस्तारपंक्तिः; 
४,७,८ अनुष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; ६ पथ्यपंक्तिः; ९ भुरिक्‌; 
१०,११ निच्द्‌ गायत्री । 
ददिहि मह्यं वरुणो दिवः कविवेचोंभिरुग्रेनि रिंणामि ते विषम्‌ । 
खातमखांतमुत सक्तमंग्रभमिरेंब धन्वान्नि ज॑जास ते विषम्‌ ॥१॥ 
(दिवः कविः) दिव्य या द्युलोक के कवि (वरुणः) वरुण परमेश्वर 
ने (मह्यम्‌) मुझे (हि) निश्चय से (ददिः) शवित दी है । (उग्रे वचोभिः) 
उग्र अर्थात बलशाली वचनों द्वारा (ते) तेरे (विषम्‌) विष को (निरिणामि) 
मैं नष्ट करता हूँ । (खातम्‌) सर्प के दांतों द्वारा तेरा मांस विदीर्ण होकर 
जो विष तेरी रकतनाड़ियों में गड गया है, चला गया है, (अखातम्‌) जो 
गडा नहीं अपितु मांस में रह गया है, (उत सक्तम्‌) तथा जो त्वचा को 
ही छुआ है, उस सबको (अग्रभम्‌) मैंने पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ्ने 
दिया, (ते) तेरा (विषम्‌) विष (निजजास) नितरां मुक्त हो गया है, छूट 
गया है (जसु मोक्षणे, दिवादिः) । (इव) जैसे (इरा) जल (धन्वन्‌) 
मरुस्थल में (निजजास) नष्ट हो जाता हे । 
[दिवः कविः=दिव्य कवि (विकल्पे षष्ठी, योग १।६) । अथवा 
द्यलोक का रचयिता परमेश्वर कवि (यजु० ४०।८) । वरुणः (अथवं० 
) । निरिणामि (रि हिसायाम्‌, स्वादिः) । जजास=जसु मोक्षणे 


४।१६।१-६ र 
(दिवादिः) । उग्रः वचोभि: अथव ० (४।१३।६,७) । खातम्‌ =खनु 


अवदारणे (भ्वादिः) 1] 
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यत्‌ ते अपोंदकं विषं तत्‌ त॑ एतास्वंग्रभम्‌ । 
गृह्णामि ते मध्यमर्मुत्तम रस॑मुतावमं भियसां नेशदादुँ ते ॥२॥ 

(ते) तेरा (यत्‌) जो (अपोदकम्‌') शरीर के रस-रक्त रूपी उदक 
को अपगत कर देनेवाला, सुखा देनेवाला (विषम्‌) विष है, (ते तत्‌) तेरे 
उस विष को (एतासु) इन नाड़ियों में (अग्रभम्‌) मैंने पकड़ लिया है, 
फेलने नद्दीं दिया । (ते) तेरे (उत्तमम्‌) ऊपर के भाग तक (मध्यमम्‌) शरीर 
के मध्यभाग तक, (उत) तथा (अवमम्‌) नीचे के भाग--टाँगों तक फैल 
जानेवाले (रसम्‌) विषरस को (गृह्णामि) मैं पकड़ लेता हूँ, (ते) तेरा 
विषरस (आत्‌ उ) तदनन्तर (नेशत्‌) नष्ट हो जाए, (भियसा) जैसेकि 
व्यक्ति भय के कारण नष्ट हो जाता है। 

| मन्त्रप्रवक्ता विषचिकित्सक है, या मनोबलवाला व्यक्ति है । ] 

टपा मे रवो नभ॑सा न तंन्यतुस्ग्रेण ते वच॑सा वाध आदु ते । 
अहं तम॑स्य नृभिरग्रभं रसं तमंस इव ज्योतिस्देत सूर्य; ॥३॥ 

(मे) मेरी (रवः) आवाज (वृषा) प्रबल है, अतः सुखवर्षी है; 
(नभसा=नभसः) मेघ से (तन्यतुः न) मेघगर्जन के सदृश (उग्रेण वचसा) 
निज उग्रवचन द्वारा (ते) तेरे [विषरस को ](बाधे) मैं उसके फैलने में बाधा 
डालता हुँ; (आत्‌ उ) तदनन्तर ही (अस्य ते) इस तेरे (तम्‌ रसम्‌) उस 
विषरस को (नृभिः) अन्य विषचिकित्सक मनुष्यों के सहयोग द्वारा 
(अग्रभम्‌) मैंने पकड़ लिया है, फैलने नहीं दिया । (सूर्यः) सूर्य जैसे (तमसः) 
रात्रि के अन्धकार से उदित होता है, वसे .|विषजन्य मूर्छान्धकार से | 
(ज्योतिः) तेरी ज्ञानज्योतिः (उदेलु) उदित हो । 

[उग्रेण वचसा = अथर्व ० (४।१३।६,७) । | 

चक्षुपा ते चरक्षुहेन्मि विपेणं हन्मि ते विषम्‌ । 
अहे श्रियस्व मा जीवी; प्रत्यगभ्ये|तु त्वा विषम्‌ ॥४॥ 

(चक्षुषा) निज प्रबल दृष्टि द्वारा (ते) तेरी (चक्षुः) दृष्टि का 
(हन्मि) मैं हनन करता हूँ, (विषेण) विष द्वारा (ते विषम्‌) तेरे विष का 
(हन्मि) मैं हनन करता हूँ (अहे) हे सर्प ! (म्रियस्व) तू मर जा, (मा 
जीवी:) तू जीवित मत रह, (त्वा) तेरा (विषम्‌) विष (प्रत्यक्‌) वापस 
(अभ्येलु) तेरी ओर आए। | 


१. अथवा तेरा विष उदक-रहित हो जाए, द्रवरूप न रहे ताकि काटते समय लू सूखे 
विष का संचार न कर सके । अपोदकम्‌ = १४८1885. (ह्विटती) । 
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[जेसे टाचे की प्रबल ज्योति द्वारा, व्यक्ति की दृष्टि, कुछ काल के 
लिए क्षीण हो जाती है वैसे प्रयोक्ता की प्रबल दृष्टि द्वारा साँप की आँख 
में डाली गई दृष्टि साँप को कुछ काल तक अन्धा कर देती है, तब साँप 
देख नहीं सकता और मार दिया जाता है। मन्त्र में “80० 1४४०” क्रिया 
के सिद्धान्त द्वारा, साँप के विष को साँप में प्रविष्ट कर देने पर सम्भवतः 
साँप का विष विषेला नहीं रहता यह “प्रत्यग्‌ अभ्येतु ते विषम्‌” का 
अभिप्राय है। ^७।०-३५।८ का अभिप्राय है अपने विष द्वारा अपने विष 
को विषरहित कर देना । | 


केरात पृशन उप॑तृण्य वशर आ में शुणुतासिंता अलींकः | 
मा मे सख्युं: स्तामानमपिं प्ठाताश्रावय॑न्तो नि विपे रंमध्वम्‌ ॥९॥ 

(केरात) हे केरात !, (पृश्ने) हे नानावर्णवाले, चितकबरे !, 
(उपतुण्य) हे झाड़ियों में रहनेवाले ! (बभ्रो) हे भूरे वर्णवाले ! (असिताः 
तथा हे काले साँपो ! (मे) मेरे कथन को (आ शृणुत) सुनो, (अलीकाः) 
इस स्थान से तुम सब निवारित हो जाओ । (मे) मेरे (सख्युः) सखा के 
(स्तामानमपि) जमघट स्थान में भी (मा) न (स्थात) स्थित होओ, न 
ठहरो, (आश्रावयन्तः) मुझे उत्तर देते हुए (विषे) निज विष में (निर- 
मध्वम्‌) नितरां रमण करते रहो अथवा विषप्रसार से निवृत्त हो जाओ, 
विष में रमण न करो । 

[अलीका:=अल भूषणव्याप्ति वारणेषु’ (भ्वादिः) स्तामानम्‌ = 
स्त्ये ष्ट्ये शब्दसंघातयोः (भ्वादिः) । प्रयोक्ता के आर्डर पर सर्पो का 
अलीक अर्थात्‌ निवारित हो जाना “क्रियात्मक उत्तर” है। केरात =केर 
सपे, हिन्दी में । 'स्तामानम्‌' में 'संघात' अर्थात्‌ जमघट अर्थ अपेक्षित है । | 

असितस्य तेमातस्यं वश्रोरपोंदकस्य च | 
सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिंव धन्व॑नो 
वि मुञ्चामि रथाँ इव ॥६॥ 

(तेमातस्य) आद्रेस्थान निवासी के (असितस्य) काले साँप के (च) 
और (अपोदकस्य) उदक के स्थान में रहनेवाले के बश्रोः) भूरे रंगवाले 
साँप के, (सात्रासाहस्य) तथा वस्तुतः [काटने में साहसवाले साँप के 
(मन्यो: मन्युम्‌) मन्यु को (अवमुञ्चामि) मैं छुड़ा देता हूँ, (इव) जेसेकि 
धन्वनाः) धनुष्‌ से (ज्याम्‌) डोरी को, (इव) तथा जेसेकि (रथान्‌) रथों 
को [अइ्वों से | विमुक्त कर दिया जाता है । 
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[तैमातस्य==तिम आर्द्रीभावे (दिवादिः) । सत्रा सत्यनाम, (निघं० 
३।१०), जोकि वास्तव में साहसपूर्वक आक्रमण कर देता है । | 

अलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता च॑। 
विद्य व॑ः सबैतो वन्ध्वर॑खाः कि करिष्यथ ॥७॥ 

(आलिगी च) सर्वत्र गति करनेवाला चुस्त (पिता) पिता है, (च) 
और (विलिगी) गतिरहित सुस्त (माता) माता है और (संतः) सर्वत्र फेला 
हुआ (वः) तुम्हारा (बन्धु) जो वन्धुसमूह है, (अरसा) तुम वे सब विष- 
रस से रहित हो गये हो, यह (विद्‌म) हम जानते हैं तुम अब (किम्‌) 
क्या (करिष्यथ) करोगे ? 

[आलिगी=आ+लिगि गत्यर्थः (भ्वादिः) +अच्‌+इतिः (अत 
इनिठनौ, अष्टा ० ५।२।११५)। पिता पद पुंलिङ्गी है, अतः आलिगी पद भी 
पुंलिङ्गी ही होना चाहिए । विलिगी' पद स्त्रीलिङ्गी है माता का विशेषण 
है । आलिगी, विलिगी आदि विषरहित सर्प हैं, जिनका विष विषेला नहीं 
रहता ।] 

उरुगूलाया दृहिता जाता दास्यसिक्न्या | 
प्रतङ्कं दट्रुपींणां सवीसामरसं विषम्‌ ॥<॥ 

(उरुगूलायाः) महाहिख्रा या महागतिशीला [ महावेगवती | सपिणी 
की (दुहिता जाता) दुहिता उत्पन्न हुई है, जोकि (असिक्व्या) काली 
सपिणी की (दासी) दासीवत्‌ परिचरिका या उपक्षयकारिणी हुई है । 
(सर्वासाम्‌) सब (दद्रषीणाम्‌)' हिसाप्रद सपिणियों का (विषम्‌) विष 
(प्रतद्धूम) जोकि जीवन को अति कष्टापन्न करता त (अरसम्‌) वह 
रस-रहित हुआ है, नी रस हो गया है, या सुख गया है । विष के सूख जाने से 
उसका प्रवेश साँप द्वारा शरीर में नहीं होता । अथवा अरस=विषरहित । 

[ गूला =गूरी हिसागत्योः (दिवादिः) । रलयोरभेद: । अथव: गुरी 
उद्यमने(तुदादि:), तथा गुर उद्यमने (तुदादिः), तथा गुर उद्यमने (चुरादिः) 
उद्यमन वेगरूप ही है । असिक्न्या ==असिकन्या: । प्रत ङ्कम्‌ = प्र +-तकि कृच्छ 
जीवने (भ्वादिः) । दद्रुषीणाम्‌=दद दाने+रुष हिसायाम्‌ (भ्वादिः), 
तथा (दिवादिः) । दासी =नअथवा दसु उपक्षये (दिवादिः) ।] 


कर्णा श्वावित्‌ तद॑त्रवीद्‌ गिरेर॑वचरान्तिका । 
याः काश्चेमाः खनित्रिमास्तासांमरसत॑मं विषम्‌ ॥९॥ 


१. विलिग--ड़ीप्‌ । 
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(कर्णा) कानोंवाली (श्वावित्‌) सेही (गिर:) पर्वत से (अव- 
चरन्तिका) नीचे विचरती हुई (तद्‌ अब्रवीत्‌) वह बोली कि (या: का: च) 
जो कोई (इमा:) ये (खनित्रिमा:) खनियों में रहनेवाली सर्पिणियाँ हैं, 
(तासाम्‌) उनका (विषम्‌) विष (अरसतमम्‌ ) अत्यन्त नीरस होता है । 

[स्वावित्‌=ञ्वाविध्‌ ? कृत्ते को बींधनेवाली । सेही के शरीर पर 
काँटे होते हैं । कुत्ता यदि सेही पर आक्रमण करता है तो सेही काँटो द्वारा 
उसे बींध देती है । मन्त्र का अभिप्राय अनुसंधेय है । ] 

अथवा 

(कर्णा') निकृत्त द्वारा [निरुक्त १।३।९), जिसके द्वार कट गये हैं, 
(श्वावित्‌,) जोकि आशु चलनेवाले मेघ को प्राप्त है, (गिरेः) मेघ से 
(अवचरन्तिका) नीचे भूमि की ओर गति करनेवाली वर्षाधारा (तत्‌ 
अब्रवीत्‌) यह बोली कि (याः काः च इमाः) जो कोई ये(खनित्रिमाः) खनियों 
में रहनेवाली सपिणियां हैं,(तासाम्‌) उन सबका (विषम्‌) विष (अरसतमम्‌) 
अत्यन्त नीरस होता है। गिरे:= गिरिः मेघनाम (निरुक्त १।१०) । अव = 
अवस्तात्‌ । चर गतो (भ्वादिः) । अभिप्राय यह कि जब वर्षा होती है तो 
भूमि की खनियों में जल भर जाता ह और जलीय प्रदेशों में रहनेवाली 
सपिणियों के विष नीरसप्राय हो जाते हैं । यह अर्थ सुझावमात्र है । 


तावुवं न ताबुवं न धेत्‌ स्वमंसि ताबुवम्‌ । 
तात्रुवेनारसं विषम्‌ ॥१०॥ 


[हे विषः] (ताबृवम्‌) तू कर्मशक्तिप्रद तथा वृद्धिकारक है 
[क्या ?]; (न) नहीं है (ताबुवम्‌) तू कर्मशवितप्रद तथा वृद्धिकारक 
(घ इत्‌) निश्चय से ही (त्वम्‌) तू (न असि) नहीं है (ताबुवम्‌) कर्मशकिति- 
प्रद तथा वृद्धिकारक (तावुवेन) तुम्बे के द्वारा (अरसम्‌) नीरस हुआ है 
(विषम्‌) विष । 

[मन्त्र में सर्प के विष को सम्बोधित किया है तथा प्रश्‍न और उत्तर 


. “दासपत्नीरहिगोपाः' (ऋ १।३२।११) मन्त्र में “अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ 


~ 


वृत्रं जघन्वाँ अप तद्‌ ववार” में “अपां बिलमपिहित” द्वारा वर्षाधारा के बिल 
अर्थात्‌ द्वार के बन्द करने और “तद्ववार” द्वारा उसके विवृत करने का कथन 
हुआ है,--यह अभिप्राय व्याख्येय-मन्त्रानुरूप है । 

२. इवावित्‌ = दुओश्वि गतिवृद्ध्योः (भ्वादिः) द्वारा “गतिमान्‌ तथा जल द्वारा 
बढ़नेवाले मेघ में (वित्‌-विद्‌) विद्यमान वर्षाधारा का कथन हुआ है । 

३. वर्षाधारा के प्रपात द्वारा जो शब्द हुआ वह मानो “अब्रबीत्‌” है । 
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में वर्णन हुआ है । ताबुवम्‌ ='तु' गतिवृद्धिहिसासु (अंदादि:) + उ (औणा- 
दिक, णित्‌) +वृद्धि 'औ' को आव्‌; व (मतुबर्थे) । वकार को बकार 
(वैदिक) । ताबुवेन = “'दशम्याऽलाबुनाऽऽचमयति” (कौशिक सूत्र २६, २-- 
१४), तथा “अलाबुना अलाबुन्युदकं कृत्वा आचमयति विषव्याधितम्‌” 
(सायण) । अलाबु है कड़वा तूम्बा । उसमें जल डालकर [जब जल कड़वा 
हो जाए, या कडवे तूम्बे के रस को, पिलाने से सम्भवतः विष अरस हो 
जाता हो । यह परीक्षणीय है । ] 


तस्तुवं न तस्तुवं न घेत्‌ त्वम॑सि तस्तुवम्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥ ११॥ 


| हे विष] (तस्तुवम्‌) तू स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय है [क्या ? ] 
(न तस्लुवम्‌) नहीं है तू स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय; (घ इत्‌) निश्चय 
से ही (त्वम्‌) तू (न असि) नहीं है (तस्तुवम्‌) स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय 
(तस्तुवेन) स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीयरूप द्वारा (अरसम्‌) नीरस हुआ 
है (विषम्‌) विष | 

[अभिप्राय यह कि सर्प का विष प्रशंसनीय नहीं है। यह घातक 
है । परन्तु सर्प-विष के, प्रशंसनीयरूप द्वारा, रोगजनित विष को नीरस 
किया जा सकता है । होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा, सर्प के विष को सूक्ष्म- 
रूप में 'सशक्त' करके, नाना रोगों द्वारा जन्य विषों का विनाश हो 
सकता है । एतदर्थ देखो लेकेसिस [1.८०५५] तथा क्रोटेलस होराइड्स 
[ Crotalus Horriduऽ] आदि सर्पविषों के प्रयोग । (मेटिरया मैडिका, द्वारा 
विलियम बोरिक, एम० डी०)। तस्तुवम्‌=ष्ट्ञ्‌ स्तुतौ (अदादिः), 
यङ लुक्‌ रूप । 'सशक्त' पद में शक्ति का अभिप्राय है, होम्योपेथिक 
“पोटेंसी”” । ] 


सुक्त १४ 
(१-१३) शुक्रः । वनस्पतिः; कृत्या प्रतिहरणम्‌ । अनुष्टुप्‌; 
३, ५, १२ भुरिक्‌; ८ त्रिपदाविराट्‌; १० चिचुद्‌ बृहती; 
११ त्रिपदा साम्नी त्रिष्ट्पु; १३ स्वराट्‌ । 
सुपणस्त्वान्व॑विन्दत्‌ सूक रस्त्वाखनन्सा । 
दिप्सौंपये त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥१॥ 
(सुपर्णः) उत्तम पंखोंवाले गरुड़ ने (त्वा) तुझे (अनु अविन्दत्‌) «ढा, 
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(सूकर:) सूअर ने (नसा) थूथनी द्वारा (त्वा) तुझे (अखनत्‌) खोद 
निकाला । (ओषधे) हे ओषधि ! (त्वम्‌) तू (दिप्सन्तम्‌) हमें नुकसान पहुँ- 
चाना चाहनेवाले को (दिप्स) नुकसान पहुँचाना चाह और (कृत्याकृतम्‌) 
हिस्न-सेना संग्रह करनेवाले का (जहि) हनन कर । 

[वेदिक युद्ध आत्मरक्षार्थ हैं, पर-विजयार्थ नहीं,--इसे “दिप्सन्तं 
दिप्स” द्वारा प्रकट किया है । कृत्या है हि्र-सेना न कि जादु-टोना । कृत्या 
=कृती छेदने (तुदादिः; र्धादिः) । कृत्या को 'पृतनाः' कहा है (मन्त्र ८), 
पृतना:=नाना सेनाएँ । मन्त्र में ओषधि का नाम नहीं दिया, केबल यह 
दर्शाया है कि ओषधि कहाँ और केसे प्राप्त हो सकती है। गरुड़ और सुअर 
के व्यवहारों के जाननेवाले ओषधि के विज्ञ हो सकते हैं। ओषधि के उपचार 
द्वारा, सेनासंग्रह करनेवाले राजा का, हनन कहा है, ताकि उसके मर जाने 
पर सेन्ययुद्ध द्वारा सम्भाव्य जननाश तथा सम्पत्तिनाश न होने पाए । ] 

अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । 
अथो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्वं जद्योपधे ॥२॥ 

(यातुधानान्‌) यातना के निधिरूप पुरुषों का (अव जहि) हनन कर, 
(कृत्याकृतम्‌) सेन्यसंग्रह करनेवाले राजा का (अव जहि) हनन कर । (अथो) 
तथा (यः) जो सेनापति (अस्मान्‌) हमें (दिप्सति) दम्भपूर्वक नुकसान 
पहुँचाना चाहता है (ओषधे) हे ओषधि ! (तम्‌, उ) उसे ही (त्वम्‌) तू 
(जहि) मार, उसका ही तू हनन कर । मन्त्र में ओषधिप्रयोग द्वारा दुःख- 
दायक व्यक्तियों के ही हनन का निर्देश किया है, सैन्ययुद्ध में सैनिको के 
हनन का नहीं ।] 

रिञ्य॑स्येव परीशासं प॑रिकृत्य परिं त्वचः । 
कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कामिंब प्रतिं मुश्चत ॥३॥ 

(रिश्यस्य) हित्र या हिसनीय पशु की (त्वचः परि) त्वचा अर्थात्‌ 
छाल से (परीशासम्‌) गोल छाल-खण्ड को (परिकृत्य) काटकर और उसे 
(इव) जैसे (कृत्याम्‌) हि्रक्रिया के रूप में (निष्कम्‌, इव) निष्क के सदृश, 
(देवाः) हे विजय चाहनेवाले सेन्यनायको ! तुम (कृत्याकृते) सेनासंग्रह 
करनेवाले के लिए [उसकी ग्रीवा में | (प्रति मुञ्चत) पहनाओ । 

[निष्क है, सुवर्णमुद्रा । हिस्रपशु के गोल छाल-खण्ड को, निष्क के 
रूप में, युद्धेच्छक राजा की ग्रीवा में पहनाने का कथन हुआ है, उसे यह 


सुझाने के लिए कि अभी तक तो तुम सुवणंमुद्रा के पैण्डल को ग्रीवा में पहनते 


१. रिझ्यः== रिश हिसायाम्‌ (तुदादिः) । 
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रहे हो, युद्ध करने पर और हार जानने पर, तुम्हारी ग्रीवा पर चमड़े का 
पेण्डल होगा । यह क्रिया भी युद्ध की तैयारी न करने में प्रेरिकारूप ही है । 
निष्क=प्रायः १६ माशे की सुवर्णमुद्रा (आप्टे) । देवाः=दिवु क्रीडा 
“विजिगीषा' अदि (दिवादिः) । ] 
कट ७ कोट क क 1 
पुन त्या त्यार हस 
समक्षमस्मा ग्रा धाह यथा कृत्याकृत हनत्‌ ॥४ ॥ 

(पुनः) तदनन्तर (कृत्याम्‌) काटे छाल-खण्ड' को [हे दूत ! | (हस्त- 
गृह्य) तू निज हाथ में लेकर (पराणय) परकीय राजा की ओर ले-जा। 
और (अस्मै) इस राजा के लिए, इसके (समक्षम्‌) आँखों के सामने (आ 
धेहि) स्थापित कर दे, (यथा) ताकि यह छाल-खण्ड (कृत्याकृतम्‌) हिस्न- 
सेना के संग्रह करनेवाले राजा को, उसके (हनत्‌) हनन की सूचना दे दे । 

[मन्त्र के अनुसार, शत्रु राजा को छाल-खण्डरूपी निष्क के पहनने 
का कथन हुआ है, परन्तु इस छालखण्ड को शत्रु राजा तक पहुँचाया कंसे 
जाए ? छालखण्ड दूत द्वारा ही पहुँचाया जा सकता है। वैदिक राजनीति 
के अनुसार दूत अवध्य है, अतः निरापद्‌ है । छालखण्ड राजा का हनन 
नहीं करेगा, अपितु यह उसके भावी हनन का सूचकमात्र ही है । | 

कृत्याः स॑न्तु कृत्याकृते शपथ; शपथीयते । 
सुखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥^॥ 

(कृत्याः) हिस्रसेनाएँ (कृत्याकृते) हि्रसेनाओं के संग्रहकर्त्ता के लिए 
(सन्तु) हों [उसे ही विनष्ट करें | जेसेकि (शपथः) शपथ (शपथीयते) 
शपथ लेनेवाले के लिए ही [हानिकारक] होता है। (कृत्या) शत्रु की 
हिस्रसेना (सुखः रथः इव) सुखपूर्वक चलनेवाले रथ के सदृश, सुखपूर्वक, 
(कृत्याकृतम्‌) हिस्रसेनाओं के संग्रह करनेवाले [राजा के प्रति] (पुनः) 
फिर (वर्तताम्‌) चली जाए, लौट जा । १ 

[मन्त्र में 'कृत्याः' पद सेनाओं के नानात्व का सूचक है। जेसेकि 

न्त्र ८ में 'पतना:' पद प॒तनाओं अर्थात्‌ सेनाओं के नानात्व का सूचक है।] 
यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने | 
ताम तस्मे नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्यां ॥६।। 

[ राजपदाधिष्ठात्री | (यदि स्त्री) यदि स्त्री ने, (यदि वा) अथवा 

(पुमान्‌) पुरुष [राजा | ने, (पाप्मने) पापकम के लिए [परराज्य के राजा 
१. छालखण्ड है भावी युद्ध का सूचक, जिसे कि कृत्या द्वारा निर्दिष्ट किया है । 
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की हत्या के लिए], (कृत्याम्‌ चकार) हिस्रसेना का संग्रह किया है, तो 
(ताम्‌ उ) उस सेना को (तस्मे) उसी [राणी या राजा के लिए ही] 
(नयामसि) हम ले-जाते हैं, पहुँचा देते हैं, (इव) ज॑सेकि (अश्वम्‌) अश्व को 
(अश्वाभिधान्या) अश्व के बांधने को रस्सी द्वारा अश्व के स्वामी को पहुँचा 
दिया जाता है । 

[वेदिक युद्ध-नीति की उत्तमता का प्रदर्शन मन्त्र में हुआ है । शत्रु- 
राजा ने यद्यपि निज सेना को परराज्य के राजा की हत्या के लिए भेजा है, 
तो भी शक्तिशाली वैदिक राजा, उस सेना का विनाश नहीं करता, अपितु 
उसे बाँधकर उसके राजा के प्रति सुपुर्द कर देता है । | 

यदि बासि देवकृता यादि वा पुरुषः कृता । 
तां त्वा पुनंणयामसीन्द्रेण सयुजां बयम्‌ ॥७॥ 

(यदि वा असि) यदि है तू (देवकृता) राज्य के देव अर्थात्‌ विजिगीषु 
सेनापति द्वारा संगृहीता, (यदि वा) अथवा (पुरुषः) राज्य की प्रजाओं 
द्वारा (कृता) संगृहीता, तो (ताम्‌ त्वा) उस तुझको (वयम्‌, पुनः नयामसि) 
हम सेनाधिकारी फिर वापस कर देते हैं, (सयुजा इन्द्रेण) सहयोगी सम्राट्‌ 
[की आज्ञा | द्वारा । 

[इन्द्र है सम्राट्‌, “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजुर्वेद ८।३७)। 
शत्रूराजा ने, सम्राट्‌ के साम्राज्य पर, आक्रमण करने के लिए निज सेना 
भेजी, परन्तु उदार सम्राट्‌ ने उस सेना का विनाश न कर, उसे निज आज्ञा 
या परामर्श द्वारा वापस कर दिया । 'संगृहीता' है शत्रु द्वारा संग्रह की हुई 
सेना ।] 

अग्नें पृतनाषाट्‌ पृतना; सहस्व । 

पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरंणेन हरामसि ॥८॥ 

(पृतनाषाट्‌) सेनाओं का पराभव करनेवाले (अग्ने) हे अग्रणी प्रधान- 
मन्त्रिन्‌ ! (पृतनाः) शत्रु की सेनाओं का (सहस्व) तू पराभव कर । तदनन्तर 
(कृत्याम्‌ ) शत्रु की प्रत्येक हिस्रसेना को (कृत्याकृते) हि्रसेनाओं के संग्रह- 
कर्ता शत्रु राजा के लिए, (प्रतिहरणेत) वापस हटाने की विधि द्वारा, 
(पुनः) फिर (हरामसि) हम सेनाध्यक्ष वापस कर देते हैं । 

[प्रधानमन्त्री प्रथम, निज साम्राज्यसेनाओं द्वारा शत्रुसेनाओं का 
पराभव करे । तदनन्तर अवशिष्ट सेना का वध न कर, उसे मानपूर्वेक, शत्रु- 
राजा के राज्य में स्वसेनाध्यक्ष द्वारा पहुँचा दें।] 
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कुत॑व्यधनि विध्य॒ तं यश्चकार तमिज्जंहि । 
न त्वामचंक्रुषे वयं वधाय से शिंशीमहि ॥९॥ 

(कृतव्यधनि) हे किये वेधनोंवाली [शत्रुओं के बींधने में अभ्यस्त ] 
हमारी सेना ! (तम्‌, विध्य) उसे तू बींध (य:) जिसने कि सेना को (चकार) 
निर्मित या संगृहीत किया है, (तम्‌, इत्‌) उसका ही (जहि) तू हनन कर । 
(अचक्रुषे वधाय) जिसने विरोधी सेना का निर्माण नहीं किया उसके वध 
के लिए (वयम्‌) हम (त्वाम्‌) तुझे (न) नहीं (सं शिशामहि) तीक्ष्ण अस्त्र- 
शस्त्रों द्वारा सम्यक्‌ तीक्ष्ण करते । 

| मन्त्र में दो सेनाओं का वर्णन हुआ है। एक है कृतव्यधनी । यह तो 
निजसेना है, सम्राट की या साम्राज्य की है (मन्त्र €) । दूसरी है शत्रु- 
निमित सेना | जोकि “यः चकार” द्वारा निर्दिष्ट की गई है । ] जिस व्यक्ति 
ने शत्रृसेना का निर्माण किया है उस अकेले के हनन के लिए ही आज्ञा हुई 
है, शत्रुसैनिकों के हनन के लिए नहीं । यह वेदिक युद्ध-तीति की उदारता 
और सहानुभूति का प्रदर्शन हुआ है ।] 


पुत्र इंव पितरं गच्छ स्व॒ज इवाभिष्ठितो दश । 
वन्धमिंवावक्रा मी ग॑च्छ कृत्यें कृत्याकृतं पुन; ॥१०॥ 

(पितरम्‌) पिता की ओर (पुत्रः इव) पुत्र के सदृश (गच्छ) तु जा; 
(अभिष्ठितः) व्यक्ति द्वारा पादाक्रान्त हुए (स्वजः इव) विषेले साँप के सदुश 
(दश) उसे तू डस, काट । (बन्धम्‌ इव) नदी के बन्ध को जेसे प्रहारों द्वारा 
तोड़ दिया जाता है वैसे शत्रु के घेरे को (अवक्रामी) आक्रमण द्वारा तोड़ती 
हुई (गच्छ) उसकी ओर तू जा, (कृत्ये) हे सम्राट्‌ या साम्राज्य की हिस्र- 
सेना ! (कृत्याकृतम्‌) हिस्रसेना का निर्माण करनेवाले के लिए अर्थात्‌ उसकी 
ओर (पुनः) फिर अर्थात्‌ वापस तू जा। 

[मन्त्र में तीन विकल्प दिये हैं । (१) शत्रुसेना के निर्माता की ओर, 
उसके साथ सुलह-सफाई के लिए, उसका मान करते हुए उसके प्रति निः- 
संकोच होकर तू जा जैसेकि पुत्र निःसंकोच होकर पिता की ओर जाता 
है । यह निज सेना के प्रति आदेश है । (२) येदि उसने तुझे पादा क्रान्त किया 
है तो विषैले साँप के सदृश उसे तू काट। (३) यदि उसने साम्राज्य के 
किसी प्रान्त पर सैनिक बन्ध लगा दिया है, घेरा डाल दिया है, तो उस 
सेना पर आक्रमण करके घेरे को तोड़ डाल ।] 


उदेणीवं वारण्य |भिस्कम्दं मृगीवे । कृत्या कर्तारमृछतु ॥११॥ 
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(एणी इव) कृष्णवर्णवाली मृगी के सदृश, (मृगी इव) या तद्धिन्त- 
वर्णवाली मृगी के सदृश, अथवा (वारणी) हथिनी के सदृश (कृत्या) सम्राट्‌ 
को छेदनपटु सेना, (अभिस्कन्दम्‌) आक्रमणकारी (कर्तारम्‌) शत्रुसेना के 
निर्माता के प्रति (उद्‌ ऋच्छतु) उत्थान करके पहुँचे । 

[मृगी चाहे किसी भी वर्णवाली हो, वह शान्त स्वभाववाली होती 
है, बदला नहीं ले सकती; हथिनी बदला ले सकती है । शत्रु राजा यदि 
सम्राट के किसी भी प्रान्त पर आक्रमण करता है, तो सम्राट की 'कृत्या' 
या-तो प्रेमभावनापूर्वक़् सन्धिवार्ता करने के लिए अथवा बदला लेने के 
लिए प्रत्याक्रमण भावना से निज छावनी से उत्थान कर शत्रु की ओर 
जाए-यह भावना मन्त्र में है । युद्धनीति के ६ गुण हैं, सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैध, आश्रय । उत्थान है विग्रह अर्थात्‌ युद्ध के लिए सेना का उठना । 
उत्थानम्‌ \३7, ०५३८ (आप्टे) । कृत्या =क्कृती छेदने (तुदादिः, रुधादिः), 
छेदनपट्‌ सेना, यथा 'कृतव्यधनि' (मन्त्र ९) ।] 

इष्वा ऋजींयः पततु द्यावापृथिवी तं पतिं | 
सा तं मृगमिंव ग्रह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुन॑ः ॥१२॥ 

(इष्वाः) बाण के सदुश (ऋजीय:) अधिक सीधी, (द्यावापृथिवी) 
द्यौ और पृथिवी के अन्तराल में (कृत्या) सम्राट्‌ की छेदनपट्‌ सेना (तं प्रति) 
उस राजा की ओर [पक्षीवत्‌ | उड़कर (पतलु) पतन करे। (सा) वह सेना 
(तम्‌ कृत्याकृतम्‌) उस कृत्या के निर्माता को (पुनः) तत्पश्चात्‌ (गृह्हातु) 
पकड़ ले (मृगम्‌, इव) जेसेकि मृग को पकड़ लिया जाता है । 

[इषु जिसपर फेंकी जाए, वह सीधे रास्ते में उड़कर लक्ष्य पर जा 
गिरती है, सेना भी सीधे मागे में उड़तो हुई शत्रुराजा पर जा पतित हो । 
सेना के उड़ने का अभिप्राय सम्भवतः विमानों द्वारा उड़कर जाना हो । 
वैदिक नोविमान विद्या के सम्बन्ध में देखिए 'ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका' 
(ऋषि दयानन्द) । ] 

~ ~ ~ | [| 9 
* ग्राग्निरिवेतु पतिकूलमनुक्ूलमिवोद कम्‌ । 
सुखो रथं इद वेतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥ 

(कृत्या) सम्राट्‌ [मन्त्र ७, इन्द्र | की छेदनपटु सेना, (अग्नि: इव) 
अग्नि की तरह (प्रतिकूलम्‌) प्रतिकूल होकर [जलाती हुई | (ऐतु) शत्रु 
की ओर आए, या (उदकम्‌ इव) जल की तरह (अनुकूलम्‌) अनुकूल होकर 
[शान्ति प्रदान करती हुई आए] । सेना (सुख: रथ: इव) सुखदायक रथ 
की तरह (कृत्याकृतम्‌) हिलसेना के निर्माता को ओर (वतंताम्‌) बर्ताव 
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करे, (पुनः) शत्रुराजा जब अनुकूल हो जाए तत्पदचात्‌ । 

[मन्त्र में दो विकल्प दिये हैं । शत्रुराजा यदि प्रतिकूल रूप में बर्ताव 
करे तो सम्राट्‌ की सेना जलाती हुई उसके पास पहुँचे । यदि शत्रुराजा 
अनुकूल रूप में बर्ताव करे तो उसकी प्रजा को जलवत्‌ शान्ति प्रदान करती 
हुई उसके पास पहुँचे, जैसेकि सुखदायक रथ सुख प्रदान करता है उसी 
प्रकार उसकी प्रजा को सुख प्रदान करती हुई पहुँचे । | 


सुक्त १५ 
(१-११) विश्वामित्र:। वनस्पति: । अनृष्ट्प्‌; 
४ प्रस्ताद्‌ बुहती; ५, ७, ८, & भुरिक्‌ । 
एका च मे दश च ग्रेउपवक्तारं ओपने । 
ऋत॑जात ऋूतांवरि मधु मे मधुला करः ॥१॥ 

(मे) मेरी (एका च) एक इन्द्रिय-वृत्ति, (मे) मेरी (दश च) दस 
इन्द्रिय-वृत्तियां (अपववतारः') निन्दनीय [कर्मों का] कथन करती हैं, तो 
(ऋतजाते) हे सत्यमय जीवन से प्रकट हुई, (ऋतावरि) सत्यमयी (ओषधे) 
ओषधि ! (मधुला) मधुरस्वरूपा तू (मे) मेरे जीवन को (मधु) मधुमय 
अर्थात्‌ मीठा (करः) कर दे, या तूने कर दिया है। ऋतावरी यथा ऋतम्भरा 
प्रज्ञा में ऋत = सत्य । 

[मन्त्र में 'एका' स्त्रीलिङ्ग में है। मन्त्र रसे ४ तक में भी ढे, 
तिस्रः, चतस्रः पद स्त्रीलिंग में हे । ५ से आगे के मन्त्रों में पञ्चः आदि 
पद विशेष्य लिङ्गी हैं । मन्त्र १ से १० में दस इन्द्रियों का वर्णन है, अतः 
स्त्रीलिङ्गी पदों द्वारा १० इन्द्रियों की १० इन्द्रियवृत्तियां अभिप्रेत हैं । 
मन्त्र १ में 'दश' शब्द द्वारा दस आयतनों की दृष्टि से एक-इन्द्रियवृत्ति 
को दशविध कहा है। दस आयतन हैं : स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर, पञ्च तन्मात्राएँ, अहंकार और महत्तत्त्व अर्थात्‌ व्यष्टिबुद्धि । इन 
१० आयतनो में प्रत्येक इन्द्रियवृत्ति की अभिव्यक्ति से प्रत्येक इन्द्रिय वृत्ति. 
दशविध हो जाती है । इस प्रकार दो इन्द्रियों की द्विविध वृत्तियाँ २० प्रकार 
१. अपवक्तारः “चित्तवृत्तियाँ हें, जोकि इन्द्रिथवृत्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनकी 

“ओषधिरूपसत्यवृत्तियाँ” भी चित्तवृत्तियाँ ही हैं । योगदर्शन में इन द्विविध वृत्तियों 
का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, “चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, बहति 
कल्याणाय, वहति पापाय च”। “अपवक्तारः वृत्तियाँ” पापमयी हैं, और “ऋत- 
जात ऋतावरी वृत्ति” कल्याणमयी हैं । 
२. यथा पञ्च पुरुपाः, पञ्च रित्रयः, पञ्चवस्तूनि । 
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की, तीन इन्द्रियों की त्रिविध वृत्तियाँ ३० प्रकार की, इत्यादि । इन इन्द्रिय- 
वृत्तियों की उत्तरोत्तर दस-दस संख्याओं की वृद्धि का वर्णन इन मन्त्रों में 
हुआ है । इन्द्रियवृत्तियाँ, यथा चाक्षुषवृत्ति है, चाक्षुष-विषयों सम्बन्धी उनके 
रूप और आक्ृति-सम्बन्धी वृत्ति । श्रोत्रवृत्ति है शब्दविषयावृत्ति, जिससे 
भिन्न-भिन्न शब्दों, भिन्न-भिन्न रागों आदि को पहिचाना जाता है, 
इत्यादि ।' मधुला करः = देखे अथर्वे० (१।३४। १-५) । 

ओषधि के दो अभिप्राय हैं। (१) सत्यमयी वृत्ति, यह अपकथनों 
का विनाश करती है। अपकथन असत्य होते हैं, सदा-सत्ताक नहीं होते । 
सत्यमयी वृत्तियाँ, सत्य होने के कारण, सदा-सत्ताक होती हैं, अतः थे 
ओषधिरूप में असत्य अर्थात्‌ अपकथन रूपी रोगों का निवारण करती हैं । 
(२) दूसरी ओषधि है परमेश्वर परमेश्वर का वर्णन 'भेषज' शब्द द्वारा 
यजुर्वेद में हुआ है, यथा “भेषजमसि भेषजम्‌' (३।५६) । 'परमेश्व र-भेषज” 
अर्थात्‌ ओर्षाध, सत्य से प्रकट होती है और ऋतावरीरूपा है । यह भेषज 
निज कृपा से सर्वरोगों की महोषध है । इसी प्रकार की व्याख्या आगे के १० 
या ११ मन्त्रों में भी जाननी चाहिए ।] 

द्वेच मे विशतिश्च॑ मेऽपवक्तार ओषपे । 

ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥२॥ 

(द्वे च) दो इन्द्रियों की द्विविध [दो प्रकार की | वृत्तियाँ, तथा १० 
आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की २० इन्द्रियवृत्तियाँ ये २२ अपवक्तारः 
हैं । दो इन्द्रियों की द्विविध [दो प्रकार की] वृत्तियाँ मन्त्र १ और २ की 
मिश्चित वृत्तियाँ हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 

तिस्रश्च मे त्रिंशच्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋृतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥३॥ 

(तिस्रः च) तीन इन्द्रियों को त्रिविध [तीन प्रकार की] वृत्तियाँ, 
तथा आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ३० इन्द्रियवृत्तियाँ ये ३३ 
अपवक्तारः हैं । ये ३३ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १, २, ३ को मिश्रित वृत्तियाँ हैं । 
शेष पूर्ववत्‌ । 

१. इच्द्रियाँ दशविध हैं, अतः इन्द्रियवृत्तियाँ और तज्जन्य चित्तवृत्तियाँ भी दशविघ हैं। 
जोकि परस्पर भिन्न-भिन्न हैं। इन द्वारा १० आयतन भी दशविध हो जाते हैं। 
प्रत्येक चित्तवृत्ति, अपने-अपने स्वरूप, दशविध आयतनों को रञ्जित करती रहती 

है, अत: ये आयतन भी दशविध हो जाते हैं, जेसेकि एक ही स्वच्छ शीशा, भिन्न- 


2, 


भिन्त रूपाकृतियों के सन्निधान में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता रहता है । 
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चत॑स्रश्च मे चत्वारिंशच्च मे5पवक्तार ओषधे । 
ऋतजात क्रतावरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥४॥ 

(चतस्रः च) चार इन्द्रियों की चतुविध [चार प्रकार की | वृत्तियाँ, 
तथा १० आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ४० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये ४४ 
अपवक्तार: हैं । ये ४४ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ४ तक की मिश्रित वृत्तियाँ 
हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 

पञ्च च॑ मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार ओषधे | 
औतजात आृतांवरि मधुं मे मधुला कर; ॥५॥ 

(पञ्च च) पाँच इन्द्रियों को पञ्चविध | पाँच प्रकार की | वृत्तियाँ, 
तथा १० आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार को ५० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये ५५ 
अपवक्तारः हैं । ये ५५ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ५ तक को मिश्चितवृत्तियाँ 
हें । शेष पूर्ववत्‌ । 

पटू च॑ से घष्टिशचं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥६॥ 

(षट्‌ च) ६ इन्द्रियों की षड्विध [६ प्रकार की | वृत्तियाँ तथा १० 
आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ६० इन्द्रियवृत्तियाँ,ये ६६ अपवक्तारः 
हैं। ये ६६ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ६ तक की मिश्रित वृत्तियाँ हैं। शेष 
पूर्ववत्‌ । 

| La पने | ` 
सस च॑ मे सप्तृतिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतांवरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥७॥ 

(सप्त च) ७ इन्द्रियो की सप्तबिध [७ प्रकार की | वृत्तियाँ, तथा 
१० आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार को ७० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये ७७ 
अपवक्तारः हैं । ये ७७ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ७ तक की मिश्रित वृत्तियाँ 
हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 

अष्ट च॑ मेऽशी तिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात आृतांबरि मधुं मे मधुला क॑रः ।८॥। 

(अष्ट च) ८ इन्द्रियों की अष्टविध [८ प्रकार की | वृत्तियाँ तथा 
१० आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ८० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये ८८ अप- 
वक्तारः हैं । ये ८८ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ८ तक की मिश्रित अर्थात्‌ 
सब मिलकर वृत्तियाँ हैं । शेष पुबेवत्‌ । 
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नव॑ च मे नवतिश्च मेऽपवक्तार ओपधे । 
hh ऋर्तजात ऋतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥९॥ 
"| (नव च) & इन्द्रियों की नवविध [९ प्रकार की | वृत्तियाँ, तथा १० 
Mg आंयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ६० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये ९९ अपवकतारः 
Ml हैं । ये ९९ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से & तक की मिश्रित अर्थात्‌ सब मिलकर 
॥ वृत्तियाँ हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 
दश च मे शतं च॑ मेऽपवक्तार ओपथे । 
ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मधला करः ॥१०॥ 
(दश च) १० इन्द्रियों की दशविध [१० प्रकार की | वृत्तियाँ, 


| तथा १० आयतनों सम्बन्धी दस-दस प्रकार की १०० इन्द्रियवृत्तियाँ, ये 
ही ७ अ -- ७ | 
। प्रे ११० अपवक्तारः हैं। ये ११० इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से १० तक की 
| ४१ | मिश्रित अर्थात्‌ सब मिलकर वृत्तियाँ हैं । शेष पुर्ववत्‌ । 
| | श॒तं च॑ मे सहस्र चापवक्तार ओपधे । 
ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मधुला करः ॥११॥ 


(शतं च) १०० इन्द्रियवृत्तियाँ अर्थात्‌ शतविध | १०० प्रकार की | 

ृत्तियाँ,(सहस्रम्‌ ) हजार होकर अपववतारः हैं। ऋतजात ऋतावरि पूर्ववत्‌ । 

[मन्त्र ११वें में इन्द्रियवृत्तियाँ हैं मनोवृत्तियाँ अर्थात्‌ चित्तवृत्तियाँ । 

1...” मन है ११वीं इन्द्रिय । यह इन्द्रिय उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रियरूप तथा कर्म- 
न्द्रियरूप है । यथा “एकादशं मनो ज्ञेयमिन्द्रियमुभयात्मकम्‌” (मनु) । चित्त 
की वृत्तियाँ पञ्चविध हैं, “वृत्तयः पञ्चतयः'' (योग १।५), यथा “प्रमाण- 
विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः” (योग १।६)। परन्तु “क्लिष्टा: अक्लिष्टाः” 
(योग १।५) भेद से ये पाँच वृत्तियाँ १० हो जाती हैं । मन्त्र क्रमानुसार 
री उत्तरोत्तर दस-दस की वृद्धि द्वारा ये वृत्तियाँ ११० होनी चाहिएँ १००-- 
१० । परन्तु १०० और १० का जोड़ न कर, मन्त्र ११वें में १०० को १० 
से गुणित कर, सहस्र संख्या में अपवक्तार:' कहा है। मनोवृत्तियों अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियों के सम्बन्ध में योगदर्शन के टीकाकार वाचस्पतिमिश्र ने कहा है 


। री |; ` | कि “न च सहस्रेणापि पुरुषायुषेरलमि या: [वृत्तीः] कर्चित्‌ परिगणयितुम्‌, 
॥ “| असंख्याताइच [वृत्तयः], अर्थात्‌ पुरुष की हजार आयुओं में भी इन चित्त- 

म है | वत्तियो को कोई गिन नहीं सकता, वृत्तियाँ असंख्यात हैं, (योगदर्शन सूत्र ५ 
3.) पक | की टीका) । चित्तवृत्तियों के सम्बन्ध में इस सचाई के दर्शाने के लिए सूत्र 
i न में 7 रः है ७ € 
- ॥' | ११ में “सहस्रम्‌ अपवक्तार:” कहा है। “सहस्रम्‌” पद असंख्यातार्थक है ® 
| 

EN 


| 


अनुवाक ४ 


सुक्त १६ 
(१-११) विश्वामित्रः । एकवषदेवता । द्विपदा; 
१, ४, ५, ७-१० साम्नी उष्णिक्‌; 
२, ३, ६ आसुरी अनुष्टुप्‌; 
११ आस्री गायत्री । 


ग्रॅकवृषोसि सृजारसा |सि ॥१॥ 

(यदि एकवृष: असि) यदि तेरी एक इन्द्रिय तुझपर निजविषय को 
वर्षा करती है, तो (सृज) “ऋतप्रजात ऋतावरी” वृत्ति का सर्जन कर 
(सुक्त १५), (अरस: ) उस ऐन्द्रियिक वर्षा-रस अर्थात्‌ वर्षा-उदक [के प्रभाव ] 
से रहित (असि) तू हो जाएगा । 

[ कौशिकसूत्र २६।१५ में पूर्वसूबत १५ का, सूक्त १६ के साथ विनि- 
योग किया है, अतः इन दोनों में एकवाक्यता होनी चाहिए । तदनुसार ही 
सूक्त १६ के मन्त्रों के अर्थ किये हैं। मन्त्र ११ में 'अरसः' को 'अपोदकः' 
कहा है जोकि इन्द्रिय के विषय को उदक-वर्षा के रूप में सुचित करता है । ] 

यदि दविवृषोसिं सृजारसो |सि ॥२॥ 

(यदि द्विवृषः असि) यदि तेरी २ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 

वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । । 
यदि त्रिवुषोसि सृजारसो [सि ॥३॥ 

(यदि त्रिवृष: असि) यदि तेरी ३ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 

वर्षा करती हैं, तो (सुज) पूर्ववत्‌ । 
यदि चतुवषोसिं सुजारसो [सि ॥४॥ 

(यदि चतुवृष: असि) यदि तेरी ४ इन्द्रियाँ तुझ पर निजविषयों को 

वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । | 
यदि पञ्चवृषोसिं सृजारसो [सि ॥५॥ 

(यदि पञ्चवृषः असि) यदि तेरी ५ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों को 

वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 


~= 
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यादे पड्वृषोसिं सृजारसो [सि ॥६॥ 


(यदि षड्‌ वृषः असि) यदि तेरी ६ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 
वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 


यदि सप्तवृषोसि सृजारसो [सि ॥७ 


(यदि सप्तवृषः असि) यदि तेरी ७ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 
वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 


यद्ष्टवृषोसिं सृजारसो [सि ॥८॥ 


(यदि अष्टवृषः असि) यदि तेरी ८ इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 
वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 


यादि नववृषोसि सृजारसो [सि ॥०॥ 
(यदि नववृषः असि) यदि तेरी & इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 


< 


वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 
यदि दशवृषोसिं सृजारसो|सि ॥१०॥ 


(यदि दशवृषः असि) यदि तेरी १० इन्द्रियाँ तुझपर निजविषयों की 
वर्षा करती हैं, तो (सृज) पूर्ववत्‌ । 


यद्येकादुशोसि सोऽपोंदको [सि ॥११॥ 


(यदि) यदि (एकादशः) ११वें मनवाला तू है, (सः) वह तू 
(अपोदकः) जीवनीय-उदक अर्थात्‌ रस से रहित (असि) हो गया है। 


[मन्त्रों में विषयों की वर्षा का अर्थात्‌ अतिसेवन का निषेध अभि- 
प्रेत है, सेवन का सर्वथा निषेध नहीं किया । सर्वथा निषेध से तो जीवन की 
सत्ता ही नहीं रहती । ११वें मन्त्र में ११ इन्द्रियों का वर्णन नहीं, अपितु १ १वें 
मन का वर्णन है। ११वें मन में तो सभी इन्द्रियों के विषयों सम्बन्धी संस्कार 
एकत्रित रहते हैं । यदि मन संयमित न हो तो मनोनिष्ठ सभी संस्कार जीवन 
को अति क्लेशमय कर देते हैं, फिर इनसे छ्टने का कोई उपाय नहीं रहता । 
इस अभिप्राय को दर्शाने के लिए ११ वें मन्त्र में सृज' का कथन नहीं हुआ । 
मन ११वीं इन्द्रिय है (अथर्व० ५।१५।११ की टिप्पणी), देखिए । यथा 
“एकादशं मनो ज्ञेयमिन्द्रियमुभयात्मकम्‌” (मनु) । ] 
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सुक्त १७ 
(१-१८) मयोभू: । ब्रह्मजाया । अनुष्टुप्‌; १-६ त्रिष्टुप्‌ । 
ते|वदन प्रथमा ब्रह्मकिल्विपे5क्रूपारः सलिलो मांतरिशवां । | 
बीडुहंरास्तपं उग्र म॑योभूरापों देवीः प्रंधजा ऋृतस्यं ॥१॥ 

(ब्रह्मकिल्बिषे) ब्राह्मण के सम्बन्ध में किये अपराध या पाप में (ते) 
उन (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्नों ने (अवदन्‌) संवाद किया-(अकूपारः) सूर्य 
ने (सलिलः) समुद्र ने, (मातरिश्वा) वायु ने, (वीड्हराः) बलवानो का 
हरण अर्थात्‌ विनाश करनेवाले (मयोभूः) आध्यात्मिक सुख पैदा करनेवाले 
परमेश्वर ने, (उग्रं तपः) उग्ररूप और तपानेवाले वैद्य॒द्वप्त्र ने, या अग्नि 
ने तथा (ऋतस्य) नियमानुसार (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्त (दैवीः आपः) 
द्युलोक में उत्पन्न जलो ने । 

[ब्रह्मकिल्विषे = ब्रह्मजाया को ब्राह्मण के लिए न देनारूप अपराध 
या पाप । अकूपारः = दूरपारः, सूर्यः, दूरं दूरतमं स्थानमपि स्वरर्मिभिः पूर- 
यति (निरुक्त ४।३।१८) । वीडबलनाम (निघं० २।९) | परमेश्वर की 
अभिव्यक्ति होती है सृष्टयुत्पादन में, यह मानो उसकी उत्पत्ति है । 

संवाद कथानक के रूप में है, जिसे कि परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा 
प्रथमोत्पन्न तत्त्वों में दर्शाया है । कथानकों में वर्णन काल्पनिक ही होते हैं । 
सुक्त में ब्रह्मजाया का विवाह ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ 
ही होना चाहिए, यह दर्शाया है । ब्रह्मजाया! भी ब्रह्मज्ञा है । इस कथानक 
द्वारा गुणकर्मानुसार विवाह के सिद्धान्त को पुष्ट किया हे । वीडुहराः = 
वीड+हरस्‌ । ] 

सोमो राजां प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायंच्छदहेणीयमा नः | 
न्विता वरणो मित्र आंसीद ग्निह्दोतां हस्तग्द्य निंनाय ॥२॥ 

(राजा) राजमान (सोमः) सौम्य स्वभाव (प्रथमः) प्रथम था, जिसने 
कि (अहृणीयमानः) बिना लज्जा के (ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्म और वेद के वेत्ता को 
जाया को (पुनः) फिर (प्रायच्छत्‌) वापस कर दिया । इसके (अन्विता) 
पश्चात्‌ आनेवाला (आसीत्‌) था (वरुणः) कर्मों में श्रेष्ठपन, (मित्रः) और 
मित्र भावना; परन्तु (अग्निः) यज्ञार्नि (होता) निजहस्त प्रदान कर, 
(हस्तगृह्य) पाणिग्रहणपूर्वक, (आनिनाय) अपने गृह्‌ में इसे ले आया । 

१. ब्रह्मजाया पद में द्विविध समास है, ब्रह्मण: जाया, तथा ब्रह्मणि रता जाया। इस 
प्रकार पति और पत्ती दोनों ब्रह्मज्ञ और ब्रह्मज्ञा हैं । इस प्रकार विवाह गुणकर्मा- 
नुसार सुचित हो जाता है। 


। ले! 


न. 
७ 
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[शेशवावस्था में कन्या सौम्यस्वभाववाली होती है, अत: उसका 
पति या अधिपति सोम कहा है [पति=पा रक्षणे] । तदनन्तर उसमें 
सदाचार और अनाचार को विवेक-भावना जागरित होती है जिसेकि वरुण 
द्वारा सूचित किया है, वरुण = श्रेष्ठ । कालान्तर में मित्र अर्थात्‌ स्नेही-जीवन- 
संगी की कामना प्रकट होती है । अन्त में वेवाहिक अग्नि, मानो होता 
बनकर, पाणिग्रहण की विधिपूर्वक उसे विवाहित कर पतिगृह में ले-आती 
है। मन्त्र में इस प्रक्रम की अवस्थाओं को पुरुषरूप में वणित किया है । 
इन अवस्थाओं के अधिक वर्णन के लिए देखें (अथवे० १४।२।१-४),' । 
ब्रह्मजाया = ब्रह्मणः जाया । मन्त्र में 'अवदन्‌' द्वारा संवाद का कथन हुआ 
है । उस संवाद में जो निर्णय हुआ उसका कथन मन्त्र २ से सुक्त की समाप्ति 
तक में है । होता=हु दाने, हस्तप्रदान करना, विवाहार्थं अवलम्ब प्रदान 
करना ।] 

हस्तेनेव ग्राह्य ग्राधिरंस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत्‌ । 
न दुताय प्रहेयां तस्थ एपा तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियंस्य ॥३॥ 

(हस्तेन एव) पाणिग्रहण विधि द्वारा ही (अस्या:) इस ब्रह्मजाया 
की (आधिः) मन-को-चिन्ता (ग्राह्या) निगृहीत करनी चाहिए, समाप्त 
करनी चाहिए,--“यह ब्राह्मण की जाया है”--(इति) यह (इत्‌ च) ही 
(अवोचत्‌) मयोभूः ने कहा, निर्णय दिया । (एषा) यह्‌ ब्रह्मजाया (दूताय 
प्रहेया) दौत्यकर्म के लिए प्रेरणीया होने की योग्यता के लिए (न तस्थे) 
स्थित नहीं है। (तथा) इस प्रकार (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय राजा का (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट्र (गुपितम्‌) सुरक्षित होता है। 

[ “ब्रह्मजाया”, ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म और वेद के जाननेवाले के लिए 
है, यह ही “मयोभू” ने निर्णय में कहा कि इसी प्रकार गुण-कर्मानुसार विवाह 


१. अग्नि से पूर्व के पतियों के सम्बन्ध में “हस्तगृह्य” अर्थात्‌ पाणिग्रहण विधि का वर्णन 
नहीं हुआ । इससे ज्ञात होता है कि पूर्वकाल के पति “सोम” आदि काल्पनिक हैं, 
वास्तनिक नहीं, वे केवल कन्या की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से रक्षक मात्र हैं 
बिवाहित पति नहीं । 

२. सूक्त १७वें का ऋषि है “मयोभू”, और देवता है “ब्रह्मजाया” । अनुक्रमणी-कार 
ने मन्त्र (१) में “ब्रह्मभू: पद देखकर सूक्त का ऋषि “ब्रह्मभू” कह दिया है, जो 
कि काल्पनिक है । ऋषि यदि मनुष्य हैं, जिनकी उत्पत्ति कालपरिच्छिन्न है, तो वे 
वेदों के समकालिक सम्भव नहीं हो सकते । वस्तुत: सूक्त १७वें का ऋषि अज्ञात 
है । नित्य वेदों में कालपरिच्छिन्न मनुष्यों के नाम सम्भव नहीं हो सकते । 
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व्यवस्था होनी चाहिए । इससे वर्णसंकर दोष मिट सकता है और राष्ट्रिय 
जीवन सुरक्षित रह सकता है । ्रह्मजाया भी ब्राह्मणी ही अभिप्रेत है, ब्रह्म 
और वेद को जाननेवाली । दूत-प्रेषण द्वारा विवाह में अन्यथा प्रक्रिया न 
होनी चाहिए,--यह खयाल रखना क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है ।] 


यामाहुस्तारकेपा बिंकेशीतिं दुच्छुनां ग्रामंमवपद्य॑मानाम्‌ । 
सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापांदि शश डल्कृषी मान्‌ ।।४॥ 

(याम्‌) जिस ब्रह्मजाया को (आहुः) कहते हैं कि (एषा) यह 
(तारका) राष्ट्र को तेरानेवाली नौका है, वह जब (विकेशी इति) दु:खी 
होकर बिखरे केंशोंवाली हो जाती है, तब इसे (ग्रामम्‌) ग्राम पर (अव- 
पद्यमानाम्‌) गिरती हुई उल्का के सदृश (दुच्छुनाम्‌) दुर्गतिरूप (आहुः) 
कहते हैं । (सा) वह (ब्रह्मजाया) ब्रह्मजाया (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को (विदुनोति) 
विशेषतया उपतप्त कर देती है (यत्र) जिस राष्ट्र में कि यह (शशः) प्लुत- 
गतिवाले, शी घ्रगतिवाले (उल्कुषीमान्‌) उल्का के सदृश जलते हुए पत्थर के 
रूप में ब्रह्मजाया (प्रापादि) प्रपतन करती है । 

[दुच्छ्नाम्‌ =दुःत-शुन गतौ (तुदादिः) । दुनोति=टु दु उपतापे 
(स्वादिः) । शशः = शश प्लुतगतौ (भ्वादिः) । उल्कुषीमान्‌ उल्का उष 
दाहे (भ्वादिः) +मतुप्‌ । ब्रह्मजाया है ब्रह्म और वेद को जाननेवाली । ऐसी 
धर्मात्मा और विदूषी को गुणकर्मानुसार योग्य पति के न मिलने पर वह 
दुःखी होकर विकेशी हो जाती है, केशों को संवारतो नहीं । केशसंवारण तो 
पति के रञ्जनार्थ होता है। ] 


ब्रह्मचारो चरात वॉवषद्‌ वष; स देवानां भवत्यकमङ्गम्‌ | 
तिः सोमं 


तेनं जायामन्वंविन्दद्‌ बृहर मिन नीतां जुह्व” न देवाः ॥५॥ 


(ब्रह्मचारी') ब्रह्म और वेद में विचरनेवाला, (चरति) [ब्रह्म चर्या- 
श्रम में] विचरता है, (विषः) और विशेषेण प्रापणीय सद्गुणों को (वे- 
बिषद्‌) प्राप्त कर लेता है । (सः) वह तब (देवानाम्‌) | ब्रह्मचर्याश्रम के] 
दिव्य आचायों का (एकम्‌ अङ्गम्‌) एक अङ्ग (भवति) हो जाता है। (तेन) 
उस कारण (बृहस्पतिः) बृह॒ती वेदवाणी का पति यह ब्रह्मचारी (अनु) बं दिक 


१. ब्राह्मण और ब्रह्मजाया के विवाह के प्रकरण में ब्रह्मचारी और जाया के वर्णन के 
दो अभिप्राय सम्भव हैं-- (१) “ब्राह्मण और ब्रह्मजाया" तथा “ब्रह्मचारी और 
जाया” समानार्थक हैं। (२) “ब्राह्मण-और-ब्रह्मजाया के विवाह में “ब्रह्मचारी 
और जाया” का विवाह आदर्श रूप में उपस्थित किया है। 


र्द 
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विधि के अनुसार (जायाम्‌) जाया को (अविन्दत्‌ ) प्राप्त कर लेता है (सोमेन 
नीताम्‌) जिसे सोम ने प्राप्त किया था । (न) जैसेकि (देवाः) दिव्यगुणी 
विद्वान्‌ (जुह्वम्‌) यज्ञिय-जुहू को प्राप्त करते हैं। 

[ब्रह्मचारी ब्रह्माचर्याश्रम को समाप्त कर, जब तक विवाहित नहीं 
होता, तब तक वह गुरुरूप होकर, गुरुओं का एक अंगरूप होकर, सहायक 
होकर, ब्रह्मचर्याश्रम में रहता है, और जाया प्राप्त कर लेने पर वह गृहस्थ 
में प्रवेश करता और गृह्य “पंचमहायज्ञकर्म” करता है, जैसे कि अन्य दिव्य 
विद्वान्‌-गृहस्थी, यज्ञिय-चमसो द्वारा, यज्ञकर्म करते हैं, पत्नी की प्राप्ति मानो 
जुह की प्राप्ति के सदृश है, जोकि “गृह्य पंचमहायज्ञों” के करने में साधन 
रूप हो जाती है) विषः=विष्लृ व्याप्तौ (जुहोत्यादिः), व्याप्तिः = विशेषेण 
आप्तिः, प्राप्तिः, सद्गुणों की । ] 
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हेवा वा एतस्यांमवदन्त पूर्व सप्षक्रपयस्तपंसा ये निपेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्याप॑नीता दुधा द॑धाति परमे व्यो [मन्‌ ॥६॥ 


(पूर्वे) पुवेकाल अर्थात्‌ प्रथमकाल के (देवा:) देवों ने अर्थात्‌ (सप्त- 
ऋषयः) सात ऋषियों ने (ये) जोकि (तपसा) तपश्चर्या के साथ (निषेदुः) 
समाधि में स्थित हुए थे, (वे) निश्चय से (अवदन्त) कहा कि (अपनीता) 
अपकृष्ट गुणोंवाले व्यक्ति द्वारा ली जाई गई (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ 
की (जाया) होनेवाली जाया (भीमा) भयावह है, वह (परमे व्योमन्‌) 
परमरक्षक राष्ट्र में (दुर्धाम्‌) धारण-पोषण करने में दुर्व्यवस्था को (दधाति) 
स्थापित करती है, राष्ट्र में विप्लव पैदा कर देती है। 

[प्रथमकाल के कथानक देव [मन्त्र १] । सप्तऋषयः = द्युलोकस्थ 
सप्तषिमण्डल, जिसमें कि ताप और प्रकाश के सहित मानो कि सात ऋषि 
समाधि में बैठे हुए हैं । वे हैं मरीचि, अत्रि, अङ्गिराः, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
वसिष्ठ । इस मण्डल को “ऋक्षाः” तथा “1158 १/०८ भी कहते हैं। कविता 
में इन्हें चेतन माना है, तभी “अवदन्त” का प्रयोग हुआ है । 

तथा 

सप्तऋषयः हैं, शरीरस्थ । यथा “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे” 
(यजुः ० ३४।५५) । ये हैं “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी, आत्मनि” (निरुक्त 
१२।४।३७) । परन्तु ये सात आपामरसामान्य हैं । इन सबकी सात शक्तियाँ 
ऋषि कोटि को नहीं होतीं, परन्तु जब व्यक्ति तपश्चर्या करते हुए योग- 

समाधि में स्थित हो जाते हैं, तब इनकी ये सात शक्तियां ऋषियों की कोटि 
की हो जाती हैं । तब ये सात जो ज्ञान देते हैं वह्‌ सत्य होता है, यथार्थ होता 
है, और ये वस्तुत: सत्य का “अवदन्त” कथन करने लगते हैं । | 


EE 
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ये गर्भा अवपर्यन्ते जगद्‌ यञ्चांपछुप्यतें । 
वीरा ये तृह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान ॥७॥ 


(ये गर्भाः) जो गर्भ (अवपद्यन्ते) गिर जाते हैं, (च) और (यत्‌ 
जगत्‌) जो जङ्गम सन्तानें (अपलुप्यते) इस द्वारा विलुप्त हो जाती हैं, (ये) 
जो (वीराः) वोर (मिथः) परस्पर के युद्धों में (तृह्यन्ते) हिसित होते हैं, 
(तान्‌) उन सबको (ब्रह्मजाया) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ सम्बन्धी जाया मानो 
(हिनस्ति) हिसित करती है । 

[ प्रकुपिता ब्रह्मजाया [मन्त्र ३, ४, ६] । ब्रह्मजाया प्रकुपित होकर 
राष्ट्र के प्रबन्धो में विप्लव पैदा कर देती है, जिसका दुष्परिणाम मन्त्र में 
दर्शाया है । ] 

उत यत्‌ पत॑यो दशं स्त्रियाः पूर्व अब्राह्मणाः । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥८| 

(उत) तथा (स्त्रियाः) ब्रह्मजाया के, (पूर्वे) पहिले के (अब्राह्मणाः) 
अब्रह्मज्ञ और अवेदज्ञ (यत्‌) जो (दश पतयः) दस पति अर्थात्‌ रक्षक भी हों 
परन्तु (चेत्‌) यदि (ब्रह्मा) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ व्यक्ति (हस्तम्‌, अग्रहीत्‌ ) 
पाणिग्रहण कर लेता है तो (सः एव) वह ही, (एकधा) एक प्रकार का 
(पतिः) विवाहित पति होता है। 

[दशपतयः=दस रक्षक [पा रक्षणे], या दस प्रस्तावित पति, परन्लु 
योग्य न होने के कारण जो ब्रह्मजाया को अवाञ्छनीय हैं । ब्रह्मजाया यदि 
रक्षक सम्बन्धियों से रहित है तो राज द्वारा उसके रक्षक नियत कर दिये 
जाएँ, जब तक कि उसका बिवाह नहीं होता 1] 


ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्योऽ न वैश्यः 

तत्‌ सूर्य; मन्नवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥९॥ 

(ब्राह्मणः एव पतिः) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ ही [ब्रह्मजाया का] पति 
है, (न राजन्यः न वैश्यः) क्षत्रिय और वैश्य नहीं, (तत्‌) इसे (प्रब्रुवन्‌) 
कहता हुआ (सूर्य) सूयं (एति) आता है, (पञ्चभ्यः मानवेभ्यः) पाँचों 
प्रकार के मनुष्यों के लिए, या विस्तृत मनुष्य जाति के लिए । 


१. सूर्य का वर्णन इसलिए हुआ है कि विवाह में सूर्थ-प्रेक्षण की भी विधि है, जोकि 
सूय के रहते ही सम्पन्न हो सकती है । विवाह के इस काल में गुणकर्मानुसार विवाह 
के सिद्धान्त की पुष्टि भी करा दी गई हैं 'प्रत्रुवन्‌ एति द्वारा । 


न 
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| प्रब्रुवन्‌ = सूर्यं जड़ है, वह बोल नहीं सकता, यह कथन कथानक 
रूप में है। जब क्षत्रिय और वेश्य, गुण-कर्म की दृष्टि से ब्रह्मजाया के विवाह 
के अयोग्य हैं, तो शूद्र का तो कहना ही क्या ? पञ्चमानवा:= विस्तृत 
मनुष्यजाति। पञ्च =पचि विस्तारवचने (चुरादिः)। अथवा पञ्चमानवाः 
= ब्राह्मण (जन्मतः, न तु गुणकर्मतः), क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वणंवर्ग से 
भिन्त निषाद व्यक्ति । ] 

पुनर्वै देवा अददुः पुन॑मैनुष्या [अदुः 

राजानः सत्यं ग्रह्नाना ब्रह्मजायां पुनंदंदृः !।१०॥। 

(देवाः) दिव्यगुणी विद्वानों ने (ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ- 
जाया को (वे) निश्चय से (पुनः) फिर (अददुः) वापस दे दिया, कर दिया 
(मनुष्याः) सर्वसाधारण मनुष्यों ने (पुनः) फिर (अददुः) वापस दे दिया, 
कर दिया । (सत्यं गृह्वानाः) सत्यंग्राही (राजानः) राजाओं ने (पुनः) फिर 
(ददुः) वापस दे दिया, कर दिया । 

[मन्त्र-भावना विचार की अपेक्षा करती है । मन्त्र ९ में जब यह 
निर्णय दे दिया कि ब्रह्मजाया का पति ब्राह्मण ही है, न राजा, न वैश्य तब 
तद्धिन्न व्यक्ति ब्रह्मजाया के पति मन्त्र १० में सम्भावित ही नहीं, जिसे 
कि देव आदि ने फिर वापस दे दिया, कर दिया तथा मन्त्र १० में देवाः, 
मनुष्याः, राजानः पद बहुवचनान्त हैं । वया इससे यह समझना चाहिए कि 
ब्रह्मजाया का विवाह नाना देवों, नाना मनुष्यों, नाना राजाओं के साथ 
हुआ और उन्होंने विचार करके ब्रह्मजाया को पुनः-पुन: वापस कर दिया, 
अतः प्रतीत यह्‌ होता है कि गुणकर्म से योग्य पति न मिलने के कारण बार- 
बार विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव हुए, परन्तु देव आदि ने अपने-आपको, ब्रह्म- 
जाया के गुणकर्मो से रहित जानकर, विवाह-प्रस्ताव वापस कर दिये । 
मन्त्र ८ में प्रस्तावित पति ब्रह्मजाया को अनभिमत हुए और मन्त्र १० में 
प्रस्तावित ब्रह्मजाया सम्बन्धी विवाह देव आदि को अनभिमत हुए । मन्त्रों 
में वर्णन कथानक रूप में हैं, वास्तविक नहीं । ] 

पुनर्दायं ब्रह्मजञायां कृत्वा देवोनिकिल्विपम्‌ । 

ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वोरुगायमृपांसते ॥ १ १॥। 

(देवैः) आचार्य-देवों द्वारा (निकिल्बिषम्‌) पापरहिता (कृत्वा) करके, 
(ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्मजाया को (पुनः दाय) [उसके माता-पिता आदि 
सम्बन्धियों के प्रति] फिर वापस देकर, (पृथिव्याः) पृथिवी के (ऊर्जम्‌) 
बलदायक और प्राणदायक अन्न का (भवत्वा) यथोचित विभाग करके, 
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(उरुगायम्‌) बहुतो द्वारा गाये गये परमेश्वर की (उपासते) वे उपासना 
करते हें । 

[ब्रह्मजाया के विवाह के प्रकरण में जैसे ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ 
है [मन्त्र ५], बैसे ही मन्त्र ११ में ब्रह्मचारिणी-ब्रह्मजाया का भी वर्णन 
हुआ है। ब्रह्मचारिणी को सदाचारसम्बच्धी शिक्षा द्वारा निष्पाप करके, 
उसके गुरु उसे फिर उसके सम्बन्धियों के प्रति वापस कर देते हैं। जिस 
ग्राम के गुरुकुल में उसने शिक्षा पाई है, उस ग्राम में उत्पन्न पार्थिव, अन्न 
का विभाजन, गुरुकुल के आचार्य तथा भूमिपति मिलकर कर लेते हैं, ताकि 
गुरुकुल का भी पालन-पोषण हो सके और भूमिपतियों और ग्रामनिवासियों 


का भी पालन-पोषण हो सके । इस प्रकार वे सब जीवनचर्या निभाते हुए, 


परमेश्वर को उपासना में रत रहते हैं। ऊर्जम्‌--ऊक अन्तनाम (निघं० 
२।७); तथा ऊर्ज बलप्राणनयो: (चुरादिः) 1] 

नास्य॑ जाया श॑तवाही कल्याणी तल्प॒मा श॑ये | 

यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१२॥ 

(शतवाही) सैकड़ों सैनिकों [की वाहिनी] का वहन करनेवाली, 
(कल्याणी*) और कल्याणकारिणी (अस्य) इस राजा की (जाया) पत्नी, 
इसकी (तल्पम्‌) शय्या पर (न आशये) नहीं आकर शयन करती है, 
(यस्मिन्‌ राष्ट्रे) जिस राष्ट्र में (ब्रह्मजाया) ब्रह्मजाया (अचित्त्या) अज्ञान- 
पूर्वक, (निरुध्यते) [प्रचार करने से] रोकी जाती है । ब्रह्मजाया = ब्रह्मणि 
रता जाया, मध्यपदलोपी समास। 

| ब्रह्मजाया को प्रचार से रोकने के विरोध में राजा को जाया भी 
राजा से रुष्ट हो जाती है ।] 

न विकर्णः पुथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यस्मिंन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिच्याः ।।१३॥ 

(तस्मिन्‌ वेशमनि) [राजा के] उस घर में (विकणे ) विशिष्ट 
सदुपदेशों के श्रवणकारी कानोंवाला तथा (पृथुशिराः) बड़े सिरवाला 
१. राष्ट्र का कल्याण चाहनेवाली राजा की जाया चाहती है कि ब्रह्म रता ब्राह्मणी राष्ट्र 

में ब्रह्मसंम्बन्धी प्रचार करे, ताकि राष्ट्र में आध्यात्मिक प्रचार द्वारा प्रजाजनों के 
जीवनों में आध्यात्मिकता हो सके, परन्तु राजा इसे नहीं चाहता, अत: उसकी 
पत्नी रुष्ट है। अथवा जाया कल्याणी है पति के प्रति, परन्तु पति है राजा । राजा 
का कल्याण भी तो प्रजा के कल्याण पर ही निर्भर है, अतः पत्नी आध्यात्मिकता का 
प्रचार चाहती है । 


नश 
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अर्थात्‌ महाज्ञानी पुत्र (न जायते) नहीं पेदा होता, (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) 
पुर्ववत्‌ । 

[ “सदुपदेश-श्रवण”, यथा “श्रृधि श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि’ (अथवं० 
४।३०।४) |] 

नास्य क्षत्ता निष्कग्रीबः सूनानामेत्यग्रतः । 

यस्मिंन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ।१४॥ 

(निष्कग्रीवः) सुवणे-मुद्रा-निमित हार को ग्रीवा में धारण करने- 


वाला, (अस्य क्षत्ता) इस राजा के रथ का वाहन करनेवाला रथी, (सूना- 
नाम्‌) सूनारूप युद्धभूमियों में (अग्रतः) आगे की ओर (न) नहीं जाता । 


(यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पूर्ववत्‌ । 

[वेदिक दृष्टि में युद्धभूमियाँ सूनारूप हैं, बूचड़खाने हैं, जिनमें कि 
मानुष वध किये जाते हैं, मानुष जीवन उच्च उद्देश्य के लिए है । ] 

नास्यं श्वेतः कुंष्णकर्णों' धुरि युक्तो म॑हीयते । 
यस्मिंन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ।।१५॥। 

(शवेतः) सुफेद (क्रष्णकर्ण:) और काले कानोंवाला [अश्व | (अस्य) 
इस [राजा] के (धुरि) रथ की धुरी में (युवतः) जुता हुआ (न महीयते) 
नहीं महिमा प्राप्त करता, शोभायमान नहीं होता। (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पूर्ववत्‌ । 

नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम्‌ । 
यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिच्या ॥१६॥ 

(न) न (अस्य) इस राजा के (कषेत्रे) खेत में (पुष्करिणी) कमलों से 
भरा जलह्वद, (न) न (आण्डीकम्‌ ) कमलफूल, (न बिसम्‌) न खाद्य-भिस 
(जायते) पदा होता है, (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पूर्ववत्‌ । 

[ पुष्करिणी ==पुष्कर अर्थात्‌ कमलो से भरा जलह्लद । आण्डीकम्‌ = 
कमलफूल जिसमें कि कमलडोडे लगे रहते हैं । बिसम्‌ =कमल की जड़, जिसे 
अग्निपरिपक्व कर खाया जाता है, जिसे कि 'भिस' या 'भे' कहते हैं । | 

नास्मै पूर्णिनि वि दुहन्ति ये|स्या दोहमुपासते । 

यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ।। १७।। 

(ये) जो (अस्याः) इस पृथिवी की (दोहम्‌) उपज को (उपासते) 
भोगते हैं, वे (अस्मै) इस राजा के लिए (पृर्निम्‌) पृथिवी का (न विदुहन्ति) 
विविध प्रकार का दोहन नहीं करते । (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पूर्ववत्‌ । 
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[पृश्निम्‌ ज-पृश्निः भूमि: (सायण क्र० १।२३।१०), प्राइनुते एनं 
वर्ण:, अर्थात्‌ विविध वर्णोवाले पदार्थ इसे व्याप्त करते हैं । मन्त्र का अभि- 
प्राय यह है कि कर्मकर-कृषक आदि पुथिवी के भोगो को स्वयं भोगते रहते 
हैं, जिस राष्ट्र में ब्रह्म और वेद के प्रचार को रोक दिया जाता है, पृथिवी- 
पति--राजा को वे उसका भाग नहीं देते । ] 

नास्यं घेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम्‌ । 
बिजानियैत्र ब्राह्मणो रात्रिं वर्सति पापयां ॥१८॥ 

(अस्य) इस राजा की (कल्याणी) कल्याणक्रारिणी (धेनुः) दुधार 
गौ (न) दूध नहीं देती, (न) और न (अनड्वान्‌) शकट का वहन करनेवाला 
बैल (धुरम्‌) शकट की धुरी को (सहते) सहता है, (यत्र) जिस राष्ट्र में 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण, (विजानिः) विवाहित जाया से रहित हुआ, (पापया) 
पापिन के साथ (रात्रि वसति) रात्रिवास करता हे । 

[जिस राष्ट्र में ब्रह्म और वेद का प्रचार रोक दिया जाता है, उस 
राष्ट्र में अधिक दुर्व्यवस्था हो जाने से, पशुओं को घास-चारा नहीं मिलता, 
अतः दूध देनेवाली गौएँ भी दूध नहीं देतीं और न शकट वहन करनेवाले 
बैल, कमजोरो के कारण, शकट के वहन के भार को सहन कर सकते हैं 
तथा विवाह-व्यवस्था के भी बिगड़ जाने से ब्रह्माज्ञ और वेदज्ञ व्यक्ति भी 
दुराचारी हो जाते हैं । | 


सुक्त १८ 
(१-१५) । मयोभूः । ब्रह्मगवी । अनुष्टुप्‌; 
४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्‌ । 
नेतां तें देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 
मा ब्रांह्मणस्य॑ राजन्य॒ गां जिंघत्सो अनाद्याम्‌ ॥१॥ 

(नृपते) हे नरपति ! (ते देवाः) उन ब्राह्मण-देवों ने (तुभ्यम्‌) तुझे 
(अत्तवे) खाने के लिए (एताम्‌) इस [परामर्श वाणी को] (न अददुः) 
नहीं दिया । (राजन्य) हे प्रशस्त राजन्‌ ! (अनाद्याम्‌) न खाने योग्य 
(ब्राह्मणस्य गाम्‌) ब्राह्मण की परामर्शवाणी को (मा जिघत्सः) खानें की 
इच्छा तू न कर । 

[गाम्‌; गौः वाङ्नाम (निघं० १।११) । ब्राह्मण = ब्रह्मज्ञ वेदज्ञ 
विद्वान्‌ । देवाः= ब्राह्मणाः; ब्राह्मणों को 'भूदेवा: कहते हैं, ये ही पृथिवी 
के देव हैं इनके दिये परामर्श की अवहेलना ही 'गोभक्षण' है । ] 


el पकन डळ 
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ग्रश्षटग्या राजन्य|: पाप झांत्मपराजितः । 
स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जींवानि मा शवः ।।२।। 

(अक्षद्रुग्धः) निज इच्द्रियों द्वारा द्रोह-प्राप्त अर्थात्‌ हिसित, (पापः) 
पापी, (आत्मपराजितः) स्वयमेव पराजित (राजन्यः) राजा है, (सः) वह 
(ब्राह्मणस्य) वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ की (गाम्‌) परामर्श वाणी को (अद्यात्‌) 
यदि खा ले, तदनुसार शासन न करे, तो वह जाने कि (अद्य) आज तो 
(जीवानि) सम्भवतः मैं जीवित रह सके (मा श्व:) कल नहीं । 

[अक्षद्रुग्धः=अथवा न्यायसभा द्वारा द्रुग्ध। यथा “अक्षपटलम्‌ = 
A court of 18७ (आप्टे), न्यायालय । अक्ष = इन्द्रिय [सुप्रसिद्ध ] । आत्म- 
पराजित:=अपने कर्मो द्वारा स्वयम्‌ पराजित । अद्‌ =7० ४४7०५ (नष्ट 
कर देना), परामर्शवाणी को नष्ट कर देना, उसका उपयोग न करना ।] 

आविष्टिताघविषा पूटाकूरिंव चर्मणा | 
सा ब्राह्मणस्य॑ राजन्य तृष्टेपा गोर॑नाद्ा ॥३॥ 

(राजन्य) हे राजन्‌ ! (सा) वह (ब्राह्मणस्य) ब्रह्माज्ञ और वेदज्ञ की 
(एषा) यह (गौः) परामर्शवाणी, (चर्मणा आविष्टिता) चमड़े द्वारा घिरी 
हुई, (अघविषा) हत्यारे विषवाली, (पृदाकू: इव) पृदाकू-सपिणी के सदृश 
है, (सा गौः) वह परामशेवाणी (तुष्टा) जब रक्त की प्यासी हो जाती है, 
(अनाद्या) तब अदन-योग्या अर्थात्‌ विनष्ट करने योग्य नहीं होती, शासन 
में उपेक्षणीया नहीं होती । 

[तृष्टा=जितृष्‌ पिपासायाम्‌ (दिवादिः) । अनाद्या=अन्‌ --आ -+- 
अद्‌ (7० ०४109) आप्टे; न नष्ट करने योग्या, शासन में न उपेक्षणीया । 
मन्त्र में भावना है “अद्य जीवानि मा इवः” की (मन्त्र २)।] 

निवे क्षत्रं नय॑ति हन्ति वचोंऽग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्व॑म्‌ | 
यो त्राह्मणं मन्यते अन्नमेव स विषस्यं पिबति तेमातस्य॑ ॥॥। 

[ब्राह्मण ] (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय-राजा को (वै) निश्चय से, (निर्‌ नयति) 
राष्ट्र से बाहर निकाल देता है, (वर्चः) क्षत्रिय-राजा के वर्चस्‌ का (हन्ति) 
हनन कर देता है, (आरब्धः) सब ओर लगी हुई (अग्नि: इव) अग्नि के 
सदृश (सर्व॑म्‌) सबको (विदुनोति) उपतप्त कर देता है, जला देता है, (यः) 
जो क्षत्रिय-राजा कि (ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ को (अन्नम्‌ एव) अन्न 
ही (मन्यते) मानता है (सः) वह (तैमातस्य) जल में घुले (विषस्य) विष 
का (पिबति) मानो पान करता है । 
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[दुनोति=दु उपतापे (स्वादिः)। तैमातस्यञ्=तिम आद्रीभावे 
(दिवादिः) । ] 


| ७ ~ 
य एने हन्ति मृ 
सं तस्येन्द्रो हद 


मन्य॑मानो देवपीयुर्धनंकामों न चित्तात्‌ । 
इस्निर्मिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभ॑सी चर॑न्तम्‌ ॥५॥ 

(न चित्तात्‌) अज्ञान से, (यः) जो [राष्ट्र का राजा], (देवपीयुः) 
ब्राह्मण-देवों की हिसा करनेवाला तथा (धनकाम:) धन की कामनावाला 
हुआ, (एनम्‌) इस ब्राह्मण को (मृदुम्‌, मन्यमानः) मृदु मानता हुआ, (हन्ति) 
इसका हनन करता है, (तस्य) उसके (हृदये) हृदय में (इन्द्र) सम्राट्‌ 
(अग्निम्‌) शोकारिन (सम्‌ इन्धे) प्रदीप्त कर देता है, तथा (चरन्तम्‌) 
बिचरते हुए (एनम्‌) इसके साथ (उभे नभसी) दोनों द्युलोक-पृथिवीलोक 
(द्विष्टः) द्वेष करते हैं, दोनों लोकों के निवासी द्वेष करते हैं । 

| ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ ब्राह्मण, राष्ट्रपति को, राष्ट्र की धन सम्पत्ति 
अपनाने से रोकता है, इसपर राष्ट्रपति, ब्राह्मण को हत्या करने पर उतारू 
हो जाता है, तब सम्राट्‌ अर्थात्‌ साम्राज्याधिपति उसे दण्डित कर, उसके 
हृदय को शोकाग्नि से सन्तप्त कर देता है । राष्ट्रपति तथा सम्राट्‌, यथा 
“इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणञ्च राजा” (यजुः० ८1३७) इन्द्र=सम्राट्‌ और राजा 
है एक राष्ट्र का अधिपति । | 


| 4/ 0०५९ 


न ब्राह्मणो हिंसितव्यो ३ ग्निः प्रियतनोरिव । 
सोमो हाय सम दायाद इन्द्र अस्यामिशस्तिपाः ॥६॥ 


(ब्राह्मणः) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ विद्वान्‌ (न हिसितव्यः) हिसा के योग्य 
नहीं, यह (प्रियतनोः) प्रिय तनु की (अग्निः इव) अग्नि के सदृश है। (हि) 
निश्चय से (अस्य) इसकी (दायादः) सम्पत्ति का अदन करनेवाला उत्तरा- 
धिकारी (सोमः) सोमयज्ञ है, और (इन्द्रः) सम्राट्‌ (अस्य) इसका (अभि- 
शस्तिपा:) हिसा से रक्षक है । 

[अग्निः=शरीर का तापमान, या जाठराग्नि। शरीर के तापमान 
के अभाव से शरीर मृत हो जाता है, जाठराग्नि के विकृत हो जाने से शरीर 
विकृत हो जाता है। ब्राह्मण भी राष्ट्र-शरीर तथा साम्राज्य-शरीर का 
अर्निरूप है। इसकी सम्पत्ति का 'दायाद' सोमयज्ञ है । सोमयज्ञ के सम्पादन 
में इसकी सम्पत्ति का व्यय होता है । ऐसे निःस्वार्थी और परोपकारी की 
रक्षा सम्राट्‌ स्वयं करता है । उसके शरीर की रक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यय का 
प्रबन्ध सम्राट्‌ स्वयं करता हे ।] 
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शतापांष्ठां नि गिरति तां न शंक्नीति निःखिदन्‌ । 
अन्ने यो ब्रह्मणां मल्वः स्वाद्र/क्मीति मन्य॑ते ।।७॥ 

(शतापाष्ठाम्‌) सौ कीलोंवाली [इषु] को [वह राजा] 
(निगिरति) निगलता है, परन्तु (निः खिदन्‌) उसे दैन्यावस्था में करके, 
चबाकर, गले में प्रक्षिप्त (न शक्नोति) नहीं कर सकता, (यः मल्वः) जो 
मलिनचेताः या पापी (ब्रह्मणाम्‌, अन्नम्‌ ) ब्राह्मणों के अन्न को (इति मन्यते) 
यह मानता है कि इसे (स्वादु) स्वादुरूप में (अद्मि) मैं खाता हूँ । [निः- 
खिदम्‌ =निःखिदन्‌; खिद दैन्ये; परिघातने (दिवादिः; तुदादिः । | 
जिह्वा ज्या भवति कुल्म॑ले वाङ्नांडीका दन्तास्तपंसाभि दिग्धाः । 
तेभिन्रह्मा बिंध्यति देवपीयून्‌ हंद बले नुभि देवजूते; ॥८॥ 

(जिह्वा ज्या भवति) ब्राह्मण की जिह्वा धनुष्‌ की डोरी हो जाती 
है, (वाक्‌) वाणी हो जाती है (कुल्मलम्‌, नाडीकाः) बाण का मूलभाग 
अर्थात्‌ पेंदा, और नड़ से निमित बाणदण्ड (तपसा अभि दिग्धा: दन्ता:) तप 
से तेज हुए दाँत, बाण के अग्रभाग में लगे लोहदन्त [अथर्व० ११।१२।३] 
हो जाते हें । (देवजूतः) सब ब्राह्मण-देवों द्वारा प्रेरित, और (हृद्वलैः) 
हृदयों के बलों द्वारा प्रेरित (तेभिः धनुभिः) उन धनुषों द्वारा (ब्रह्मा) 
चतुर्वेद-विद्‌ विद्वान्‌ (देवपीयून्‌) ब्राह्मण देवों के हिसकों को (विध्यति) 
वेधता है। 

[ब्रह्मा =चतुर्वेदों का ज्ञाता, यथा “ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌” 
(ऋ० १०।७१।११), (निरुक्त १।३।८) धनुभिः में बहुवचन धनुषों के 
बहुत्व का सूचक है । दन्ता:--अथवा 'मुगो अस्या दन्ताः' (ऋ० ६।७५।११) 
में मृगश्वङ्गघ का बना दाँत । ] 
तीक्ष्णेषंवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यान्ति शरव्यांड न सा मृषां | 
अनुहाय तपसा मन्युनां चोत दृरादव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 

(तीक्ष्णेषबः) तीक्ष्ण बाणोंवाले, (हेतिमन्तः) तथा अनस्त्रोंवाले 
(ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ विद्वान्‌, (याम्‌, शरव्याम्‌ ) जिस शरसमूह्‌ को 
या घातक अस्त्र को (अस्यन्ति) फेंकते हैं (सा) वह (मृषा न) व्यर्थ नहीं 
होते, [ब्राह्मण के] (तपसा, मन्युना च) तप द्वारा और मन्यु द्वारा (अनु 
हाय) पीछे-पीछे जाकर, (उत) तथा (दूरात्‌) दूर से (एनम्‌) इस राजा 
को (अव भिन्दन्ति) ये इषु और अस्त्र छिन्न-भिन्न कर देते हैं । 

[अनुहाय=अनु+ओहाङ्‌ गतौ (जुहोत्यादिः) । शरव्यात=श 
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हिसायाम्‌ (क्र्यादिः) । शरव्या शरसंहतीः (सायण), (अथव० १॥१६।१) । 
ब्राह्माणाः में बहुवचन ब्राह्मण-संघ का निर्देशक है । केवल एक ब्राह्मण का 
नहीं । | 

ये सहस्रमराजन्नास॑न दशशता उत । 

ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥१०॥ 

(ये) जिन (सहस्रम्‌) हजारों ने (अराजन्‌) राज्य किया, (उत) तथा 
जो (दशशता:) 'दस-सौ' (आसन्‌) थे, (ते) वे (द्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ और 
वेदज्ञ विद्वान्‌ की (गाम्‌) परामर्शवाणी को (जग्ध्वा) खाकर [विनष्ट कर, 
उपेक्षित कर ] (वैतहव्याः) अदन-योग्य अन्न से वञ्चित होकर, (पराभवन्‌) 
पराभूत हो गये । 

[ब्राह्मण की परामर्शवाणी को उपेक्षित कर वेतहव्य, प्रजा द्वारा 
अन्तखाने से भी वञ्चित कर दिये गये और पराभूत भी हुए, राज्य से भी 
वञ्चित कर दिये गये । गौ: वाङ्नाम (निघं० १।११) । वैतहब्याः= विगत 
न हु अदने (जुहोत्यादिः) । वैतहव्याः = वीतहव्य + अण्‌ (स्वार्थे) । दशशताः 
का अभिप्राय है सौ-सौ की संख्या में दस वार पराभूत हुए (मन्त्र १२) ।] 

गोरेव तान हन्यमाना वेतहव्याँ अवातिरत्‌ । 
ये केस॑रमावन्धायाश्ररमाजामपेंचिरन्‌ ॥११॥ 

(हन्यमाना) हत हुई (गौः एव) परामर्शवाणी ने ही (तान्‌) उन (वैत- 
हव्यान्‌) अदनयोग्य अन्त से वञ्चित हुओं को (अवातिरत्‌) गद्दी से उतार 
दिया है, (ये) जिन्होंने कि (केसरप्राबन्धाया:) शिरोधाये परामर्शवाणी की 
(चरमाजाम्‌) अन्तिम क्रियाशक्ति को (अपेचिरन्‌) नष्ट कर दिया है। 

गौः वाङ्नाम (निघं० १।११) । वेतहव्यान्‌ (मन्त्र १०) । केसर- 
प्राबन्धायाः=के (सिर में) सर (विचरने) वाले मुकुट को+-प्राबन्धायाः 
(बाँधनेवाली परामशंवाणी की । चरमाजाम्‌=चरम (अन्तिम) +-अजाम्‌ 
(अज गतौ, भ्वादिः) क्रियाशक्ति को । अपेचिरन्‌=विक्गत कर दिया है । 
किसी वस्तु को जब अग्नि पर पकाया जाता है तब उसका वास्तविक स्वरूप 
नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है ।] 


एकंशतं ता जनता या भूमिव्ये|धूनुत । 

प्रजा हिंसित्वा ब्राह्मणीमसम्भव्यं पराभवन्‌ ॥१२॥ 

(ताः) वे (एकशतम्‌) एक-सौ-एक या एक-सो (जनताः) जनताएँ 
थीं, (याः) जिन्हें (भूमिः) भूमि ने (व्यधूनुत) कंपा दिया । (प्रजाम्‌, 
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हिसित्वा ब्राह्मणीम्‌ ) ब्रहाज्ञ और वेदज्ञ प्रजा की हिंसा करके वे (असम्भव्यम्‌ ) 
असम्भवनीय (पराभवन्‌) पराजय को प्राप्त हुए । 

[ब्राह्मणी प्रजा है ब्रह्मज्ञों और वेदज्ञों का समू ह। एकशतम्‌ = वैदिक 
दृष्टि में मनुष्य की आयु १०१ वर्षों को है। एक वर्ष माता के उदर में, और 
१०० वर्षे जन्म लेने के पश्चात्‌ । इस दृष्टि से जनताओ को भी सम्भवतः 
१०१ कहा? हो । अथवा “एक सौ' यथा 'दशशता:' (मन्त्र १०); इस अर्थ 
में गर्भस्थ वर्ष नहीं गिना । ब्रह्माज्ञों और वेदज्ञों के अभाव में उनकी परामर्श 
वाणी के न मिलने से भूमि जनताओं के राजाओं को पराभूत कर देती है । | 


देवपीयुश्च॑रति मत्येंधु गरगीणा भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणं देववन्धुं हिनस्ति न स पिंतृयाण मप्येंति लोकम्‌ ॥ १ २॥ 


(देवपीयुः) ब्राह्मण देवों की हिसा करनेवाला राजा (गरगीणं:) 
विष खाया हुआ, (अस्थिभूयान्‌) अस्थिप्राय अर्थात्‌ अस्थियों का ढाँचा 
[अस्थिपञ्जर] (भवति) ही होता है, और (मत्येषु) मर्त्य-प्रजाओं में 
(चरति) विचरता है, (यः) जोकि (देवबन्धुम्‌) देवों के बन्धु | ब्राह्मणम्‌ ] 
ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ की (हिनस्ति) हिसा करता है, (सः) वह राजा 
(पितृयाणम्‌) माता-पिता आदि द्वारा घ्रापणीय (लोकम्‌) गृहस्थलोक को 
(अपि) भी (न एति) नहीं प्राप्त करता । 

[पितृयाणम्‌ = पितृयाणम्‌ पद के साथ प्रायः 'पथ' शब्द का कथन होता 
है । 'लोक' का नहीं ! पितृलोकम्‌ द्वारा गुहस्थलोक प्रतीत होता है । ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला राजा न तो गृहस्थ को प्राप्त कर पाता है, यदि प्राप्त 
किया हुआ भी हो तो दण्डरूप में वह गृहस्थ जीवन से वञ्चित कर दिया 
जाता है।] 

अगिनिवें नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्‌ वेधसों विदुः ॥१४॥ 

(बै) निश्चय से (नः) हमारा (पदवायः) पथ-प्रदर्शक है (अग्निः) 
यज्ञियाग्नि, और (सोमः) सोमयज्ञ है (दायादः) दाय का अदन करनेवाला 
उत्तराधिकारी पुत्र । (हन्ता) [हमारे शत्रु का] हनन करनेवाला और 
(अभिशस्ता) उसकी हिसा करनेवाला है (इग्द्रः) सम्राट्‌, (तथा) इस 
प्रकार (तत्‌) उसे (वेधसः) मेधावी पुरुष (विदुः) जानते हैं। 

१. वस्तुतः एकशतम्‌=एक सौ, यथा दशशताः=दससौ (मन्त्र १०) । इस प्रकार 
दोनों पदों के अर्थों में अनुरूपता हो जाती है। 
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[वेधाः मेधाविनाम (निघं० ३।१५) । निरीह और परोपकारी 
ब्रह्मवेत्ता का रक्षक सम्राट स्वयं होता है ।] 


इपुँरिव दिग्धा पते पृदाकूरिंव गोपते । 
सा त्रांह्मणस्येषुंघोरा तयां विध्यति पीय॑तः ।॥१०॥। 

(नृपते) हे नरों के पति ! (इषुः इव) बाण की तरह ( दिग्धा) विष 
सम्पृकत; तथा (गोपते) हे पृथिवी के पति या गौओं के पति ! [राजन्‌] 
(पृदाकू: इव) तथा सपिणी की तरह विषैली (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ की (सा) 
वह परामर्श वाणी, (घोरा) घोर है, (तया) उस द्वारा (पीयतः) हिंसक को 
(विध्यति) वह ब्राह्मण बींधता है । 

[दिग्धा =दिह उपचये (अदादिः) । पृदाक्‌ः=सपिणी । पीयत: = 
पीयतिहिसाकर्मा (निरुक्त ४।४।२५, “चयसे” पद (५८) की व्याख्या में) । 
गोपते==गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१)। तथा गोपशुनाम (प्रसिद्ध) । राजा 
को गोपति कहा है, गौओं का रक्षक, न कि भक्षक, अत: सूक्त में गौ: परामर्श 
बाणी है, न कि गोपशु। मन्त्र में 'नृपते' द्वारा यह भी स्पष्ट है कि समग्र 
सूक्त में ब्राह्मण और राजा के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है ।] 


सुक्त १६ 
(१-१५) । मयोभूः । ब्रह्मगवी । अनुष्टुप्‌; २ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; 
७ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
आतिमात्रमंवर्धन्त नोदिव दिव॑मस्पृशन्‌ । 
भृगुं हिंसित्वा सञ्जंया वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥१॥ 

[वे] (अतिमात्रम्‌ अवर्धन्त) अतिमात्रा में वृद्धि को प्राप्त हुए, (न, 
उत्‌, इव) मानो न केवल इतनी वृद्धि है । [ अपितु] (दिवम्‌) द्युलोक का 
भी उन्होंने (अस्पृशन्‌) स्पर्श कर लिया, ( भृगुम्‌) परन्तु परिपक्व बुद्धिवाले 
ब्रह्मज्ञ की (हिंसित्वा) हिसा करके, (सृञ्जयाः ) सृञ्जय क्षत्रिय, (वेत- 
हव्याः) खाद्य अन्न से भी विगत होकर, (पराभवन्‌ ) पराभूत हो गथे, 
पराजित हो गये । 

[मन्त्र में 'सुञ्जय-क्षत्रियों' का वर्णन है । सृञ्जयाः का अभिप्राय 
है “समीपसरण की हुई शत्रु सेना पर विजय पानेवाले क्षत्रिय । ये क्षत्रिय 
स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करते, परन्तु शत्रु की सेना आक्रमण कर यदि 
इनके राष्ट्र के समीप पहुँचती है, तो आत्मरक्षार्थ, वे उसपर आक्रमण 
करके उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सृञ्जयाः = सुत्‌ +जयाः । सूत्‌ = 
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सृ +क्विप्‌+-तुक्‌ "जया: । 

अर्थात्‌ सरण कर आनेवाली शत्रुसेना को जीतनेवाले क्षत्रिय । भुगुम्‌ 
= भ्रस्ज पाके (तुदादिः), मन में परिपक्व, अर्थात्‌ विचार में परिपक्व । 
यथा “आचषि भृगुः सम्बभूव, भृगुः भृज्यमानः, न देहे” (निरुक्त ३।३।१७), 
अर्थात्‌ भुगु अचि: में प्रकट हुआ, भृगु है भूज्यमान, अर्थात्‌ परिपक्व हुआ, 
[मन से परिपक्व] न कि, देह में। अचि: का अभिप्राय है ज्ञानाचिः, ज्ञान- 
ज्योतिः । अथवा 'भृजी भजेने' (भ्वादिः) । अस्पृशन्‌ --स्पर्श किया, दिव्‌ 
तक पहुँच गये । यह कथन काल्पनिक नहीं, अपितु यथार्थ है । वेज्ञानिक 
वृद्धि, इन्होंने इतनी की कि 'सुञ्जय', वैज्ञानिक-कलायन्त्रों की सहायता 
द्वारा द्युलोक तक पहुँच गये । वर्तमान में भी वैज्ञानिक' चन्द्रलोक तक 
सशरीर पहुँच चुके हैं और ग्रहों तथा ग्रहों के ऊपर आकाशगङ्गा तक का 
परिचय कलायन्त्रों द्वारा प्राप्त कर रहे हैं । ] 


ये बृहत्सांमानमाङ्रिरसमार्प॑यन ब्राह्मणं जनां; । 
पेत्वस्तेषांमुभ याट मविंस्तो कान्यांव यत्‌ ।।२॥ 


(ये) जो (जनाः) प्रजा के जन या अधिकारीजन (बृहत्सामानम्‌) 
बड़ी शान्तिवाले तथा (आङ्विरसम्‌) | राष्ट्र के लिए | प्राणरूप (ब्राह्मणम्‌) 
ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ विद्वान्‌ को (आर्पयन्‌) कष्ट पहुँचाते हैं, (अविः) सवे- 
रक्षक ब्राह्मण, (तेषाम्‌) उन प्रजा के जनों या अधिकारीजनों सम्वन्धी, 
(उभयादम्‌ ) दोनों अर्थात्‌ अभ्युदय और निश्रेयस को खा जानेवाले, नष्ट 
कर देनेवाले-राजा को तथा (तोकानि) उसके अपत्यों को [ब्राह्माण] 
(आवयत्‌) पूर्णतया परास्त करता है, जैसेकि (पेत्वः) पतन अर्थात्‌ आक्रमण- 
कारी मेष [निज प्रतिद्वन्द्वी मेष पर | आक्रमण कर उसे परास्त करता है । 

[आङ््विरसम्‌=“आ्क्गिरसोऽङ्गानां रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः” 
(बृहद्‌ उप०, अध्याय १ । ब्राह्मण २। खण्ड १६) । आर्पयन्‌' = कष्ट पहुँचाते 
हैं । तोकानि=अपत्यानि “तोकम्‌ अपत्यनाम'' (निघं० २।२) । आवयत्‌ = 
आ+वी, गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु (अदादिः), मन्त्र में 'असन' 
अर्थात्‌ (परास्त करना’ अर्थ अभिप्रेत है । यत्वः मेषः (अथर्व० ४।४।८, 
सायण) । पेत्वः पतनशीलः आक्रमणशीलः । मन्त्र में ब्राह्मण को शान्तः 
स्वभाववाला और प्रजाजन तथा अधिकारीजनों को क्रोधी स्वभाववाला 
दर्शाया है । ब्राह्मण सात्त्विक कर्मो, त्याग और परोपकार का उपदेश करता 


१. “क्र धातु कष्टार्थंक भी है, यथा “आतिः, आर्तः, आर्तनादः ।' 
२. सामानंम्‌ =शान्तिवाला | साम= शान्ति, यथा “साम, दान, दण्ड, भेद ।' 
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है, जोकि प्रजाजन और अधिकारियों के स्वार्थ के अनुकूल नहीं, अत: वे 
ब्राह्मण को कष्ट पहुँचाते हैं। मेषः=स्पर्धाशील मेढा । मिष स्पर्धायाम्‌ 
(तुदादिः) ।] 

ये ब्राह्मण प्रत्यष्ठींवन ये वांस्मिञ्छ्स्कमींषिरे | 

अस्नस्ते मध्यें कुल्यायाः केशान खादन्त आसते ॥३॥ 

(ये) जो (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ विद्वान्‌ के (प्रत्यष्ठीवन्‌) 
प्रति थकते हैं, या उसकी प्रतिकूलता में स्थित होते हैं, (वा) या (ये) जो 
(अस्मिन्‌) इसपर (शुल्कम्‌) 'कर' (ईषिरे) लगाना चाहते हैं, (ते) वे 
(अस्नः) रुधिर [असृक्‌ | की (कुल्यायाः मध्ये) नहर के बीच (केशान्‌ 
खादन्तः) परस्पर के केशों को नोचते हुए (आसते) रहते हैं । 

| ब्राह्मणों के प्रति थूकना उनके प्रति घृणा तथा अपमान-प्रदर्शन 
करना है तथा जिनका दायाद (१८।१४) सोमयज्ञ है, जिनका धन प्रजा के 
उपकार के लिए है, उनपर 'कर' लगाना-ये दोनों अपराधरूप हैं । प्रजा 
इसे सहन न कर अधिकारियों के विरोध में विप्लव पर उतारू होकर, 
पारस्परिक युद्ध में रुधिर प्रवाहित करती और क्लेश भोगती रहती है। 
ईषिरे = इषु इच्छायाम्‌ (तुदादिः) ।] 

ब्रह्मगवा पच्यमाना यावत्‌ साभ ।वजज्गह | 

तेजो राष्ट्रस्य निहन्ति न वीरो जायते हां ।४॥ 


(ब्रह्मगवी) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ की परामर्शवाणी, (पच्यमाना) सताई 
हुई, (सा) वह (यावत्‌) जब तक (अभि विजङ्गहे) इधर-उधर विलोड़ित 
होती रहती है, (राष्ट्रस्य तेजः) तव तक राष्ट्र के तेज को (निहुँन्ति) वह 
हनन करती रहती है और राष्ट्र में (वीरः) वीर-सन्तान या वीर योद्धा तब 
तक (वृषा) सुखवर्षी (न जायते) नहीं उत्पन्न होता । 

[विजङ्गते =गाहु विलोडने (भ्वादिः) । गवी; गौः वाङ्नाम 
(निघं० १।११) ।] & 

क्ररमंस्या आशस॑नं तृष्टं पिंशितम॑स्यते । 
क्षीरे यद॑स्याः पीयते तद्‌ वै पितृषु किल्बिषम्‌ ॥५॥ 


(अस्याः) इस गवी [गौः] का (आशसनम्‌) काटना (क्रूरम्‌) क्रूर 
कर्म है, (पिशितम्‌) मांस (तृष्टम्‌) तृषाजनक है [जबकि खाने के लिए | 
(अस्यते) इसका आदान किया जाता है; (यद्‌) जो (अस्याः) इसका 
(क्षीरम्‌) दूध (पीयते) हिसित किया जाता है, [गौओं की हिसा करके] 
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दूध में कमी कर दी जाती है, (तत्‌) वह त्रिविधकर्म (वै) निश्चय से 
(पितृषु) वैदिक बुजुर्गों में तथा विधिविधायक राजसभा और लोकसभा को 
संसदों में (किल्बिषम्‌) पाप माना है । 

[तृष्टम्‌ =जितूष्‌ पिपासायाम्‌ (दिवादिः) । अस्यते=अस गति- 
दीप्त्यादानेषु (भ्वादिः) में आदान अर्थ मन्त्र में है । पीयते=“पीयतिः 
हिसाकर्मा (निरुक्त ४।४।२५; तथा शब्द 'चयसे' (५८) ।” पितृषु = 
पिताओं में, यथा “चारु वदानि पितरः संगतेषु” (अथर्व० ७।१३।१) | इस 
प्रकार वेदों में गो का काटना, उसके मांस को खाना और गौओ की संख्या 
को कम कर उनके दूध में क्षति पहुँचाना वेद-विरुद्ध दर्शाया है। | 

उग्रो राजा मन्थ॑मानो ब्राह्मणं यो जिध॑त्सति । 
परा तत्‌ सिंच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्रं जीयते ॥६॥ 

(यः) जो (उग्रः राजा) उग्र राजा (मन्यमानः) अभिमानी होकर 
(ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ को (जिघत्सति) खाना चाहता है, (तत्‌ 
राष्ट्रम्‌) वह राष्ट्र (परासिच्यते) कष्टों की नदी में प्रवाहित हो जाता है 
(यत्र) जिस राष्ट्र में कि (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जीयते) वयोहानि पहुँचाया 
जाता है। 

[जीयते =ज्या वयोहानौ (क्रघादिः) । जिघत्सति =धघस्लृ अदने । ] 

अष्टापंदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुहेनुः । 
्रया|स्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमवं धूनुते ब्रह्मज्यस्य॑ ॥७॥ 

[ब्रह्मगवी (मन्त्र ४) | (अष्टापदी) आठ पदोंवाली, (चतुरक्षी) 
चार आँखोंवाली, (चतुःश्रोत्रा) चार, श्रवणशक्ति-सम्पन्न, कानोंवाली, 
(चतुहनु:) चार जबाड़ोंवाली, (द्व्यास्या) दो मुखोंवाली, (द्विजिह्वा) दो 
जिह्वाओंवाली (भूत्वा) होकर, (सा) वह (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ 
के वयोहानि पहुंचानेवाले राजा के (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को (अव धूनुते) कपा 
देती है। 

[प्रकरण के अनुसार ब्रह्मगवी है ब्रह्मज्ञ-और-वेदज्ञ की परामशे- 
वाणी । मन्त्र में वेदवाणी और ब्रह्मज्ञवाणी में तादात्म्य दर्शाया है । ब्रह्मज्ञ 
वही परामर्शवाणी कहेगा जोकि वेदवाणी के अनुकूल हो । अतः इन दोनों 
में तादात्म्य उचित ही है। वेदवाणी अष्टापदी है । यथा “वाचमष्टापदी- 
महं नवस्रक्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे ।” (अथर्व० २०।४२।१) । 
इस मन्त्र में वेदवाणी को अष्टापदी अर्थात्‌ आठ पदोंवाली कहा है। यथा 
द्विविध 'नाम' (सर्वनाम और असर्वनाम); द्विविध आख्यात (परस्मंपद और 
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आत्मनेपद); द्विविध उपसर्ग क्रिय्रायुक्त तथा स्वतन्त्र [केवल वेद में] 
द्विविध 'निपात' (उपमार्थीय तथा कर्मोपसंग्रहार्थीय) । निरुक्त में पादपूर्ण 
अर्थात्‌ निरर्थक निपात भी कहे हैं जोकि वेद में अनर्थक नहीं माने जा सकते । 
इस प्रकार व्याख्येय मन्त्र में अष्टापदी वेदवाणी है न कि पश-गौ। पश-गौ 

[ठ परोंवाली, चार आँखोंवाली, चार कानोंवाली, चार हनुओंवाली 
द्विमूंही तथा द्विजिह्व नहीं हो सकती । एक व्याख्याकार ने गौ को गर्भवती 
मानकर अष्टापदी आदि को व्याख्या की है । जब वेद ने स्पष्ट रूप में 
अष्टापदीम्‌ को 'वाचम्‌' कहा है तब गर्भवती गौ की व्याख्या मन्त्र में हुई 
है, यह कथन सर्वथा असंगत प्रतीत होता है । 

वेदवाणी अष्टापदी है, इसकी व्याख्या हो चुकी है । वह चतुरक्षी है 

चार वेदों द्वारा, वह चतुःश्रोत्रा है, यतः उसका श्रवण करनेवाले चार हैं 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वह द्विजिह्वा' है, जिह्वा का काम है 
वस्तुवर्णन, वेदवाणी दो का वर्णन करती है, अभ्युदय और निःश्रेयस का, या 
जड़जगत्‌ का और प्राणिजगत्‌ का। द्व्यास्या और चतुर्हनुः के अभिप्राय 
यथामति ऊहित कर लेने चाहिएँ। | 


तद्‌ वे राष्ट्रमा खेवति नांवं भिन्नामिंवोदकम्‌ | 
ब्रह्माणं यत्र हिसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुनां ॥८॥ 


(तद्‌, दे, राष्ट्रम्‌ ) निश्चय से उस राष्ट्र में(दुच्छना )दुगंति(आस्रवति) 
बह आती है, (इव) जैसेकि (भिन्नाम्‌) विदीणं हुई (नावम्‌) नौका में 
(उदकम्‌) उदक । (यत्र) जिस राष्ट्र में (ब्राह्मणम्‌) चतुवद-वेत्ता की 
(हिसन्ति) राष्ट्राधिकारी हिंसा करते हैं, (तद्‌ राष्ट्रम्‌) उस राष्ट्र का 
(हन्ति) हनन करती है, (दुच्छ्ना) दुर्गेति । 

[ दुच्छुना = दुःशुना; दुः+-शुन गतौ (तुदादिः), दुर्गति: ।] 


१. यथा “अन्नं वै प्राणिनां प्राणः” में अन्त है कारण ओर प्राण है कायं, प्राण के प्राणत्व 
धमं का आरोप कारणरूप अन्न में हुआ है, इसी प्रकार वर्णनीय वस्तु के द्वैविध्य 
की दृष्टि से कारणभूत जिह्वा को द्विजिह्वा कहा है। कायं के द्वैविध्य का आरोप 
कारण में हुआ है। 

२. चतुर्हनुः = अथवा “काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌,'--ये चार वर्जनीय हैं, हन्तव्य हैं। 
वेद के चार सदुपदेश “हनु” रूप हैं। हनुः=हन हिसायाम्‌ (अदादिः), वे इन 
चारों का हनन करते हैं। ब्रह्मचयं हनन करता है काम का, सोम अर्थात्‌ सौम्य 
भाव हनन करता है क्रोध का, “त्यक्तेन भुञ्जीथा: अर्थात्‌ त्यागपूर्वक जीवन 
हनन करता है लोभ का और यथार्थे ज्ञात हनन करता है मोह का । 
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तँ वृक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोप॑गा इतिं। 
यो ब्राहमणस्य सद्धनमभि नारद मन्य॑ते ॥९।। 

(नारद) हे 'आपः' के सदृश शान्तिदायक परमेश्वर ! (यः) जो 
(ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ के (सद्‌-धनम्‌ ) सच्चे धन को (अभिमन्यते) 
अभिलक्ष्य कर उसे स्तम्भित कर देता है, (तम्‌) उसे (वृक्षाः) वृक्ष (अप 
सेधन्ति) परे हटा देते हैं (इति) यह कहकर कि (न: छायाम्‌) हमारी छाया 
के (उप) समीप (मा गाः) तू गमन न कर। 

[नारद=नार+द; नारा:=आपः (मनु० १।१०), यथा “आपो 
नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।” सद्धनम्‌ =सत्परामर्शवाणी । मन्यते 
चमन स्तम्भे (चुरादिः) । स्तम्भः= रोक देना, कार्यकारी न होने देना । 
वर्णन कविता की भाषा में है, वृक्ष बोल नहीं सकते । ] 

विपमेतद्‌ ढेवकृंतं राजा वरुणोऽब्रवीत्‌ । 


ha 


न ब्राह्यणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जांगार कश्चन ।।१०॥ 

(राजा, वरुणः, अब्रवीत्‌) राजा वरुण बोला कि (एतत्‌) यह 
[सद्धत का स्तम्भन] (विषम्‌) विषरूप है, (देवक्कतम्‌) जोकि परमेश्वर 
देव द्वारा निश्चित किया गया है। (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ की (गाम्‌) 
परामर्शवाणीरूपी गो को (जग्ध्वा) खाकर [विनष्ट कर, उपेक्षित कर | 
(राष्ट्रे) राष्ट्र में (कश्चन) कोई भी [राजा] (न जागार) नहीं जागा, 
नहीं जीवित रहा । 

[राष्ट्र पद द्वारा राष्ट्र-गति का वर्णन मन्त्र में हुआ है वरुण राजा 
है साम्राज्य के किसी एक राष्ट्र का अधिपति, जिसने कि मन्त्र भावना को 
अभिव्यक्त किया है, “इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा” (यजु:० ८।३७।] 


2 > “> C 
नवेव ता न॑वतयो या भूमिय |ूनुत । 
प्रजा हिसित्त्रा ब्राह्मणीमसम्भव्यं पराभवन्‌ ॥११॥ 
(ताः) वे (नव एव नवतयः) ६» &० ही जनताएँ थीं (याः) जिन्हें 
(भूमिः व्यधूनुत) भुमि ने कंपा दिया, वे (ब्राह्मणीम्‌) ब्रह्माज्ञा और वेदज्ञा 
रूपी (प्रजाम्‌ ) प्रजाओं की (हिसित्वा) हिसा करके (असम्भव्यम्‌) असम्भा- 
वनीय (पराभवन्‌) पराजय को प्राप्त हुई । 
[देखो अथर्व० (५।१८।१२), इसमें १०१ संख्या का कथन हुआ है 
ओर (व्याख्येय मन्त्र ११) में ९% €० अर्थात्‌ 5१० का । उभयत्र संख्याएँ 
रहस्यमयी हैं । | 


TT ST त ETT | हि 
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अथवा 

नव नवत्य:८"- नव नई-नई, परमेश्वर की सत्ता से, 'न+वत्यः' 
इन्कार करनेवालीं, नास्तिक जनताएँ । इन्हें भूमि ने कँपा दिया । नवत्य: 
=नञमतुप्‌, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन । नव=नई-नई। 

याँ मृतायानुवध्नन्ति कूद्यं पदयोप॑नीम्‌ । 
तद्‌ वे ब्र॑ह्मज्य ते देवा उंपस्तरणमत्रुवन ॥१ २॥। 

(कृद्यम्‌ ) कुत्सित आवाज करनेवाली, (पदयोपनीम्‌) पैरों को संज्ञा- 
शून्य कर देनेवाली (याम्‌) जिस बेड़ी को (मृताय) मृत्युदण्ड के लिए (अनु) 
निरन्तर (बन्धन्ति) बांधते हैं, (ब्रह्माज्य) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ के जीवन को 
हानि पहुँचानेवाले हे राजन्‌ ! (देवाः) राष्ट्र के दिव्य न्यायाधीशों ने (वे) 
निश्चय से (तद्‌) उसे (ते) तेरे लिए (उपस्तरणम्‌) बिछौना (अब्रुवन्‌) 
[दण्डरूप में | कहा है । | इससे अतिरिक्त और बिछौना नहीं । ] 

[कृद्यम्‌ =कु+-उद्यम्‌ (वद्‌) । पदयोपनीम्‌=पद +युप (विमोहने, 
मोहनम्‌ वैचित्र्यम्‌, चेतनाशून्यत्वम्‌) । देवाः=न्याय में फैसला देनेवाले । 
इन्हें सभाचरः, तथा न्यायालय को सभा कहा है। यथा 'धर्माय सभाचरम्‌” 
(यजु:० ३०।६); धर्म है न्यायव्यवस्था; सभा है न्याय करनेवालों की, 
सभावर है मुख्य न्यायाधीश । मन्त्र में दण्ड का विधान हुआ है, जोकि 
न्यायाधीशों द्वारा होता है। ] 

अश्रूणि कृपंमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंधारयन ॥१३॥ 

(कृपमाणस्य) कृपा के पात्र बने, (जीतस्य) जीवनहानि पहुँचाये गये 
[ब्राह्मण के | (यानि अश्रूणि) जो आँसु (वावृतुः) प्रवृत्त हुए हैं, (ब्रह्मज्य) 
ब्राह्मण के जीवन को हानि पहुँचानेवाले हे राजन्‌ ! (वे) निश्चय से (तम्‌ 
अपां भागम्‌) उस अश्रुरूप जल-भाग को (ते) तेरे लिए (देवाः) दिव्य, 
न्यायाधीशों ने (अधारयत्‌) निर्धारित किया है [तुझे भी रोदन-दण्ड दिया 
है ] । 

येनं मृतं स्नपय॑न्ति श्मश्रणि येनोन्दत | 
तं वै ब्रह्मज्य पे देवा अपां भागमंधारयन ॥।१४।। 

(येन) जिस [जल] द्वारा (मृतम्‌) मरे हुए को (स्नपयन्ति) स्नान 
कराते हैं, (येन) जिस द्वारा (इ्मश्रूणि) मूँछों के बालों | रोमों | को व्यक्ति 
(उन्दते) गीला करता है, (ब्रह्माज्य) ब्राह्मण के जीवन को हानि पहुँचाने- 
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वाले हे राजन्‌ ! (वे) निश्चय से (तम्‌, अपां भागम्‌) उस जल-भाग को (ते) 
तेरे लिए (देवा:) दिव्य न्यायाधीशों ने (अधारयन्‌) निर्धारित किया है । 

[देवा: (मन्त्र १२ की व्याख्या देखो) । अभिप्राय यह कि हे राजन्‌ ! 
तेरी मूंछ-दाढ़ी को मूँडकर, तुझे मृत्युदण्ड रूप में मारकर, मृत्यु-स्तान 
कराया जाएगा । ] 

न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति । 
नास्मै समिति; कल्पते न मित्र न॑यते वश॑म्‌ ॥१५॥ 

(ब्रह्मज्यमभि) ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ के जीवन को हानि पहुंचानेवाले 
को (अभि) लक्ष्य करके (मैत्रावरुणम्‌) मित्र और वरुण सम्बन्धी (वर्षम्‌) 
सुख-वर्षा (न वर्षंति) नहीं बरसती, [नहीं होती], (न) और न (अस्मे) 
इसके लिए (समितिः) अपनी राजसभा (कल्पले) सामर्थ्यवती होती है, (न) 
तथा न (मित्रम्‌) मित्र-राजा को (वशम्‌) वश में (नयते) ला सकता है 
[स्वानुकूल कर सकता हे | । 

[ज्या वयोहानौ (क्र्यादिः) । मैत्रावरुणम्‌ =मित्र है मित्र-राजा, 
य॒था “anally the next neighbour of king” (आप्टे), अर्थात्‌ साथी, जोकि 
साथ लगे राष्ट्र का अधिपति है; और वरुण है सम्राट्‌ के साम्राज्य का अङ्ग- 
भूत राष्ट्रपति । ये दोनों जब सम्राट्‌ के सहयोगी होते हैं तब साम्राज्य और 
इन राष्टों पर जो सुख-वर्षा होती है वह ब्रह्माज्य-राजा के राज्य पर नहीं 
होती।समितिः=राजसभा(अथर्वं ० ८।१०।१०,११)। तथा (यजुः० १२।८०) 
मन्त्र से प्रतीत होता है कि सूवत १८, १६ में वणित ब्राह्मण, उसकी गो, 
और राजा का वर्णन, राजनीतिक तत्वों के परिज्ञानार्थ हुआ है।] 


सुकत २० 


(१-१२) । ब्रह्मा । वनस्पतिनिमितदुन्दुभिः । 
त्रिष्टुप्‌; १ जगती । 


उच्चैघाँघो इन्दुभिः स॑त्वनायन्‌ वानस्पत्यः संश्रंत उस्तियांभिः । 
वाचे क्षुणुवानो दुमय॑न्त्लपत्नांन्त्सिह इव जेप्यन्नभि तंस्तनी हि ॥१॥ 
(वानस्पत्यः) वनस्पति अर्थात्‌ काष्ठ-निमित, (उस्रियाभिः) गौ के 
चमं तथा आँतो और स्तायुओ द्वारा (संभूतः) परिपोषित, (उच्चै: घोषः) 


ऊंची आवाजवाला (दुन्दुभिः) ढोल है, (सत्वनायन्‌') बली सेन्यदल के साथ 


१. युद्धस्थली में ढोल को विशेष प्रकार की अवाज से योद्धाओं में जोश पैदा हो जाता है, 
यह ही सत्त्व है, ग्ल है। 
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युद्ध में जाता हुआ (वाचम्‌) वाणी या आवाज को (क्षुणुवान:) करता हुआ, 
(सपत्नान्‌) शत्रुओं का (दमयन्‌) दमन करता हुआ, (जेष्यन्‌) विजय प्राप्त 
करता हुआ, (सिंहः इव) सिंह के सदश (तंस्तनीहि) गर्ज (स्तनयित्नुवत्‌) । 
[ उस्रा गोनाम (निघं० २।११), उस्रियाः तदवयवाः। सत्वनायन्‌ = 
सत्व (बल--णीञ्‌ ) (प्रापणे) +णिच्‌ + शतृ । अथवा 'सत्बना अयन्‌’=बल 
के साथ आता हुआ । क्षुणुवान:=ट्क्षु शब्दे (अदादिः) । ] 
सिंह इंवास्तानीद्‌ द्रवयों विवंद्धो ऽभिक्रन्द॑न्रुपभो वांसितामिंव । 
छृषा त्वं वध्र॑यस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्ते शुष्मों अभिमातिषाहः ॥२॥ 
(द्रवयः) काष्ठनिमित, (विबद्धः) विशेषरूप में चर्म आदि द्वारा 
बँधा हुआ दुन्दुभि (सिंह: इव) सिंह के सदृश (अस्तानीत्‌) गर्जा है, और 
(वासिताम्‌) विशेष गन्धवाली' गौ के (अभि) सम्मुख (ऋषभः: इव) जैसे 
बैल (क्रन्दन्‌) शब्द करता हुआ जाता है [वैसे तू शत्रु की ओर जा] । [हे 
दुन्दुभि ! | (त्वम्‌) तू (वृषा) शक्तिशाली है, (ते) वे (सपत्नाः) शत्रु 
(वध्रयः) बधिया हैं, शक्तिरहित हैं, (ते) तेरा (शुष्मः) शोषक बल (ऐन्द्र:) 
विद्युत्‌ का है, (अभिमातिषाहः) जोकि अभिमानियों का पराभव करता है। 
[ शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।६) । ] 
छृषेव यूथे सह॑सा विदानो गव्यन्नभि रुव सेधनाजित्‌ । 
शुचा विंध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ पच्युंता यन्तु शत्र॑वः ॥३॥ 
(यूथे) गौओं के समूह में (सहसा) बल द्वारा (विदानः) जाने गये 
(वृषा इव) बैल के सदुश जाना गया तू [हे दुन्दुभि ! |, (गव्यन्‌) शत्रुओं 
की पृथिवी को चाहता हुआ तथा (संधनाजित्‌) उनके धनों को जीतता हुआ 
(रुव) शब्द कर । (परेषाम्‌) शत्रुओं के (हृदयम्‌) हृदय को (शुचा) शोक 
द्वारा (विध्य) बींध, (प्रच्युताः) खदेड़े हुए (शत्रवः) शत्रु (ग्रामान्‌ हित्वा) 
ग्रामों को छोड़कर (यन्तु) चले जाएँ । [गब्यन्‌ =गौः पृथिवी नाम (निघं० 
१।१) । संधना =सं धनानि, उनका परस्पर मिला-धन, समग्र धन । ] 


संजयन्‌ पृत॑ना ऊध्वेमांयुगृद्या गृह्वानो बहुधा वि चक्ष्व । 
देवीं वाचं दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रूणामुर्प भरस्व॒ वेद॑; ॥४॥ 
(ऊध्वेमायुः) ऊंची आवाजवाला तू (पृतनाः) सेनाओं को (संजयन्‌) 


१. गर्भ चाहनेवाली गौ के मूत्र से विशेष प्रकार की गन्ध आती है, इसे सूंघकर बैल 
उसकी ओर शब्द करता हुआ आता है। 


ब 


न गय 00 
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जीतता हुआ, (गृह्या ) पकड़ने योग्य सेनाओं को (गृह्वान:) पकड़ता हुआ, 
(बहुधा) बहुत प्रकार से (विचक्ष्व) [सेना का] निरीक्षण कर । (दुन्दुभे) 
हे दुन्दुभि ! (देवीम्‌) विजिगीषुओं की (वाचम्‌) वाणी को (आ गुरस्व) 
सब ओर बोलने का उद्यम कर, (वेधाः) वींधनेवाला तू (शत्रूणाम्‌) शत्रुओं 
के (वेदः) धन को (उप) अपने समीप (भरस्व =हरस्व) ले-आ । 

[चक्ष्व==पञ्यतिकर्मा (निघं० ३।११)। देवीम्‌ =दिव्‌ क्रीडा 
विजिगीषा आदि (दिवादिः), युद्ध में 'दुन्दुभि' विजिगीषा की ध्वनिवाला 
होना चाहिए जिससे योद्धाओं में जोश का संचार हो । गुरस्व = गुरी उद्यमने 
(तुदादिः) वेदः धनम्‌ (निधं० २1१०) । मायुः=माङः माने शब्दे च (जुहो- 
त्यादिः) । वेधाः=व्यध ताडने (दिवादिः) । ] 

हुन्द भेवाच मर्यतां बद्॑तीमाशुण्वती नाथिता घोष॑बुद्धा । 
नारीं पुत्रं धांवतु हस्तम्द्यामित्री औता संमरे वधान।म्‌ ॥५॥ 

(प्रताम्‌) लगातार या प्रयत्नपुर्वक होती हुई, (दुन्दुभेः) दुन्दुभि की 
(वदन्तीं वाचम्‌) गर्जती हुई वाणी को (आशृण्वती) लगातार सुनती हुई, 
(नाथिता) सहायता चाहनेवाली, (घोषबुद्धा) दुन्दुभि के या युद्ध के घोष 
के कारण जागी हुई, (बधानां समरे भीता) आयुधों के युद्ध में भयभीत हुई, 
(अमित्री नारी) शत्रु की नारी (पुत्रम्‌) पुत्र को (हस्तगृह्य) हाथ से पकड़कर 
(धावतु) दौड़ जाए । 
पूर्वों दुन्दुभे प्र व॑दासि वाचं भूस्यांः पृष्ठे वद्‌ रोचमानः । 
अमित्रसेनामंभिजञ्जभानो द्युमद्‌ वंद दुन्दुभे सुनुतावत्‌ ॥६॥ 

(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (पूर्वः) पहले तू (वाचम्‌) [सौम्य] वाणी को 
(प्रवदासि) बोल, [तत्पश्चात्‌ | (रोचमानः) रुचिकर होता हुआ (भूम्याः 
पृष्ठे) युद्धभूमि की पीठ पर (वद) युद्ध सम्बन्धी आवाज कर, (अमित्र- 
सेनाम्‌) शत्रु की सेना को (अभिजञ्जभानः) छिन्न-भिन्न करता हुआ । 
[तत्पश्चात्‌) (दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (द्युमत्‌) मोद-प्रमोदवाली, (सूनृतावत्‌) 
सत्य और प्रिय (वद) वाणी बोल । 

[मन्त्र में दुन्दुभि के बोलने के ३ प्रक्रम कहे हैं--( १) युद्धारम्भ से 
पूर्व दुन्दुभि की आवाज; यह शत्रु को चेताने के लिए है। (२) युद्धभूमि में 
की गई आवाज; युद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर निज सैनिकों को जोश दिलाने 
वाली आवाज । (३) विजय पाकर प्रसन्नता की आवाज जोकि प्रिय लगे, 
और विजय की सचाई को सूचित करे । यमत्‌ =दिवृ क्रीडा, विजिगीषा, 
व्यवहार, द्युति, स्तुति 'मोद' (दिवादिः) । मोद = प्रसन्नता । | 
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अन्तरेमे नभ॑सी घोषों अस्तु पूर्थक्‌ ते ध्वनयों यन्तु शीभ॑म्‌ । 
अभि क्रन्द स्तनयोत्पिपांनः श्लोककन्मित्रतृयौँय स्वर्धी ।७॥। 


(इमे नभसी) इन दोनों द्युलोक और पृथिवी लोक के (अन्तः) भीतर 
(घोषः) विजयघोष (अस्तु) हो, (ते) तेरी (पृथक्‌) पृथक्‌ अर्थात्‌ नाना- 
विध (ध्वनयः) ध्वनियाँ (शीभम्‌) शीघ्र (यन्तु) प्रवृत्त हों । (अभिक्रन्द) 
हे दुन्दुभि ! तू ऋन्‍दन कर, (स्तनय) गर्जना कर, (उत्‌ पिपानः) शत्रु का 
शोषण करता हुआ, या स्वजनों की रक्षा करता हुआ, (इलोककुत्‌) निज 
विजय के यश को बढ़ाता हुआ, (स्वर्धी) निज सेनिकों की ऋद्धि करनेवाला 
(मित्रतूर्याय) मित्र राजाओं [की सहायता | द्वारा शत्रुओं के विनाशार्थं । 
[पृथक्‌ =नानाविध ध्वनियाँ (मन्त्र ६) । शीभम्‌ क्षिप्रनाम (निघं० 
२।१५), विजय होने पर विजय को ध्वनियाँ तत्काल होनी चाहिए। 
उत्पिपानः=उत्‌ + पे, शोषणे (भ्वादिः) अथवा पा रक्षणे । इलोक यश, 
कीत्ति । स्वर्धी:=उत्तम ऋद्धि करनेवाला । ] 
धीभिः कृतः प्र व॑दाति वाचमुद्धषय सत्व॑नामायुंधानि | 
इन्द्रेमेदी सस्व॑नो निह्व॑यस्व मित्रेरमित्राँ अव जङ्घनीहि ॥८॥ 
(धीभिः) बृद्धिपूर्वक कमो द्वारा (कृतः) निमित [दुन्दुभि | (वाचम्‌ 
प्रवदाति) ऊँची आवाज करे [हे दुन्दुभि] (सत्वनाम्‌) बलशाली सैनिकों के 
(आयुधानि) युद्ध करने के शस्त्रास्त्रों को (उद्धर्षय) चमका [युद्ध में प्रेरित 
कर] । (इन्द्रमेदी) सम्राट्‌ का स्नेही मित्र तू (सत्वनः) बलशाली शत्रु 
सैनिकों का (नि ह्वयस्व) नितरां आह्वान कर, (मित्रैः) मित्रराजाओं द्वारा 
(अमित्रान्‌) शत्रुओं का (अव जङ्धनीहि) अवहनन कर । 
[धीभिः=धी घ्रज्ञानाम (निघं० ३।६); तथा कर्मनाम (निघं० 
२1१) । इन्द्रमेदो =इ्द्रः सम्राट्‌ (यजुः० =।३७) +मिद स्नेहने । मित्रैः= 
मित्रराजभिः (मन्त्र ७) । ] 
संक्रन्द॑नः प्रव॒दो धुष्णुषेंणः प्रवेदकृद्‌ ब॑हुधा ग्रामघोषी । 
श्रेयों वन्वानो वयुनांनि विद्वान्‌ कीति बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९॥ 
(सं क्रन्दन:) सम्यक्‌-क्रन्दन करनेवाला, (धुष्णुषेणः) धर्षण करने- 
वाली सेनावाला, (प्रवेदकृत्‌) ठीक सूचनाएँ देनेवाला, (ग्रामघोषी) ग्राम- 
ग्राम में युद्ध की घोषणा करनेवाला तू (प्रवदः) ठीक प्रकार से कथन करने- 
वाला है । (श्रेयः वनवातः) निज का श्रेय पक्ष चाहनेवाला, (वयुनानि) युद्ध 
सम्बन्धी ज्ञानों को (विद्वान्‌) जाननेवाला तू (द्विराजे) दो राजाओं में होने- 


| 
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वाले युद्ध में (बहुभ्यः) बहुसंख्यक प्रजाजनो के लिए (कीति) यश (वि हर) 
प्राप्त कर । 
[वन्वानः=वनु याचने (तनादिः) । वयुनम्‌ प्रज्ञानाम (निघं० 
२।६) । | 
श्रेयंः केतो वसुजित्‌ सहींयान्त्संग्रामजित्‌ संशिंतो ब्रह्म॑णासि । 
अंशानिंव ग्रावांधिषवंणे अद्रिगव्यन्‌ दन्द भेऽधिं नृत्य वेद॑ः | १०॥। 


(श्रेयः केतः) श्रेय को जाननेवाला, (वसुजित्‌) धन विजयी, (सही- 
यान्‌) सहनशील या पराभवकारी, (संग्रामजित्‌) संग्रामविजयी, (ब्रह्मणा) 
वेदोक्तविधि द्वारा [हे दुन्दरभिः] (संशितः असि) तू तेज किया गया है 
[ऊंची ध्वनि से युक्त किया गया है] । (अधिषवणे) पीसकर सोमरस 
निकालनेवाली शिला पर, (अंशून्‌ इव) जैसे सोमांशुओं को (अद्रिः) विदीर्ण 
करनेवाला (ग्रावा) बद्टा-पत्थर [नाचता है] वैसे (गव्यन्‌) शत्रु की पृथिवी 
को चाहता हुआ [दुन्दुभे | हे दुन्दुभि ! (वेदः) शत्रु के धन को प्राप्त कर, 
(नृत्य) [प्रसन्नता से] नाच । 

[विजय-प्राप्ति पर ढोलची विजय-नाच करता है, उसके साथ ही, 
उसके विजयनाच में ढोल अर्थात्‌ दुन्दुभि नाच कर रहा होता है। केत: घ्रज्ञा- 
नाम (निघं० ३।६) । ब्रह्माण =अथवा ब्रह्म द्वारा, वेद द्वारा अथवा ब्रह्मवेद 
द्वारा अथववेद द्वारा । | 

श॒त्रुषाण्नीपाडंभिमातिषाहो गवेषणः सह॑मान उद्भित्‌ । 
वाग्वीव मन्त्रं प्र भ॑रस्व॒ वाचं सांग्रामजित्यायेषमद वदेह ।। ११॥ 

(शत्रूषाट्‌) शत्रुओं का पराभव करनेवाला, (नीषाट्‌) नितरां परा- 
भव करनेवाला, (अभिमातिषाहः) अभिमानियों का पराभव करनेवाला, 
(गवेषणः) शत्रु की पृथिवी को चाहनेवाला, (सहमानः) शत्रुकृत आक्रमण 
को सहनेवाला, (उद्भित्‌) उसका उद्भेदन करनेवाला [तू हे दुन्दुभि ! | 
(वाचम्‌ प्रभरस्व) ध्वनि कर, (इव) जैसेकि (वावी) वेदवक्ता (मन्त्रम्‌) 
वैदिक मन्त्र का ध्वनिपूर्वक उच्चारण करता है तथा (सांग्रामजित्याय) 
संग्रामों के जीतने के लिए (इषम्‌) इच्छा को (इह) यहाँ (उद्‌ वद) स्पष्ट- 
तया कह । 

[ शत्रूषाट्‌ ==शत्रून्‌ सहते, नकार का लोप । गवेषणः=गौः पृथिवी 
(निघं० १।१)+एषणः । इषम्‌=इषु इच्छायाम्‌ (तुदादि:) वाग्वी = 
वाग्मी । | 
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अच्युतच्युत्‌ समदो गर्मिष्ठो मृधो जेतां पुरएतायोध्यः | 
इन्द्रेण गुप्तो विदर्था निचिक्य॑द हृद्‌ द्योतनो द्विषतां यांहि शी मंम्‌॥ १२ 

(अच्युतच्युत्‌) च्युत न होनेवाले [शत्रु सेनानी ] को च्युत करने- 
वाला, (समदः) मोद-प्रमोदवाला, (गमिष्ठः) शत्र की ओर जानेवाला, 
(मृधः जेता) संग्राम का जीतनेवाला, (पुर एता) आगे-आगे जानेवाला, 
(अथोध्यः) जिसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता, (इन्द्रेण गुप्तः) सम्राट्‌ 
द्वारा सुरक्षित, (विदथा निचिक्यत्‌) शत्रु की गोष्ठियों का जाननेवाला, 
(द्विषताम्‌) द्वेषियों के (हृद्द्योतनः) हृदयों को शोकारिनि द्वारा जलानेवाला 
तू (शीभम्‌) शीघ्र (याहि) संग्रामभूमि में जा । 

[मृधः संग्रामनाम (निघं० २1१७) |] 

विशेष 

दुन्दभिः=द्रमो भिन्न इति वा (निरुक्त 8।२।२२), दुन्दुभिः [मन्त्र 
१] । इस द्वारा ज्ञात होता है कि दुन्दुभि कटे वृक्ष के काष्ठ द्वारा निमित 
है, इसलिए इसे वानस्पत्यः कहा है (मन्त्र १)। सूक्त में दुन्दुभि तथा 
दुन्दुभि के सदृश उच्च घोषणा करनेवाले सेनापति का मिश्रित वर्णन हुआ 
है । सूक्त में दोनों के विशिष्ट गुणधर्मो का कथन हुआ हे,--यह मन्त्रार्थो 
से स्पष्ट अवगत होता है । मन्त्रों में अचेतन ढोल में चेतन धर्मो का केवल 
उपचारमात्र ही हुआ है, वेदों में औपचारिक वर्णन बहुत्र हैं। यथा “चेतना- 
वद्धि स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधि- 
पर्यन्तानि” (निरुक्त ७।२।७) । 


सुक्त २१ 
(१-१२) । ब्रह्मा । वानस्पत्यः दुन्दुभिः; (१०-१२, अन्य देवताः) । 
अनष्टप; १, ४, ५ पथ्यापंक्तिः; ६ जगती; ११ ब॒हतीगर्भा 
त्रि्टप्‌; १२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री । 


विहंदयं वेमनस्यं वढामित्रैघु ढुन्द॒ भे । 


विद्वेषं कशम॑शं भयममित्रेंषृ नि दध्मस्यवैनान्‌ दन्द भे जहि ॥१॥ 

(विहृदयम्‌) हृदयों का फटाव तथा (वेमनस्यम्‌) मनों का फटाव 
(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (अमित्रेषु) दुश्मनों में (वद) बोल अर्थात्‌ कर। 
(विद्वेषम्‌) पारस्परिक द्वेष, (कशमशम्‌) चञ्चलता, गड़बड़, (भयम्‌) और 
भय (अमित्रेषु ) दुश्मनों में (निदध्मसि) हम सैनिक स्थापित करते हैं। 
(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (एनान्‌ अवजहि) इनका तू अवहनन कर, नाश 
कर । 
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[कश्मशम्‌"-कश (गतो, चञ्चलता, गडबड) |-मश (रोषकृते 

शब्दे, भ्वादिः), युद्ध में असफलता जानकर शत्रुओं में पारस्परिक रोष । 
उद्रेपंमाना मनसा चश्नुंपा हृद॑येन च । 
धावन्तु विभ्यंतो 5पित्रा: प्रत्रासेनाज्ये हृते ॥२॥। 

(मनसा, चक्षुषा, हृदयेन, च) मन से, चक्षु से और हृदय से (उद्वेप- 
मानाः) काँपते हुए (अमित्राः) शत्रु, (बिभ्यतः) भयभीत हुए (धावन्तु) 
दौड़ जाएँ, (प्रत्रासेन) भय के कारण । (आज्ये हुते) युद्धयज्ञ में रवताज्य 
की आहुतियों के होने पर । 

वानस्पत्यः संभ्र॑त उ स्रियांभिर्विशवगोंञ्यः । 
्त्रासममित्रेंभ्यो बदाज्येंनाभिघांरितः ॥३॥ 

(उस्रियाभिः) गोओं के चर्म और स्नायुओं द्वारा (संभृतः) तैयार 
हुआ, (विइ्वगोत्र्यः)' सब मित्र राजाओं के संघों का सम्बन्धी (वानस्पत्यः) 
वनस्पति के काष्ठ से निमित हे दुन्दूभि ! तू (अमित्रेभ्यः) शत्रुओं के लिए 
(प्रत्रासम्‌) भय की (वद) घोषणा कर, (आज्येन) युद्धयज्ञ में रक्‍ताज्य' 
द्वारा (अभिघारितः) सींचा हुआ तू । 

[वानस्पत्यः (२०।१) । अभिघारितः=घृ सेचने (भ्वादिः) । | 


यथां मगा! संविजन्तं आरण्याः पुरुषादधि | 
एवा स्वं ट॑न्दभेऽमित्रांनभि क्रन्द प्र त्रांखयाथों चित्तानि मोहय ।।४॥ 


(यथा) जिस प्रकार (आरण्या: मृगाः) अरण्य के मृग (पुरुषात्‌ 
अधि) पुरुष से (संविजन्ते) भयभीत होते हैं, (एवा) इस प्रकार (दुन्दुभे) 
हे दुन्दुभि ! (त्वम्‌) तू (अमित्रान्‌ अभि) शत्रुओं के संमुख (क्रन्द) ग्ज, 
(प्रत्रासय) उन्हें खूब उद्विग्न कर, (अथो) तथा (चित्तानि) उनके चित्तों 
को मोहय [कतँव्याकत्तव्य के | ज्ञान से रहित कर । 

[विजन्ते=विजी भयचलनयोः (रुधादिः) । त्रासय=त्रसी उद्वेगे 
(दिवादिः) । मोहय=मुह वैचित्ये, वैचित्त्यम्‌ चित्तिराहित्यम्‌, संज्ञान- 
राहित्यम्‌ । ] 

१. बिस्वगोत्र्यः= विइव- गोत्र्यः (पृथिवी के रक्षक राजाओं सम्बन्धी) सब मित्र 
“अर्थात्‌ पुथिवीपतियों के साथ सम्बन्धवाला, सब मित्र राजाओं का प्रतिनिधिरूप । 
विश्व--गो (पृथिवी)--त्रेडः (पालन) । 

२. आज्येन--रक्ताज्य । युद्ध में दुन्दुभि जाता है, युद्ध में सैनिकों के रक्त द्वारा दुन्दुभि 
भी रक्तलिप्त हो जाता है। 
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यथा ट्रकांदजावयो धावन्ति बहु विभ्यंती: । 
एवा त्वं दुन्दुभेमित्रानभि क्रन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ।॥५॥। 

(यथा) जिस प्रकार (वृकात्‌) भेडिये से (बहुबिभ्यतीः) बहुत भय 
करती हुई (अजावयः) बकरियाँ-भेड़ें (धावन्ति) दौड़ जाती हैं, (एवा) 
प्रकार, पूर्ववत्‌ | मन्त्र ४] । 
यथां श्येनात्‌ पतत्रिण; संविजन्ते अह॑दिवि सिंहस्य॑ स्तनथोर्यथां । 
एवा त्वं दुन्द भेमित्रांनभि क्रॅन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥६॥ 

(यथा) जिस प्रकार (अहदिवि) दिन के प्रकाश में (पतत्रिणः) पक्षी 
(श्येनात्‌) बाजपक्षी से (सं विजन्ते) भय करते हैं, (यथा) जिस प्रकार 
(सिंहस्य स्तनथोः) शेर की गर्जना से [पशु भय करते हैं |, (एवा) इस 
प्रकार, पूर्ववत्‌ [मन्त्र ४] । 

परामित्रान्‌ दुन्दुभिनां हरिणस्याजिनेन च | 

सर्वे देवा अतित्रसन्‌ ये संग्रामस्येर्शते ॥७॥ 

(दुन्दुभिना) दुन्दुभि द्वारा, (च) और (हरिणस्य) हरिण के (अजि- 
नेन) चर्म द्वारा, (सर्वे देवाः) सब देवों ने (अतित्रसन्‌) शत्रसेनाओं को 
भयभीत कर दिया है, (ये) जो देव कि (संग्रामस्य) संग्राम के (ईशते) 
अधीश्वर हैं। 

[ये देव हें सम्राट्‌ की सेना की देखभाल करनेवाले अधिकारी । 
सम्राट्‌ के दुन्दुभि का घोष परसेना को भयभीत कर देता है, परन्तु हरिणों 
के अजिन, पर सेना को अतिभयभीत कर देते हैं। ये है अजिनों में छिपे 
सैनिक । शत्रु तो जानते हैं कि ये हरिण हैं, इन्हें आसानी से मारा जा सकता 
है, परन्तु ये हरिण भी जब लड़ते हैं तो शत्रुसेना अतिभयभीत हो जाती 
है, यह जानकर कि सम्राट के हरिण भी युद्ध करते हैं तो सम्राट्‌ को सेनाओं 
के साथ लड़ना तो अतिशय दुष्कर हो गया । हरिणों के अजिन=अजिनों 
में ढके सम्राट्‌ के सैत्तिक । | 


येरिन्द्र प्रक्रीडते पद्‌घोषेश्छाययां सह । 
तेरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यंनीकशः ॥८॥। 
(इन्द्रः) सम्राट्‌ (यैः) जिन (पद्घोषैः) सैनिकों के पैरों के घोषों 
द्वारा, (छायया सह) शत्रु की छायारूपिणी सेना के साथ (प्रक्रीडते) युद्ध- 
भूमि में मानो क्रीड़ा करता है, (तैः) उन पद्घोषों के द्वारा (नः) हमारे 
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(अमित्राः) शत्रु-सैनिक (त्रसन्तु) भयभीत हो जाएँ, (ये) जो (अमी) वे 
(अतीकशः) नाना सेनारूप में (यन्ति) युद्धभूमि में विचरते हैं । 

[अभिप्राय यह कि 'इन्द्र' तो सम्राट है, साम्राज्य का अधिपति है, 
अतः महाशक्तिशाली है । शत्रसेना उसके लिए मानो छायारूप है, निःशक्त 
है छायावत्‌ । इन्द्र की सेना के पद्घोषों के ही भय से शत्र की सेनाएँ भय- 
भीत हो जाती हैं, इन्द्र को वस्तुत: युद्ध नहीं करना पड़ता । इन्द्र को सेना 
का युद्धभूमि में आना मानो इन्द्र की क्रीड़ामात्र है । प्रक्रीडते ==प्रक्रीडा है, 
प्रकृष्टक्रीडा, युद्धभूमि में खोली जानेवाली क्रीडा, मरने-मारनेवाली क्रीडा, 
जिसे सैनिक प्रसन्नता से खेलते हैं, निज क्षात्रधमं जानकर । ] 

ज्याघोषा टुन्दुभयो ऽभि क्रोशन्तु या दिशः । 
सेनाः परांजिता यतीरमित्रांणामनीकशः ॥।९।। 

(या: दिशः) जो दिशाएँ हैं उन्हें, (ज्याघोषा:) [हमारे | धनुषों की 
डोरियाँ और (दुन्दुभयः) दुन्दुभियाँ' (अभि क्रोशन्तु) गुंजा दे । (अमित्रा- 
णाम्‌) शत्रुओं की (सेनाः) सेनाएँ (अनीकशः) श्रेणी-श्रेणी में विभक्त हुई 
(पराजिता: यती:) पराजित होती हुई हों । 

[दुन्दुभय:-- प्रथम वार बहुवचन में।' सेना: शत्रुओं की नाना 
सेनाएँ। अनीकश:=पदातियों, अश्वारोहियों, रथियों, हस्तिपकों तथा खाद्य 
सामग्री पहुँचानेवालों की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ । ] 

आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरींचयोऽलु धावत । 
पत्सङ्गिनीरा संजन्तु बिग॑ते वाहुवीर्ये| ॥१०॥ 

(आदित्य) हे आदित्य ! (चक्षुः आ दत्स्व) शत्रु के सैनिकों के 
चक्षुओं को छीन ले, (मरीचयः) हे रश्मियो ! (अनु) आदित्य की अनुकूलता 
में या उसके पीछे-पीछे (धावत) दौड़ो । (पत्संगिनी:) शत्रुओं के पेरों की 
सङ््गिन-साथिन [बेड़ियाँ] (आसजन्तु) इनके पेरो में आसक्त रहें, लगी 
रहें, (बाहुवीर्ये) इन शत्रु सेनाओं की बाहुओं की वीरता के (विगते) चले 
जाने पर, अर्थात्‌ जब उनकी बाहुओं में लड़ने को शक्ति न रहे । 

[चक्षुः आदत्स्व =आदित्य और उसको रश्मियाँ तो चक्ष्‌ में दृष्टि 
प्रदान करती हैं, विना इन दो के चक्षु देख नहीं सकते, अतः अभिप्राय 


यह है कि आदित्य की रर्मियों को यान्त्रिक विधि से केन्द्रित करके, सैनिकों 


१. “दुन्दुभयः” में बहुवचन यह सूचित करता है कि जो राष्ट्रसंघ, किसी समान-शत्रु 
के साथ युद्ध करे, वह अपनी-अपनी सेना के साथ अपनी-अपनी जाति की विशिष्ट 
दुन्दुभि भी भेजे, जोकि स्वजातीय सैनिकों में जोश पैदा कर सके । 


1. 
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के चक्षुओं पर डाला जाए, ताकि उनमें देखने की शक्ति न रहे, जैसे टाचे 
के उग्र प्रकाश में चक्षु के चौंधिया जाने पर, उसमें तात्कालिक दृष्टिशक्ति 
क्षीण हो जाती है। | 

युयमुग्रा मरतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा भ म॑णीत॒ त्रन्‌ । 

सामो राजा बरुंणो राजां महादेव उत मत्युरिन्द्रः ॥११॥ 

(पृश्निमातरः) निज राष्ट्रभूमि को माता जाननेवाले, (उग्राः) उग्र, 
(मरुतः) मारने में कुशल हे सैनिको ! (यूयम्‌) तुम (इन्द्रेण युजा) सम्राट्‌ 
के सहयोग द्वारा (शत्रून्‌) शत्रुओं को (प्रमृणीत' मारो। (सोम: राजा) 
सेनाध्यक्ष राजा, (वरुणः राजा) राष्ट्रपति राजा, (महादेवः) देवाधिदेव 
परमेश्वर, (उत) तथा (मृत्युः इन्द्रः) मृत्युरूप सम्राट्‌ [इन सबके सहयोग 
द्वारा मारो।] 

[पृश्निःत भूमि: (सायण, ऋ० १।२३।१०) । इन्द्र, वरुण = इन्द्रश्च 
सम्राड वरुणश्च राजा (यजु:० ८।३७) । सोमः राजा (यजुः० १७।४० ), 
मरुतः (यजु:० १७।४०) । महादेवः (अथवे० १३।४(१)।४) ।] 

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सर्चेतसः । 
अमित्रांन नो जयन्तु स्वाहा ॥१२॥ 

(सूर्यकेतवः) सूर्याङ्कित झण्डोंवाली, (सचेतसः) एकचित्तवाली, 
(एताः) ये [मन्त्र ११ में कथित | (देवसेनाः) देवों की सेनाएँ (नः) हमारे 
(अमित्रान्‌) शत्रुओं को (जयन्तु) जीतें, (स्वाहा) एतदर्थं आहुतियाँ हों । 
[आहुतियाँ == युद्धयज्ञ में सैनिकों की आत्माहुतियां । ] ड 

[मन्त्र ११ में मरुतः आदि देवों का वर्णन हुआ है । इन्हें मन्त्र १२ 
में सूर्यकेतव: कहा है । एता देवसेनाः” में महादेव अर्थात्‌ परमेश्वर को 
देवसेनाओं का अङ्गीभूत दर्शाया है । वह भी सूर्यकेतु' है, सूर्यं उसका केतु 
है, ज्ञापक है । परमेश्वर सू्य॑वासी है, अतः सूर्यं स्वनिष्ठ परमेश्वरीय सत्ता 
का ज्ञापक है । यथा 

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओउम खं ब्रह्म ॥ (यजु:० 
४०।१७) । अर्थात्‌ वह जो आदित्य में पुरुष है वह मैं हूँ, जिसका कि नाम 
ओ३म्‌ है, जो खम्‌ अर्थात्‌ आकाशवत्‌ व्यापी है और ब्रह्म है, सबसे महान्‌ 


है। | 


अनुवाक ५ 


सुक्त २२ 
(१-१४) भृग्बङ्भिराः । तक्ननाशनस्‌ । अनुष्टुप्‌; १,२ तिष्ट्प्‌; 
(१ भुरिक्‌); ५ विराट्‌ पथ्याबहती । 


अग्निस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुण: पृतदंक्षाः | 
वेदिंबेहिः समिधः शोशुचाना अप द्वेषांस्यसुया भ॑वन्तु ॥१॥ 


(अग्निः) यज्ञियाग्नि, (सोमः) सोम ओषधि, (ग्रावा) विद्वान्‌ वैद्य, 
(पूतदक्षा: वरुणः) पवित्रकारी बलवाला उत्तम जल (इतः) इस रोगी या 
स्थान से (तक्मानम्‌)' जीवन-कष्टप्रद ज्वर को (अपबाधताम्‌) हटाएँ। 
(वेदिः बहिः) वेदी और कुशास्तरण, (समिधः) यज्ञिय [वृक्षों की | समिधाएँ 
(शोशूचानाः) अग्नि द्वारा चमकती हुई (भवन्तु) हों, अमुया उस विधि से 
(द्वेषांसि) द्वेषकारी रोगकीटाणु (अप) अपगत हों । 

[तक्मा =तकि कृच्छ्जीवने (भ्वादिः) । ग्रावा = विद्वांसो हि ग्रावाणः 
(श० ब्रा० ३।६।३।४) । वरुणः=उत्तमं जलम्‌ (उणा० ३।५३, दयानन्द); 
शद्धजल, जलचिकित्सा के लिए । अमुया=अमुना (सुपां सुलुक्‌, अष्टा० 
७।१।३९) द्वारा “या” । वेदिः और बहिः=यज्ञनिमित्त बैठने के लिए। 
समिधः =यज्ञिय वृक्षों को । यज्ञिय वृक्ष=आम, पलाश, शमी, पीपल, बड़, 
गूलर, विल्व (संस्कारविधि, दयानन्द) । यज्ञिय वृक्षों की समिधाएँ भी 

गेगनाशक हैं । | 

अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युंच्छोचय्॑नग्निरिंवाभिदुन्धन । 

अधा हि त॑क्मन्नरसो हि भया अधा न्य|ङ्ङधराङ्‌ वा परेहि ॥२॥ 
(अयम्‌) यह तू (यः) जोकि (उच्छोचयन्‌) रक्त को सुखाता हुआ, 


तथा (अग्निः इव) अग्नि की तरह (अभिदुन्वन्‌) तपाता हुआ, (विश्वान्‌) 
सबको (हरितान्‌) हरे रङ्गवाले (कुणोषि) कर देता है, (अधा) अब [अर्थात्‌ 


१. सूक्त में तक्मा का वर्णन पुरुषविध में हुआ है । कविता शैली में तक्मा को चेतन 
“कल्पित” कर वाणित किया है, देखो मन्त्र १३ की व्याख्या । “तक्मा” का अर्थ है 
“जीवन को कृच्छुमय कर देनेवाला ज्वर”, चाहे वह मलेरिया हो, सिर का ज्वर 
हो, अन्य प्रकार का ज्वर हो । 
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रोगोपचार (मन्त्र १) के पश्चात्‌ | (हि) निश्चय से (तक्मन्‌) जीवन को 
कृच्छ्‌ बनानेवाले हे ज्वर ! (अरसः) रसरहित अर्थात्‌ शक्तिरहित (हि) ही 
(भयाः) तू हो जा, (अधा) तदनन्तर (न्यक्‌) नीचे को ओर से, (वा) या 
(अधराक्‌) शरीर के किसी भी भाग से उतर जानेवाला होकर, (परेहि) 
दूर हो जा। 

[हरितान्‌ =लालरकत के सूख जाने पर अशुद्ध रक्त का हरा वर्ण । 
दुन्वन्‌ =दु उपतापे (स्वादिः) । न्यक्‌ =पैरों और टाँगों के ठण्डा हो जाने 
से।] 

यः परूपः पार्पेयो [विध्वंस इवारुणः । 
तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चं परां सुवा ॥३॥ 

(यः) जो (परुषः) कठोर और (पारुषेयः) कठोर शरीर से उत्पन्न, 
तथा (अवध्वंसः) पर्चिमदिशा में नीचे पतित होते हुए (इव) सूर्य के सदृश 
(अरुणः) लाल है (तक्मानम्‌) उस तक्मा-ज्वर को, (विश्‍्वधावीर्य) हे सब 
प्रकार के वीर्योवाली औषध ! या यज्ञियाग्नि ! (अधराञ्चम्‌) उतरे हुए को 
(परासुव) तू दूर कर दे। 

[ज्वर के साथ जब पसीना नहीं आता तब वह परुष और पारुषेय 
होता है । अवध्वंसः=अव-ध्वंसु अवस्रंसने, गतो च (भ्वादिः) । सूर्य जब 
अस्त होता है तो लाल होता है। परुष-तक्मा मुख को लाल कर देता है, 
अत्युष्णता के कारण । पसीना आने पर शरीर ठण्डा हो जाता है, लाल नहीं 
रहता । | 

अधराञ्चं प्र हिंणोमि नम॑ः कृत्वा तक्मने । 
शकम्भरस्यं मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥४॥ 

(तक्मने) जीवन को कृच्छ करनेवाले ज्वर के [विनाशार्थ |, (नमः 
कृत्वा) [यज्ञियाग्नि में] अन्नाहुतियाँ देकर, (अधराञ्चम्‌) नीचे हो जाने- 
वाले, उतर जानेवाले ज्वर को (प्र हिणोमि) मैं दूर करता हूँ । (शकम्भरस्य) 
शवित धारण करनेवाले, ज्वर की भी (मुष्टिहा) ऐसे हत्या कर देता हूँ, 
जैसेकि मुष्टि द्वारा क्षुद्रजन्तु की हत्या की जाती है। (पुनः) तदनन्तर (महा- 
वृषान्‌) महावर्षावाले प्रदेशों को (एतु) यह तक्मा प्राप्त हो । | 

[तक्मने =तुमुन्नर्थ में चतुर्थी, तक्मानं विनाशयितुम्‌ (अष्टा० 
२।३।१४) । नमः अन्तनाम (निघं० २।७)। शकम्भरस्य== शकम्‌ (शक्तिम्‌) 
+-भृ (धारणे, पोषणे च) । महावृषान्‌ = महावर्षाबाले प्रदेशों में मलेरिया 
की वद्धि होती है । प्र हिणोमि=प्र+हि, गतौ (स्वादिः) ] 
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ओको अस्य मूर्जवन्त ओकों अस्य महावृषाः । 
याव॑ज्जातस्त॑क्मंस्तावानसि बल्हिंकेषु न्यो चरः ॥५॥ 

(अस्य) इस तक्मा-ज्वर का (ओकः) घर है (मूजवन्तः) मूँज की 
उत्पत्तिवाले प्रदेश, (अस्य) इसका (ओक:) घर है (महावृषाः) महावर्षा 
वाले प्रदेश । (तक्मन्‌ ) हे तक्मा-ज्वर ! (यावत्‌) जितना (जातः) पैदा तू 
हुआ है (तावान्‌) उतना ही (असि) तू है, अब (बल्हिकेषु) जल-प्रधान 

य प्रदेशों में (न्योचर:) तू नितरां विचर ! 

[च्योचर:==नि+-आ+- उ--चरः, चरतीति चर: । अभिप्राय यह कि 
तक्मा-ज्वर वहाँ होता है जहां मूँज पैदा होती है, तथा महावर्षा होती है । 
चिकित्सा द्वारा ऐसे प्रदेशों में जिनमें कि तक्मा था, वहाँ उतनी मात्रा में 
ही वह रह गया है, बढ्ने नहीं पाया । उसकी प्रधानता उन्हीं प्रदेशों में है 
जोकि बल्हिक यानी जलप्रधान प्रदेश हैं । “बल्ह प्राधान्ये” तथा “बल्ह 
परिभाषण हिसा55च्छादनेषु” (भ्वादि:), अथवा उन प्रदेशों में जहाँ निवास- 
गृह सब ओर से आच्छादित रहते हैं और उनमें न तो शुद्ध वायु का संचार 
होता है, न सूर्यरश्मियों का । निवासगृह ऐसे होने चाहिएँ जिनमें बहुत 
प्रकाशवाली रश्मियाँ' आएँ (ऋ० १।१५४।६), निरुक्त (२।२।८) । वल्हि- 
केष्‌' पद संज्ञावाची नहीं, अपितु योगिकार्थक है | 

तक्मन्‌ व्या[ल वि गंद व्यङ्ग भूरिं यावय । 

ठासीं निष्टक्व॑रीमिच्छ तां वज्रेण समपय ॥६॥ 

(व्याल) विशेषरूप में समाप्त कर देनेवाले !, (वि गद) व्यक्त वाणी 
बोलने से विगत कर देनेवाले ! (व्यङ्ग) अङ्गो को विकृत कर देनेवाले ! 
(तक्मन्‌) जीवन को कृच्छ कर देनेवाले हे ज्वर ! (भूरि) प्रभूतरूप में 
(यावय) हमें तू अपने से पृथक्‌ कर दे। (निष्टक्वरीम्‌) तक्मा से रहित, 
(दासीम्‌) परन्तु क्षीणा हुई स्त्री को (इच्छ) तू चाह, (ताम्‌) उसे (वज्रेण) 
निज वज्र द्वारा (समपय) समपित हो, प्राप्त हो । 

[व्याल'=वि+आ-+-अल ('अलम्‌' कर देनेवाला, समाप्त कर 
देनेवाला तक्मा) । वि गदकवि + गद व्यक्तायां वाचि(भ्वादिः) । यावय= 
यु अमिश्रणे च (अदादिः) । दासीम्‌ =दसु उपक्षये (दिवादिः) । वज्त्रेण= 
कष्टापत्त्या । जो स्त्री तक्मा से रहित है, परन्तु शक्ति से दुबेल हो गई है, 


१. “ता वां वास्तून्युःमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः” गावः रइमय: (निरुक्त 
२।२।८) । 
२. अथवा, व्याल=सर्पंसदूश घातक । 
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वह तक्मा से पुनः: आक्रान्त हो जाती है । स्त्रियाँ प्रायः गृह में रहती हैं 
और शारीरिक परिश्रम नहीं करतीं, अत: वे तक्मा से पराभूत हो जाती 
हैं। (देखिये मन्त्र ७) ।] 

तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ वल्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 

शुद्रामिच्छ प्रफव्य 4 तां तंक्मन्‌ वीवि पूनुहि ॥७॥ 

(तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर ! (मूजवतः) मूँजवाले प्रदेशों को (गच्छ) 
तू जा, (बल्हिकान्‌) जल-प्रधान प्रदेशों को, तथा आच्छादित निवास-स्थानों 
[गृहों | को, (वा) या (परस्तराम्‌) उन से भी परे के प्रदेशों को तू जा। 
(प्रफर्व्यम्‌ =प्रफर्वीम्‌ ) स्फूर्ति से प्रगत [विहीन] या विशीर्ण हुई (शूद्राम्‌) 
शोक से गति करनेवाली कन्या को (इच्छ) तू चाह, (ताम्‌) उसे (वि, इव, 
धूनुहि) तू विकम्पित सदृश कर । 

[प्रफर्व्यम्‌=“पीवरीं स्थूलाम्‌ प्रफर्व्यम्‌ प्रथमवयाः कन्या प्रफर्वी 
ताम्‌’? (सायण, अथर्व ३।१७।३) । अथवा प्रफर्व्या=जिफला विशरणे 
(भ्वादिः) विशीर्ण हुई कन्या । एतदनुसार शूद्रा है अल्पवयस्का कन्या, जो 
कि शोकान्विता है, “शुचा द्रवतीति शूद्रा” । वह पीवरी है, मोटी है, कफ- 
प्रधाना है, अतः स्फूति-रहित है । ऐसी कन्या को तक्मा प्राप्त होता ही 
है । यह स्वाभाविक वर्णन ही है । यह तक्मा शीतज्वर प्रतीत होता है, जो 
कि शरीर को कपा देता है (मन्त्र १०, शीतः) । अथवा प्रफर्व्यम्‌ = प्रगत- 
फरवरीम्‌ः स्फूतिरहिताम्‌; स्फर स्फरणे (तुदादिः), स्फूति-रहिता कन्या, 
सुस्त कन्या । “मूजवतः, बह्हिकान्‌, परस्तराम्‌, ये वर्षा-प्रधान प्रदेश हैं, 
जिन्हें महावृषान्‌ कहा है (मन्त्र ४, ५, ८) ।] 

महावृषान्‌ मूजवतो बन्ध्वद्धि परेत्यं । 
प्रेतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥८॥ 

(महावृषान्‌, मूजवतः परेत्य) महावर्षावाले और मूँजवाले प्रदेशों 
को, जो कि परे हैं, उन्हें प्राप्त करके, (बन्धु) उन बन्धुओ को (अद्धि) खा 
उनका भक्षण कर । (एतानि) इन [महावूष आदि] प्रदेशों को (तकमने) 
तक्मा के लिए (प्रब्रूमः) हम कहते हैं, निदिष्ट करते हैं, (वे) निश्चय से 
(इमा =इमानि) ये (अन्यक्षेत्राणि) अन्य प्रदेश हैं जो कि तेरे निवास के 
योग्य हैं । 

अन्यक्षेत्रे न रमसे व॒शी सन मंडयासि न; । 
अभूंदः प्राथैस्तक्मा स गंमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥९॥ 


१. तक्मा-ज्वर के बन्धु हैँ--बलास, कास आदि (मन्त्र ११, १२) । 
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(अन्यक्षेत्रे) अन्य प्रदेश अर्थात्‌ हमारे प्रदेशों से भिन्न महावृष आदि 
प्रदेशों में (न रमसे) यदि तू रमण नहीं करता, [उनमें यदि तू नहीं रहना 
चाहता] तो (वशी सन्‌) हमारे वश में होकर (नः) हमें (मृडयासि) तू 
सुख प्रदान कर । (तक्मा) तक्मा-ज्वर (प्रार्थः) प्रगत-प्रयोजन अर्थात्‌ निष्प्र- 
योजनवाला", यहाँ के प्रदेशों से (अभूत्‌) हो गया है, (सः) वह (गमिष्यति) 
चला जायगा (बल्हिकान्‌) बल्हिक प्रदेशों को । 

[महावृष और बल्हिक प्रदेशों से भिन्न क्षेत्रों में तक्मा नहीं होता, 
अतः इन भिन्न क्षेत्रों में वह रमण नहीं कर पाता, अतः इन प्रदेशों के 
लोग सुखी रहते हैं । इन प्रदेशों में तक्मा का निवास निष्प्रयोजन हो गया 
है । इसलिए वह इन प्रदेशों को त्याग कर बल्हिक प्रदेशों को चला जाएगा, 
जहाँ कि उसे मौका मिल सके निज वृद्धि का । वैदिक वर्णन बहुधा कवियों 
की शेली में हुए हैं, अतः अचेतन तक्मा को चेतन कल्पित कर उसमें चेतन 
धर्मो और कृत्यों का आरोप किया है। यथा “चेतनावद्‌ हि स्तुतयो भवन्ति” 


“अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृत्ीन्योषधिपर्यन्तानि” (निरुक्त ७।२।६, 
७।२।७ प्रकरण) । ] 

यत्‌ त्वं शीतोऽथों रूरः सह कासावेंपयः । 

भीमास्तें तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परिं हृडग्थि नः।१०॥ 

(यत्‌) जो (त्वम्‌) तू [हे तक्मन्‌ ! ] (शीतः) शीतरूप है, (अथो) 
तथा (रूरः) गर्मरूप है, और (कासा, सह) खाँसी के साथ (अवेपयः) तूने 
कम्पित कर दिया है, (तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर (ते) तेरे (हेतयः) अस्त्र 
(भीमाः) भयानक हैं,(ताभिः) उन अस्त्रो के साथ तू (नः) हमें (परिवृङरिध ) 
पूर्णतया परित्यक्त कर दे । 

[रूरः==रूक्ष। या हिसावाला, जीवनापहारी; रुडः रेषणे (भ्वादिः) 
रेषणम्‌ -- हिंसा । ] 

मा स्मेतान्त्सखींन्‌ कुर्था बलासं कासमुद्यगम्‌ । 
मा स्मातोऽवाडेः पुनस्तत्‌ त्वां तक्मन्नुप ब्रुवे ॥११॥ 

(एताम्‌) इन अर्थात्‌ (बलासम्‌ )बल्गम, (कासम्‌ ) खाँसी, (उद्युगम्‌) 
और हिचकी को (सखीन्‌) साथी (मा स्म कुरुथाः) तू न कर, (अतः) इस 
रुग्ण व्यक्ति से (अर्वाङ्‌) इधर हमारी ओर (मा, स्म, आ, ऐ:) तू न आ, 
१. इन प्रदेशों में वह निवासियों के वश में रहता है, परवश होकर रहता है, निज 

प्रभाव-प्रदर्शन नहीं कर पाता । उसका रहना अब निष्प्रयोजन हो गया है, अत; 
बहू बल्हिक आदि प्रदेशों में चला जाएगा, यह निश्चित है । 


Fi UT ES > 
व फल राता 
९० च्य + 


काण्ड ५। अनु ० ५। सूक्त २२ अथवंवेदभाष्य | २७५ 
(तत्‌) यह (तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर ! (पुनः) फिर (त्वा) तुझे (उपत्रवे) मैं 
कहता हूँ । 

[बलासम्‌ =बलम्‌ अस्यति प्रक्षिपतीति, जो बल का प्रक्षेपण कर दे; 
कफ । बलगम । उद्युगम्‌ =उद्‌ (ऊपर की ओर) --युजिर्‌ योगे (रुधादि:); 
तक्मा ज्वर में बलास, खाँसी और हिचकी हो जाते हैं । | 

तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वखा कासिकया सह । ॥ 
पाप्मा भ्रातव्येण सह गच्छामुमरणं जन॑म्‌ ॥१२॥ ४ 
(तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर ! (भ्रात्रा बलासेन) भाई बलगम के, ii | 
it 
| 


‘~ 


se 
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(स्वस्रा कासिकया) और बहिन खाँसी के (सह) साथ, तथा (पाप्मा) पापी 
(भ्रातृव्येण) भाई के पुत्र के (सह) साथ (अरणम्‌) अरण्यवासी', (अमुम्‌, 
जनम्‌) उस जन को (गच्छ) तू प्राप्त हो, उसकी ओर तू जा । 
[तक्मा-ज्वर के सहचारी-रोगों का वर्णन मन्त्र में हुआ है। मन्त्र ११ 
में सहचारी रोगों को सखा कहा है। मन्त्र १२ में इन्हें भाई, स्वसा और | ॥ 


en se 5५४ 


भ्रातृव्य कहा है । भ्रातृव्य के साथ “पाप्मा पाप्मना” पद का प्रयोग हुआ है, 
भ्रातृव्य को पापी कहा है। भ्रातृव्य = 'व्यन्त्सपत्ने' (अष्टा० ४।१।१४५) । hf 
अतः भ्रातृव्य =सपत्न==शत्रु । तभी वेद में कहा है “भ्रातृव्यस्य वधाय' i] 


Senne mg 


(यजु:० १।१७) । मन्त्र में भ्रातृव्य के वध का निर्देश हुआ है, पाप या पापी | 
का वध उचित ही है । |! ग | 
विशेष Wl ; 
भ्रातृव्य का अर्थ है भ्राता का पुत्र । भाइयों के साथ शत्रुता की १ | ; 


भावना प्रतीत नहीं होती । जायदाद की बाँट के सम्बन्ध में भाइयों में तो 
परस्पर समझौता सम्भव है, परन्तु भाइयों की सन्तानों में, परस्पर झगड़ा | 
भी सम्भव है, जैसे कि कौरवों और पाण्डवों में हुआ और इस कारण इन 
में परस्पर शत्रुता हो गई । इस स्वाभाविक शत्रुता के कारण भ्रातृव्य का 
अर्थ शत्र भी हो गया प्रतीत होता है। वेद में भी जो भ्रातृव्य के वध 
का कथन हुआ है वह इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण हुई शत्रुता की वजह 


से है। ] 
तृतींयकं वितृतीयं संदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानँ शीतं रूरं ग्रेष्मे नाशय वार्षिकम्‌ ।।१३॥ 


१. जनम्‌ =जनताम्‌। अरण्य में स्वास्थ्य-सम्वच्धी उपायों का अभाव होने से तक्मा- 
ज्वर की सत्ता दर्शायी है । 
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(तृतीयकम्‌) तीसरे दिन के, (वितृतीयम्‌) तीसरे दिन से विभिन्न 
दिनों के, (सदन्दिम्‌) सदा क्षीणकारी या अवखण्डितकारी, (उत) तथा 
(शारदम्‌) शरदृतु में होनेवाले, (ग्रेष्मम्‌) ग्रीष्म ऋतु में होनेवाले, (वाधिकम्‌ ) 
` वर्षा ऋतु में होनेवाले, (शीतम्‌, रूरम्‌) [मन्त्र १०] (तक्मानम्‌) तक्मा- 
ज्वर को (नाशय) नष्ट कर [हे परमेश्वर ] । 

[सदन्दिम्‌=सदम्‌ +दिम्‌ (दीङ्‌ क्षये, अथवा दो अवखण्डने) । | 

गन्धारिंभ्यो मूजवद्भयोऽङ्गेस्यो मगधेभ्यः । 

प्रेष्यन्‌ जनंमिव शेवधि तक्मानं परिं दञ्मसि ॥१४॥ 

(गन्धारिभ्यः) गन्ध-प्राप्त प्रदेशों के लिए, (मूजवद्भ्य:) मूँजप्रधान 
प्रदेशों के लिए, (अङ्गेभ्यः) तदङ्गभूत अर्थात्‌ समीपवर्ती प्रदेशों के लिए, 
(मगधेभ्यः) परिवेष्टित प्रदेशों या निवासगृहों के लिए (तक्मानम्‌) तक्मा- 
ज्वर को (परिदद्मसि) हम देते हैं, सोंपते हैं, (इव) जैसे [कोई व्यक्ति | 
(जनम्‌) स्वजन के प्रति (शेवधिम्‌) धनराशि को (प्रैष्यन्‌ ) प्रेषित करता 
[हुआ होता | है । 

[गन्धारिभ्यः=गन्ध+-अर्‌ (ऋ गतिप्रापणयोः, भ्वादिः) अ+ 
इनिः । गन्ध का अभिप्राय है दुर्गन्ध । दुर्गन्धित प्रदेशों में तवमा-ज्वर होता 
है। मूँजवाले प्रदेश जल-प्रधान होते हैं । इन प्रदेशों में तथा तत्समीपस्थ 
प्रदेशों में भी मलेरिया होता है । मगधेभ्य:=मगध परिवेष्टने (कण्ड्वादि: ) । 
शेवधिः=खज्ञाना, धनराशि । | 

सुक्त २३ 
(१-१३) कण्वः । इन्द्रः, कृमिनाशनम्‌ । 
अनृष्ट्प्‌; १३ विराट्‌ । 

ओते मे द्यावांपूथिवी ओता देवी सर॑स्वती । 

ओतौ म इन्द्रंश्चाग्निश्च क्रिमे जम्भयता मितिं ॥ १॥ 

(मे) मेरे [कुमार के लिए, मन्त्र १] (द्यावापृथिवी) द्युलोक और 
पृथिवी (ओते) परस्पर ओत-प्रोत हैं, (देवी सरस्वती) दिव्या, उदकवती 
मेघीय वेद्यत गर्जना (ओता) उनमें ओत-प्रोत है । ' (इन्द्र: च, अग्निः च) 
सूर्य और पार्थिव अग्नि (मे) मेरे [कुमार के लिए, मन्त्र २ ] (ओतौ) उन 
में ओत-प्रोत हैं, (इति) इस निमित्त कि (क्रिमिम्‌) [कुमार वर्ग के | क्रिमि- 
` समूहः का वे (जम्भयताम्‌) हनन करें, विनाश करें । 


१. क्रिमि= कृन्‌ हिंसायाम्‌ (क्र्यादिः), हिस्र कीट । 
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[सूक्त में क्रिमिविनाश का वर्णन है। कुमारों के पेट में तथा शरीर 
पर, पेट-क्रिमि तथा रोग-कीटाणु (४९०४) आक्रमण करते हैं, क्योंकि 
उनका खाना-पीना और रहन-सहन प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं 
होता । मन्त्र में प्राकृतिक तत्त्वों में ओत' पद द्वारा पारस्परिक अनुकूलता 
का कथन हुआ है । जेसेकि पट के निर्माण में तन्तुओं में पारस्परिक अनु- 
कूलता होती है वेसी अनुकूलता संसार में प्राकृतिक तत्त्वों में दर्शायी है । 
कुमारवर्ग के जीवनों में भी प्राकृतिक नियमों के अनुरूप निज जीवनचर्या 
होनी चाहिए, प्रकृति के नियमों में उनके जीवन ओत-प्रोत होने चाहिए, तब 
वे क्रिमियों के आक्रमण से बच सकेंगे, इस सिद्धान्त को प्रकट किया है । 
सरस्वती =सरः उदकनाम (निघं० १।१२) + तद्वती । ओत = आङः ¬-वेञ्‌ 
तन्तुसंताने +-क्तः । ] 


स्येन्द्र कुमारस्य क्रिमींन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वच॑सा मम॑ ॥२॥ 


(धनपते इन्द्र) धन के स्वामी हे सम्राट्‌ ! (अस्य कुमारस्य) इस 
कुमारवर्ग के (क्रिमीन्‌) क्रिमियों का (जहि) हनन कर । (विवा: अरातयः) 
सब क्रिमिरूप शत्रु (मम) मेरे (उग्रेण वचसा) प्रभावशाली कथन द्वारा 
(हताः) नष्ट हो गये हैं । 

| इन्द्र = सम्राट्‌, यथा (इन्द्ररच सम्राट्‌’ (यजुः० ८।३७) । साम्राज्य 
के स्वास्थ्याधिकारी का यह वचन है। सम्राट्‌ ने स्वयं तो चिकित्सक बन 
कर कुमारों के क्रिमियों का हनन नहीं करना, उसको केवल स्वीकृति होनी 
है । स्वास्थ्याधिकारी को स्वीकृति मिलते ही वह कहता है कि मेरे प्रभाव: 
शाली वचनों के कारण मानों क्रिमि हत हो गये धन की तो कमी नहीं । 
सरकारी 'कुमार चिकित्सालयों' की स्थापनाएँ हो जाती हैं, और क्रिमि- 
चिकित्सा प्रारम्भ हो जाती हैं । 

तथा 

इन्द्र है वणिक्‌, यथा “इन्द्रमह वणिजं चोदयामि’ (अथवे० ३।१५।१) 
स्वास्थ्याधिकारी ने धनपति वणिक्‌ को प्रेरित किया तो गैर-सरकारी 
चिकित्सालयों की स्थापनाओं द्वारा कुमारों की चिकित्साएं प्रारम्भ हो गई । 
मानो कुमारों के क्रिमि हत हो गये। साम्राज्य में जेसे बच्चा-जच्चा 
चिकित्सालय होते हैं, वैसे कुमार चिकित्सालय' भी होने ही चाहिए। इन्हें 
'कुमारभृत्य चिकित्सालय' भी कह सकते हैं जिनमें कि कुमारों का भरण- 
पोषण हो । | 
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यो अक्ष्यो|परिसर्पैति यो नासे परिसर्पति । 
दूतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ।३॥ 

(यः) जो (अक्ष्यौ) आँखों में (परिसर्पति) परिसर्पण करता है, (यः) 
जो (नासे) नथनों में (परिसपंति) परिसर्पेण करता है, (यः) जो (दताम्‌, 
मध्यम्‌) दाँतों के बीच (गच्छति) गमन करता है, (तम्‌, क्रिमिम्‌) उस 
क्रिमि को (जम्भयामसि) हम नष्ट करते हैं। 

[आँखों में लालिमा, सूजन, पीड़ा होना--यह क्रिमि अर्थात्‌ थापा 
[रोग-जीव-कीटाणु | द्वारा होता है। नथनों में बार-बार जुकाम होना भी 
अन्य प्रकार के रोग जीव-कोटाण्‌ द्वारा होता है। दाँतों की जड़ का खोखला 
और काला पड़ जाना और उसमें पीड़ा होना अन्य जीव-कीटाणु द्वारा होता 
है । ये त्रिविध क्रिमि हैं जीव-कीटाणु, जोकि आँखों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं 
होते, अति सूक्ष्म होते हैं । | 

सरूपो द्रौ विरूपो द्रो कृष्णो द्रौ रोहितो द्रो । 
ब॒श्लुश्च वस्नु्कर्णश्च ग्रृध्रः कोकश्च ते हताः ॥४॥ 

(सरूपौ द्वौ) एक जैसी रूपाकृतिवाले दो, (विरूपौ द्वौ) विभिन्न- 
रूपोंवाले दो, (कृष्णौ' द्वौ) काले दो, (रोहितौ द्वौ) लाल दो, (बभ्रुः च, 
बभ्रुकर्ण: च) भुरा और भूरे कर्णवाला, (गृध्रः) गीध अर्थात्‌ लोभी, (कोकः) 
खा जानेवाला [क्रिमि] (ते) वे (हताः) मार दिये हैं । 

['द्वौ' द्वारा जोडा रूपाकृति, क्रिमियों का वर्णन किया है, जोकि 
नर-मादा रूप हैं (मन्त्र १३) । गृध्रः=गृध्र अभिकांक्षायाम्‌ (दिवादिः), 
मांस और रुधिर चाहनेवाला क्रिमि, न कि गीधपक्षी । कोक:=कुक वृक 
आदाने (भ्वादिः) । ये सब ४९०5 हैं । | 

ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शिंतिबाहंव: । 
ये के च॑ विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५॥ 
(ये क्रिमयः) जो क्रिमि हैं (शितिकक्षाः) श्वेत कोखोंवाले, (ये) जो 


१. कृष्णौ द्रौ = सम्भवतः नाड़ियों के काले खून को पीनेवाले नर-मादा रूप दो कीटाणु। 
रोहितौ द्वौ -- सम्भवत: नाड़ियों के लाल खून को पीनेवाले नर-मादा रूप दो 
कीटाणु । नर-मादा रूप में दो-दो ये द्विविध कीटाणु, रक्त को शोषित कर, रक्ता- 
ल्पता नामक (अनीमिया) रोग को पंदा कर देते हैं ! ये दो-दो क्रिमि नर-मादा रूप 
हैं (मन्त्र १३), इस मन्त्र में सर्वेषाम्‌ तथा सर्वासाम्‌ द्वारा नर और मादा क्रिमि 


कहे हैं । 
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हैं (कृष्णाः, शितिबाहव:) काले परन्तु श्वेत बाहुओंवाले, (ये, के, च) और 
जो कोई हैं (विश्वरूपा:) नानाविध रूपोंवाले (तान्‌, क्रिमीन्‌) उन क्रिमियों 
को (जम्भयामसि) हम नष्ट करते हैं । 

[ये जीवाणु क्रिमि-हिसक हैं, अतः इनके नाश का कथन हुआ है। 
ये क्रिमि जीवाणुरूप हैं, जिनका कि रुग्णकुमार के साथ सम्बन्ध है, यह 
अभिप्राय प्रतीत होता है । यदि ये 'जीवाणु' रूप हैं, तो सम्भवतः माइक्रो- 
स्कोप यन्त्र द्वारा, या योगज दृष्टि द्वारा देखने! र इन जीवाणुओं के भी 
सुक्ष्म कक्ष, बाहु हों । ] 

उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्यं एति विश्वरृष्टो अदृष्ट॒हा । 
दृष्टाश्च घ्नन्रप्टाँश्च सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥६॥ 

(पुरस्तात्‌) पूर्वं की दिशा में (सूर्यः उत्‌ एति) सूर्यं उदित होता है; 
(विश्वदृष्टः) सब द्वारा देखा गया, (अदृष्टहा) अदृष्ट अर्थात्‌ जो दृष्ट नहीं 
हैं, अतिसूक्ष्म क्रिमि हैं उनका हनन करनेवाला; (दुष्टान्‌ च घ्नन्‌) दुष्ट 
अभी तक ज्ञात सूक्ष्म-क्रिमियों का हनन करता हुआ तथा (अदुष्टान्‌ च) 
जो अभी तक अज्ञात हैं (सर्वान्‌ च) उन सब (क्रिमीन्‌) क्रिमियों को 
(प्रमृणन्‌) मारता हुआ । 

[मन्त्र में दृष्ट और अदृष्ट क्रिमियों के हनन का कथन 'उदीयमान' 
सूर्य द्वारा हुआ है । सूर्य के उदित होते स्थूल अर्थात्‌ नेत्रों द्वारा दृष्ट, सर्पे- 
वृश्चिक आदि हिंस्र क्रिमियों का विनाश दृष्टिगोचर नहीं है, अत: मन्त्र 
में दृष्ट अर्थात्‌ ज्ञात तथा अदृष्ट अर्थात्‌ अज्ञात हिस्र क्रिमियों का वर्णन ही 
प्रतीत होता है जिनका कि हनन उदीयमान सूर्य की रश्मियो द्वारा होना 
सम्भव है । यथा “उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रङ्मिभिः” 
(अथवं० २।३२।१), अर्थात्‌ उदित होता हुआ सूर्यं क्रिमियों का हनन करे 
तथा अस्त होता हुआ रश्मियों द्वारा हनन करे। यहाँ रश्मियो द्वारा 
क्रिभियों का हनन कहा है, वह भी उदीयमान तथा अस्तंगम्यमान सूर्य की 
ही रश्मियो द्वारा, न कि मध्यन्दिनगत सूर्य को रश्मियों द्वारा । इन दोनों 
कालों में सूर्य रश्मियाँ लाल होती हैं, ये क्रिमि-हनन में अत्युपयोगी हैं। इन 
रक्त रश्मियों द्वारा कीटाणुओं अर्थात्‌ जीव-कोटाणुओं का तो विनाश 
सम्भव है, सर्प-वृरिचिक आदि का और कीड़ों-मकोड़ों आदि का नहीं तथा 
देखिए (अथवे० २।३१।१-५; तथा २।३२।१-६) । | 

येवांपासः कष्कपास एजत्काः शिंपवित्नुकाः । 

दृष्टश्च हन्यतां क्रिमिंरुतादष्टश्च हन्यताम्‌ ॥७॥ 
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येवाषास, कष्कषास, एजत्क, शिपिवित्नुक क्रिमि (दृष्ट: च) चाहे 
ज्ञात हों (हन्यताम्‌) नष्ट हो जाए, (उत) तथा (अदुष्ट: च) चाहे अज्ञात 
हों (हन्यताम्‌) नष्ट हो जाय । 

[इन चतूविध क्रिमियों के स्वरूपों का निश्चय कठिन है । धात्वर्थ 
द्वारा यत्किंचित्‌ प्रकाश निम्नरूप है। येवाषासः कष्कषासः=इन दो 
पदों में 'बास: पद समान हे । पस स्वप्ने (अदादिः); तथा 'येवा'=यु 
जृगुप्सायाम्‌ (चुरादिः); कष्क=कष हिंसार्थः: (भ्वादि:), अतः दो पदों के 
अर्थे हैं “जुगुष्सित, परन्तु स्वप्नावस्था में तथा हिसक परन्तु स्वप्नावस्था 
में”, अर्थात्‌ जो क्रिमि शरोर में तो उपस्थित हैं, परन्तु स्वप्नावस्था में हैं, 
जिन्होंने अभी रोगरूप में निज प्रभाव नहीं दर्शाया । 

एजत्का: शिपवित्नुकाः=ये दो प्रकार के क्रिमि जाग्रदवस्था के हैं, 
जिन्होंने कि रोगरूप में निज प्रभाव प्रकट किया हुआ है । एजत्का:= एजु 
कम्पने (भ्वादिः) तथा एज दीप्तौ (भ्वादिः), जोकि कम्पित अवस्था में हैं, 
सक्रिय हैं, या प्रदीप्तावस्था में हैं, स्वप्नान्धकार की अवस्था में नहीं । शिप- 
वित्नुकाः=शिपविघ्नुकाः, शेप अर्थात्‌ लिङ्गेर्द्रिय को वेंधनेवाले, लिङ्ग के 
रोगों के उत्पादक । ये चलुविध कृमि, चाहे ज्ञात हों चाहे अज्ञात, नष्ट कर 
दिये जाएँ । एजत्का: और शिपवित्नुकाः में 'क या 'कर' स्वार्थ में हैं । ये 
सब अनुसंधेय हैं । | 

हतो येवांपः क्रिमीणां हतो नद॑निमोत । 

सर्वान नि मंप्मरपार्करं दृषदा खल्वाँ इब ।।८॥। 

(क्रिमीणाम्‌) क्रिमियों में (येवाष:) सुप्तावस्था का जुगुप्सित क्रिमि 
(हतः) मार दिया है, (उत) तथा (नदनिमा) नाद करनेवाला अर्थात्‌ 
जाग्रदवस्था का क्रिमि (हतः) मार दिया है। (सर्वान्‌) इस प्रकार सब 
क्रिमियों को (मष्मषा, नि + अकरम्‌ ) मैंने नितरां हिसित कर दिया है, (इव) 
जैसेकि (दृषदा) पत्थर द्वारा (खल्वान्‌) चनों को पीस दिया जाता है । 
[हिसित किया जाता है।] 

[येवाषः=येवाषासः (मन्त्र ७) । मष्मषा=मष हिसार्थ: (भ्वादिः) । 
मष्मषा८-मष का द्विर्वचन; मष+-अच्‌+-टाप्‌ । दूषदा=पत्थर द्वारा तथा 
सूर्य की रश्मियो द्वारा । यथा “इन्द्रस्य या मही दुषत्‌ क्रिमेविशवस्य तहंणी। 
तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌" दुषदा खल्वाँ` इव” (अथवे० २।३१।१); इन्द्र 


१. क्रिमीन्‌=शरीरान्तर्गेतान्‌ सर्वान्‌ क्षुद्रजन्तून्‌ (सायण) । 
२. खल्वान्‌==चणकान्‌ (सायण) । 


' 


To दक १... 
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अर्थात्‌ सूर्यं की 'मही दुषत्‌' है, रश्मिसमूह । अकरम्‌ =“मैंने हिसित कर 
दिया है”',--यह कथन किसी मनुष्य द्वारा हुआ है, वह सूर्यं को रश्मिसमूह 
को 'कंस या मणि' द्वारा केन्द्रित कर क्रिमियों की हिसा करता है । कंस 
या मणि!” (निरुक्त ७।६।२३), वैश्वानर प्रकरण । मष्मषा=अथवा 
'मष्मष्‌ +-तृतीयेकवचन', हिसित करनेवाले रश्मिसमूह रूपी दुषदा । 
नदनिमा==कानों में नाद अर्थात्‌ गूंज पेदा कर देनेवाला क्रिमि। यह्‌ स्वानु- 
भूतहै।] 
त्रिशीपाणे त्रिककुढं क्रिमि सारङ्गमर्जुनम्‌ । 


ळा 


शृणास्यंस्य पृष्टीरपिं द्रश्‍चामि यच्छिर; ॥९॥ | | 
(त्रिशीर्षाणम्‌) तीन सिरोंवाले, (त्रिककुदम्‌) तीन काकुदोंवाले, 4 | 


(सारङ्गम्‌) नानावर्णी तथा (अर्जनम्‌) श्वेत (क्रिमिम्‌) क्रिमि को (शृणामि) 
मैं हिसा करता हूं, (अस्य) इसकी (पृष्टी: अपि) पसलियों को भी, (यत्‌ 
शिरः) और जो सिर है उसे भी (वृश्चामि) मैं काटता हूं । 

| ज्वर-रोगोत्पादक क्रिमि का वर्णन पुरुषरूप या पशुरूप में हुआ 
है । ज्वर (तक्मा) है अचेतन, तो भी अचेतन का वर्णन चेतनवत्‌, वेदों में 
प्रायः, कविता शेली में, होता है (देखें निक्त अ० ७।२ पा० । खण्ड ६, 
७) । इस दृष्टि से तक्मा के तीन सिर, तीन ककुद्‌, वर्ण, पृष्टीः, शिरः 
आदि का वर्णन हुआ है । 

'न्निशीर्घाणम्‌' द्वारा मस्तिष्क के तीन अवयव अभिप्रेत हैं, मस्तिष्क 
का दायाँ गोलार्ध और बायाँ गोलाधे तथा इनके पिछली ओर लगा छोटा 
सिर। इन तीनों को “19० Hemisphern तथा cerebellum’ कहते हे \ 
त्रिशीर्षाणम्‌ है शिरोरोग और त्रिककुदम्‌ है जिह्वा रोग तथा तालु रोग । 
यथा “काकुदं ताल्वित्याचक्षते, जिह्वा कोकुवा सास्मिन्‌ धीयते (निरुक्त 
५।४।२७; पदसंख्या ७६) । अर्थात्‌ काकुद है तालु और जिह्वा है कोकुवा, 
वह इस तालु में धारित होती है । ककुदम्‌ है काकुदम्‌ । ककुदम्‌ ह्वस्व 
अकार छान्दस है । जिह्वा मूल तथा ओष्ठों के मध्यवर्ती प्रदेश को तालु 
कहते हैं । इसे तीन विभागों में विभवत माना है । अतः यह 'त्रिककुद्‌' है, 
त्रिविभक्त' तालु । काकुद के सम्बन्ध में मन्त्र, यथा--“सुदेवो असि वरुण 
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१. वर्णो के पाँच वर्ग हैं--कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का उच्चारण 
होता है कण्ठ से और पवर्ग का उच्चारण होता है दो-ओष्ठो से। चवर्ग, टवर्ग 
और तवर्ग के वर्णो का उच्चारण होता है तालु प्रदेश से, अतः इन तीन वर्गों के 
वर्णो के उच्चारण की दृष्टि से तालु (काकुद्‌) को त्रिधा विभक्त कहा है (त्रिक- 


कुदम्‌) । 
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यस्य ते सप्त सिन्धवः । अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुषिरामिव ।” (अथर्वं० 
२०।६२।९) । अर्थात्‌ हि वरुण ! तू उत्तम देव है, जिसके कि सात सिन्धु 
काकुद अर्थात्‌ तालु में क्षरित हो रहे हैं, जैसे उत्तम ऊर्मियोंवाला स्रोत 
सच्छिद्रा भूमि में क्षरित होता है।' सप्तसिन्धु हैं सप्तविभक्तियों से सम्पन्न 
वेदिक शब्द या मन्त्र । 

त्रिककुदम्‌ रोग जिह्वारोग है । क्रिमि अर्थात्‌ रोगकीटाणु | ९०8] 
जब जिह्वा पर आक्रमण करते हैं तब आस्यगत या जिद्वागत सुषुम्ना की 
सूक्ष्म नाड़ी का अर्धाङ्ग हो जाता है और जिह्वा शब्दोच्चारण में विकृत 
या असमर्थ हो जाती है। मन्त्र पठित त्रिककुदम्‌ पद त्रिककुद+-अम्‌ भी 
सम्भव है । यद्यपि व्याख्याकार इसे त्रिककुद्‌ +-अम्‌ में मानते हैं ।] 

आत्रिवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ञमदग्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमींन्‌ ॥१०॥ 

(क्रिमयः) हे क्रिमियो ! (वः) तुम्हें (अत्रिवत्‌) अत्रि के सदृश, 
(कण्ववत्‌) कण्व के सदृश, (जमदर्निवत्‌) जमदग्नि के सदृश (हन्मि) मैं 
मारता हुं । (अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) अगस्त्य के महान्‌ अन्त्र या शस्त्र द्वारा 
(अहम्‌) मैं (क्रिमीन्‌) क्रिमियों को (सं पिनष्मि) सम्यक्‌ रूप में पीसता हूँ । 

[अत्रि है भक्षणकर्ता परमेश्‍वर, जोकि प्रलयकाल में सबका अदन 
करता है, भक्षण करता है। इसलिए इसे अत्ता और अन्नाद भी कहते हैं । 
प्रलयकाल' में जगत्‌ इसके लिए अन्नरूप हो जाता है, जिससे परमेश्वर 
अन्नाद कहलाता है। ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि प्राणी भी इसके लिए ओदनरूप 
हो जाते हैं। इस अत्रि ने (दिवम्‌) द्युलोक को या द्युतिमान्‌ सूर्य को 
(उन्तिनाय) ऊर्ध्वं दिशा में स्थापित किया है (अथवे० १३।२।४) । मानुष- 
शक्ति ऊध्वेदिशा में द्युलोक या सूर्य को स्थापित नहीं कर सकती । अत्रि, 
तक्मा आदि रोगों तथा तदुत्पादक क्रिमियों को भी पीस डालता है, निवा- 
रित करता है । इसलिए वह भिषज' भी है (यजु:० ३।५६) । वैदिक वेद्य 
कहता है कि अत्रिवत्‌ मैं भी क्रिमियों को पीसता हूँ । कण्व=कण्व है 
मेधावी (निघं० ३।१५) । कण्वः=कण-+ वः, कणवत्‌ सूक्ष्म कीटाणु और 
जीवाणुओं का मेधावी अर्थात्‌ विज्ञ । यह भी तक्मा आदि रोगों तथा 


तदुत्पादक क्रिमियों को पीस देता है, तद्वत्‌ वेदिक वेद्य भी पीसता है । 
जमदरिनि=सदा प्रज्वलित यज्ञाग्निवाला, यज्ञकर्त्ता। यह यज्ञियाग्नि 


१. सृष्टि काल में परमेश्वर आदित्य के सर्जन द्वारा क्रिमियों का नाश करता है, अतः 
परमेश्वर क्रिमियों का महानाशक है (मन्त्र ८) । 
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द्वारा तक्मा आदि रोगों तथा तदुत्पादक क्रिमियों को पीसता है, तद्वत्‌ 
वैदिक वंद्य भी इन्हें पीसता है । 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा =अगस्त्य है अग--स्त्य सूर्य । अग=वृक्ष 
(उणादि ४।१८१, दयानन्द तथा वृक्षश्च, दशपाद्युणादिवृत्तिः ।७५), स्त्य 
=स्त्ये शब्दसंघातयोः (भ्वादिः), वृक्षों के संघात अर्थात्‌ संघ या समूह को 
वनरूप में करनेवाला सूर्य सूर्य के ताप और प्रकाश द्वारा तथा तत्कृत 
वर्षा द्वारा वृक्षों में संघीभवन होता है, वनरूपता होती है । इस अगस्त्य 
नामक सूर्य की ब्रह्मणा अर्थात्‌ बृहत्या' दूषदा रश्मिसमू हरूपया “अहम्‌ 
क्रिमीन्‌ संपिनष्मि” । देखें मन्त्र ६, ७ की व्याख्या ।] 

हतो राजा क्रिमींणामृतेषां स्थपर्तिहेतः । 
हतो हतमांता क्रिमिंहेतश्रांता हतस्व॑सा ॥१ १॥ 

(हतः) सार दिया है (क्रिमीणाम्‌, राजा) क्रिमियों का राजा, (उत) 
तथा (एषाम्‌) इनका (स्थपतिः) स्थानिकपति (हतः) मार दिया है। 
(क्रिमिः हतः) क्रिमि मार दिया है, (हतमाता) इसकी माता मार दी है, 
(हत भ्राता) इसका भाई मार दिया है, (हतस्वसा) इसकी बहिन मार 
दी है । 

[राजा, स्थपतिः = मुख्य क्रिमि तथा स्थानिक क्रिमि। माता= 
मन्त्र ४ में 'दो-दो' का वर्णन हुआ है, नर और मादा का । मादा के पेट 
से ही सन्ताने पैदा होती हैं। माता मार दी गई तो सन्तानों का भी अभाव 
हो गया । क्रिमियों के पिता का वर्णन राजा और स्थपति द्वारा हुआ है, 
इन्हें मन्त्र ११ में मार दिया कहा है । तक्मा का भ्राता है बलास, स्वसा 
है कासिका, भ्रातृव्य है पाप्मा (अथर्वे० ५।२२।१३) । सूक्त २२ में तक्मा 
का वर्णन है और सूक्त २३ में तक्मा के उत्पादक क्रिमियों का । क्रिमि 
9 | के भी उत्पादक हैं, अतः सूक्त २२ और २३ का परस्पर सम्बन्ध है । 
स्थपतिः=सचिवः (२।३२।४; सायण); तरखान आदि (आप्टे) । ] 


हतासों अस्य वेशसों हतासः परिवेशसः । 
अथो ये क्वल्लका इव सर्वे ते क्रिम॑यो हताः ॥१२॥ 
(अस्य) इस राजारूप क्रिमि के (वेशसः`) समीप बेठनेवाले क्रिमि 


१. “बृहेर्नोऽच्च” (उणा० ४।१४७) । ब्रह्मणा = बृहत्या (इन्द्रस्य दूषदा; रश्मिसमु- 


हेन) (अथर्व० २।३१।१) । 
२. वेशसः=प्रविष्टाः, समीपस्थाः (विश्‌ प्रवेशने, तुदादिः) । परिवेशसः=परितः 


, प्रविष्टाः, दूरस्थाः । 


व ( भव 
OSA Img yet या 


- 7: IIS NT IIS VC 


>> : 


हकनाक न 
न a or ला 


२६४ अथवेवेदभाष्य काण्ड ५। अनु ५ । सुक्त २४ 


(हतासः) मर गये हैं और (परिवेशसः) इसे घेरकर दूर बैठनेवाले भी 
(हताः) मर गये हें । (अथो) तथा (ये) जो (क्षुल्लकाः इव) क्षुद्र के सदृश 
हैं (ते सर्वे) वे सब (क्रिमयः) क्रिमि (हताः) मर गये हैं । 

[मन्त्र ११ में राजा और स्थपति का वर्णन हुआ है, अतः मन्त्र १२ 
में उनके मन्त्रियो और सभासदों का वर्णन अभिप्रेत है । वेशसः हैं मन्त्री, 
और परिवेशसः हैं सभा के सभासद्‌ तथा क्षुल्लकाः: हैं नौकर-चाकर, जोकि 
क्षुत्‌ अर्थात्‌ क्षुधा के निवारणार्थ नौकरी करते हैं। इस प्रकार सामान्य 
घटना के द्वारा शासन-तत्त्वों का भी कथन हुआ है ।] 

सर्वेषां च क्रिमींणां सर्वासां च क्रिमीणांम्‌ । 
भिनद्म्यश्मना शिरो दहांम्यग्निना सुखम्‌ ॥१३॥ 

(सवषाम्‌, च, क्रिमीणाम्‌) सब नर-क्रिमियों के, (च) और (सर्वा- 
साम्‌, क्रिमीणाम्‌) सब मादा क्रिमियों के (शिरः) सिरों को (अइमना) 
दुषद्‌ द्वारा (भिनञ्मि) मैं तोडता हूँ, छिन्न-भिन्न करता हूँ तथा (मुखम्‌) 
मुखों को (अग्निना) अग्नि द्वारा (दहामि) मैं दग्ध करता हूं । 

[ये क्रिमि कणसदृश सूक्ष्म हैं (मन्त्र १०) इनके सिर तथा मुख भी 
अतिसूक्ष्म हैं, ये दृष्टिगोचर नहीं होते, अतः स्थूल अश्मा द्वारा इनके सिर 
छिन्न-भिन्न नहीं किये जा सकते, अतः अभिप्रेत है सूर्य की अस्मा अर्थात्‌ 
दृषद्‌, अर्थात्‌ रश्मिसमूह (मन्त्र ६ की व्याख्या, देखें) । इसी प्रकार अग्नि 
है कस और मणि' द्वारा सूर्यरर्मियों से उत्पादित अग्नि (देखें मन्त्र ८ को 
व्याख्या) । ] 


सुक्त २४ 
(१-१७) । अथर्वा । ब्रह्मकमं । अतिशक्वरी; १-१७ चतुष्पदातिशक्वरी; 
११ शक्वरी; १५-१७ त्रिपदा (१५, १६ भरिगतिजगती, 

१७ विराट शक्वरी) । 

सविता प्रसवानामधिपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ कमैण्यस्यां पुरो धायांमस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 
चिचष्यांमस्यामारकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां टेवहूत्यां स्वाहां ॥१॥ 
(सविता प्रसवानाम्‌) सविता प्रेरणाओं का (अधिपतिः) अधिपति 
है, (सः) वह (मा) मेरी (अवतु) रक्षा करे, (अस्मिन्‌ ब्रह्मणि) इस वेदज्ञान 
की प्राप्ति में, (अस्मिन्‌ कर्मणि) इस वैदिक कमं में, (अस्याम्‌ पुरोधायाम्‌) 
इस संमुख-स्थापित अभिलाषा की पूर्ति में, (अस्याम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌) इस 
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दृढ़ स्थिति में, (अस्याम्‌ चित्त्याम्‌) इस स्मृतिशक्ति में, (अस्याम्‌ आक्‌- 
त्याम्‌) इस संकल्प में, (अस्याम्‌ आशिष्यस्याम्‌) इस आशा की पूति में, 
(देवहूत्याम्‌) दिव्यगुणों या विद्वानों के आह्वान में, (स्वाहा) यह उत्तम 
कथन हुआ है । [स्वाहा =सु+-आह्‌]। 

अग्निवेनस्पतींनामधिपातिः स मांवतु । 

(अस्मिन? आदि, पूर्ववत्‌) ॥२॥ 

(अग्निः) अग्नि (वनस्पतीनाम्‌ अधिपतिः) वनस्पतियों का अधिपति 
है, (सः) वह (मा) मेरी (अवतु) रक्षा करे। (अस्मिन्‌), आदिः अर्थ 
पूर्ववत्‌ । 

द्यावांपूथिवी दांतृणामधिपत्नी ते मांवताम्‌ । 
(अस्मिन, आदि पूर्ववत्‌) ॥३॥ 

(द्यावापृथिवी) द्यौः तथा पृथिवी (दातणाम्‌) दाताओं की (अधि- 
पत्नी) स्वामिनी हैं, (ते) वे दोनों (मा) मेरी (अवताम्‌) रक्षा करें। 
('अस्मिन्‌' आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । 

[प्राणियों को जीवन-सामग्री द्यौः तथा पृथिवी से प्राप्त हो रही है। 
यह दोनों महादानी हैं । ('अस्मिन्‌' आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । | 

वसणोऽपामधिपतिः स मांवतु । (अस्मिन! आदि पूर्ववत्‌) ॥४॥। 

वरुण जलों का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे। ('अस्मिन्‌' आदि 
अर्थ पूर्ववत्‌) । 

मित्रावसंणो वृष्ट्याधिपती तो माबताम्‌ । 

(अस्मिन! आदि पूवेवत्‌) ॥५॥ 

मित्र अर्थात्‌ सूर्य और वरुण अर्थात्‌ जलाधिपति [मेघ | वृष्टि के 
अधिपति हैं । वे दोनों मेरी रक्षा करें। ('अस्मिन्‌' आदि अर्थ; पूर्ववत्‌) । 
[मित्रः=मिदि स्नेहने (चुरादिः) । वृष्ट्याधिपती = वृष्ट्या: अधिपती । 
सन्धिरार्षः] । 

मरुत; पर्वेतानामधिपतय॒स्ते मांवन्तु । 
(अस्मिन? आदि पूर्वत्‌) ॥६॥ 

मस्त्‌ हैं पर्वंतों के अधिपति, वे मेरी रक्षा करें। ('अस्मिन्‌' आदि 

अर्थ पूर्ववत्‌) । 
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[मरुत:च्मानसून वायुएँ (अथवे० ४॥२७।४, ५); पर्वतः मेघनाम 
(निघं० १।१०) । तथा मरुतः=मारने में कुशल सैनिक (यजुः० १७४०), 
वे पर्वतीय युद्धो के अधिपति हैं ! ] 

सोमो वीरुधामधिपतिः स मांवतु । 
(अस्मिन? आदि पूर्ववत्‌) ॥७॥ 

सोम [औषध] विरोहणशील लता-वनस्पतियों का अधिपति है, 
वह मेरी रक्षा करे | ('अस्मिन्‌' आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । 
वायुरन्तरिक्षस्याधिंपतिः स मांवतु । (अस्मिन!) आदि पूर्ववत्‌ ॥८॥। 

वायु अन्तरिक्ष का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे। ( अस्मिन्‌' 
आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । 
सूर्यशचक्षुंषामधिपतिः स मांवतु । (अस्मिन्‌? आदि पूर्ववत्‌) ।।९॥ 

सूर्य चक्षुओं का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे। ('अस्मिन्‌' आदि 
अर्थ पूर्ववत्‌) । 

चन्द्रमा नक्ष॑त्राणामधिपतिः स मावतु । 

(“अस्मिन? आदि पूर्ववत्‌) ॥१०॥ 

चन्द्रमा नक्षत्रों का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे। ('अस्मिन्‌' 
आदि अर्थे पूर्ववत्‌) । 
NCS Lo ४”. ८ (कान १ > वच १ 

न्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावतु । (अस्मिन! आदि पूवयत्‌)। १ १॥ 

परमैश्वर्यवान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर द्युलोक का अधिपति है, वह्‌ 
मेरी रक्षा करे ('अस्मिन्‌' आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । 

मरुतां पिता पंशनामधिंपतिः स मांवतु । 

(“अस्मिन' आदि पूर्ववत्‌) ॥१२॥ 

मरणशील-प्राणियों का पिता [परमेश्वर | पशुओं' का अधिपति है, 
वह मेरी रक्षा करे। ('अस्मिन्‌' आदि अर्थ पुर्ववत्‌) । [पशूनाम्‌ =पञ्च- 
पशव:-गावः, अस्वाः, पुरुषाः, अजावयः (अथरव० ११।२।९) । मरुत्‌= 
म्रियते मारयति वा स मरुत्‌, मनुष्यजातिः, पवनो वा (उणा० १।६४) 
दयानन्द) ।] 

१. रुद्रनामक परमेश्वर । यह्‌ प्राणियों के कर्मानुसार उन्हें मृत्युरूप दण्ड देकर रौद्रकर्म 
करता है। 
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मृत्यु; प्रजानामधिपतिः स मावतु । 
(“ग्रस्मिन' आदि, पूर्ववत्‌) ॥१३॥ 
मृत्यु प्रजाओं का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे। ('अस्मिन्‌' आदि; 
अर्थ पूर्ववत्‌ ) । 
[ मृत्यु = परमेश्वर । यथा “स एव मत्यु: सो ३मृत॑ सो ३भवां १स रक्षः” 
(अथवे० १३।४।२५) । 
यसः पिंतृणामधिपतिः स मावतु । 
(अस्मिन? आदि, पूर्ववत्‌) ॥१४॥ 
यम पितरों का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे । ('अस्मिन्‌' आदि; 
अर्थ पूर्ववत्‌) । 
[यम=नियन्ता राजा । पितरः=सभा के सभासद्‌ (अथवे० 
७।१३।१) 1] 
पितरः परे ते मांवन्तु । (‘अस्मिन इत्यादि, पूर्ववत) ॥१५॥ 
पितर जो 'पर' अर्थात्‌ बड़ी आयु के हैं, वे मेरी रक्षा करें । ('अस्मिन्‌' 
आदि अर्थ पूर्ववत्‌) । 
तता अवरे ते मावन्तु । (अस्मिन! इत्यादि, पूर्ववत्‌) ॥१६॥ 
तता: जो तात कहलाने योग्य 'अवर' अर्थात्‌ छोटी आयु के पितर 
हैं, वे मेरी रक्षा करें । ('अस्मिन्‌' आदि; अर्थ पूर्ववत्‌) । 
[तताः=ताताः, पिता आदि, जोकि परिवार का विस्तार करते हैं, 
तनु विस्तारे (तनादिः) । ] 
ततस्ततामहास्ते मांवन्तु । ('अस्मिन’ इत्यादि, पूर्ववत) ॥१७॥ 


तत:=तताः’, अर्थात तात आदि (मन्त्र १६), तथा 'ततामहाः' 
अर्थात्‌ तात आदि के पिता आदि, वे मेरी रक्षा करें। (अस्मिन्‌' आदि, 
अर्थ पूर्ववत्‌) । [ 'तताः, ततः? 'तन्‌' धातु के रूप हैं, जिसका अर्थ है विस्तार । 
सन्तान” पद में भी 'तन्‌' धातु है। सन्ताने पूर्व पुरुषों का विस्ताररूप होती 
हैं, उनके वीर्य का विस्तार रूप ही होती हैं। | 
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सुक्त २५ 
(१-१३) ब्रह्मा । योनिगर्भः । अनुष्टुप्‌; 
१३ विराट पुरस्ताद्‌ बृहती । 
पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाभतम्‌ । 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरी पणमिवा दधत्‌ ॥१॥ 

(पर्वतात्‌) पर्वत [की ओषधियों] से, (दिवः योनेः) द्युलोक की 
योनिरूप परमेश्वर [की कृपा | से, (अङ्गात्‌, अङ्गात्‌) शरीर के अङ्ग-अङ्ग 
से (समाभृतम्‌ =समाहतम्‌) एकत्रित (गर्भस्य रेतोधाः) गर्भ सम्बन्धी 
रेतस्‌ अर्थात्‌ वीर्य का आधान करनेवाला, (शेपः) लिङ्गे न्द्रिय', (आ दधत्‌) 
[मातृयोनि में] वीर्याधान करे, (इव) जैसेकि [धनुर्धारी], (सरो) सरण 
करनेवाले इष में (पर्णम्‌) पंख का (आ दधत्‌) आधान करता है । 

[मन्त्रपदों में वर्णनीय-वस्तु का संकेत ही हुआ है. जिसका स्पष्ट 
वर्णन मन्त्र के भाष्य में कर दिया है। परमेश्वर द्युलोक की योनि अर्थात्‌ 
कारण है । जैसे वह ऋग्वेदादि शास्त्र की योनि है ('शास्त्रयोनित्वात्‌' 
वेदान्तशास्त्र १।१।३), वैसे वह द्युतोक की भी योनि है । | 

यथेयं प्रथिवी मही भतानां गर्भमादधे । 

एवा द॑धामि ते गभे तस्मे त्वामव॑से हुवे ॥२॥ 

(यथा) जैसे (इयम्‌ मही पृथिवी) यह महती या मंहनीया पृथिवी 
(भ्रूतानाम्‌) प्राणियों सम्बन्धी (गर्भम्‌) गर्भ के कारणीभूत बीज को (आ 
दधे) अपने में आहित करती है, (एवम्‌ एव) इसी प्रकार [हे पत्नी ! | (ते) 
तेरे लिए (गर्भम्‌) गर्भ का (आ दधामि) में आधान करता हूँ और (तस्मै) 
उस गर्भ के लिए, (अवसे) अर्थात्‌ उसकी रक्षा के लिए, (त्वाम्‌ ) तुझे (हुवे) 
आहूत करता हूँ । बीज से वीजान्न को उत्पत्ति, उसके भक्षण से वीर्य की 
उत्पत्ति और वीर्य से प्राणियों की उत्पत्ति । जेसे कहा है “अन्नाद्‌ रेतः 
रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” (सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समुल्लास) 
इस प्रकार प्रथिवी का गर्भ धारण करना, परम्परा से, भूतों अर्थात्‌ प्राणियों 
को उत्पत्ति का कारण है। 

गर्भ पेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति । 

गर्म ते अश्विनो भा धंत्तां पुष्करस्रजा ॥३॥ 


०१:०१) Cos अक 
१. उत्पन्न रेतस्‌ का प्रथम धारण लिङ्गेर्द्रिय में होता है, तत्पश्चात्‌ तद्द्वारा मातृयोनि 
में। 
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(सिनीवालि*) है प्रभूत अन्नवाली तथा सुन्दर केशोंवाली ! (गर्भम्‌ 
धेहि) तू गर्भ का धारण कर, (सरस्वति) हे [ज्ञान] विज्ञानवाली ! 
(गर्भम्‌ धेहि) गर्भ का तू धारण कर । (पुष्करस्रजा) पुष्टिकारक अन्न का 
सर्जन करनेवाले, (उभौ) दोनों (अस्विनौ) सूर्य और चन्द्रमा (ते, गर्भेम्‌, 
धत्ताम्‌) तेरे गर्भे का धारण-पोषण करें । 

[सिनम्‌ = अन्नम्‌ (निरुक्त ५।१।५; पद २८) । वाल=केश । 
सरस्वती=सरः [ज्ञानम्‌ | विज्ञाम्‌ तद्वती (उणा० ४।१६०, दयानन्द) । 
धेहि=धि धारणे (तुदादिः) । अङ्विनौ = सूर्याचन्द्रमसौ (निरुक्त १२।१।१; 
अश्विनौ पद-संख्या (१) । इन द्वारा अन्नोत्पादन होता है, अतः ये पुष्टि- 
कारक अन्न के स्रष्टा हैं ।] 


गर्भ ते मित्रावरुणा गर्भ देवो ब्रृहस्पतिंः । 

गर्भ त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भै धाता द॑धातु ते ॥४॥ 

(मित्रा-वरुणौ) दिन और रात्रि, वृहद्‌ ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर 
(इन्द्रः) विद्युत्‌ तथा यज्ञियार्नि और धाता अर्थात्‌ मेघ तेरे गर्भ का धारण- 
पोषण करें । 

[प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ गर्भ के अनुकूल रहें । अहो- 
रात्रौ मित्रावरुणौ (तां० २५।१०।१०) |] 

विष्णयांन कल्पयतु त्वष्टा रूपाण पिशतु | 

ग्रा सश्चतु प्रजापातधाता गभ दधातु ते ॥५॥ 

(विष्णु:) सर्वव्यापक परमेश्वर (योनिम्‌) योनि को (कल्पयतु) 
सामर्थ्य-सम्पन्न करे, (त्वष्टा) रूपाकृति का उत्पादक कारीगर परमेश्वर 
(रूपाणि) गर्भ की नानाविध रूपाकृतियों का (पिशतु) अवयवों में सम्पादन 
करे । (प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक परमेश्वर (आ सिञ्चतु) गर्भ में 
रुधिर तथा रसों* को सींचे, (धाता) गर्भ का धारण-पोषण करनेवाला 
परमेश्वर (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ का (दधातु) धारण-पोषण करे । पिशतु 


=पिश अवयवे (तुदादिः) 
[विष्णुः=विष्लृ व्याप्तौ (जुहोत्यादिः) । त्वष्टा =त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ 


करोतिकर्मणः (निरुक्त ८।२।१४) । ] 


PI) ret न 
१. वालि==वालिनी, “ई” प्रत्यय छान्दस । “छन्दसी वनियौ च वक्तव्यौ" वातिक 


(अष्टा० ५।२।१०६) 
२. यथा, मुखरस, पेट तथा आंतों के रस, पित्तरस आदि । 
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यद वेद्‌ राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सर॑स्वती । 
यदिन्द्रो दत्रहा वेद तदू गंभेकर॑णं पिव ॥६॥ 

(राजा) राजमान अर्थात्‌ [विवाहकाल में] शोभायमान, (वरुणः) 
वरण करनेवाला 'वर' (यद्‌) जिस औषध को (वेद) जानता है, (वा) 
अथवा (यद्‌) जिस औषध को (सरस्वती) विज्ञानवती विदुषी तू [वेद] 
जानती है; (यद्‌) जिस औषध को (वृत्रहा) गर्भे के वृत्रों अर्थात्‌ आवरण 
करनेवाले रोगों का हनन करनेवाला (इन्द्रः) ज्ञानेरवर्य-सम्पन्न वैद्य जानता 
है, (गर्भेकरणम्‌) गर्भकारी (तत्‌) उस औषध को (पिव) तू पी, या पिया 
कर । 

[सरस्वती= विज्ञानवती पत्नी (मन्त्र ३) । पति निज पत्नी के प्रति 
कहता है । गर्भेकरण औषध=“यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च । 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव” (अथर्व० ३।२३।४-५) । ऋषभाः 
==ऋषभ ओषधियाँ । प्रसुः=पुत्र प्रसव करनेवाली । धेनुका =दुधार गौ 
की तरह दूध देनेवाली अल्प गोरूपा, हे पत्नी ! तू हो जा । सन्तानोत्पत्ति पर 
दूध देनेवालो हो जा । ] 


गर्भा अस्योष॑धीनां गभो वनस्पतींनाम्‌ । 
गर्भो विश्व॑स्य भूतस्य सो अग्ने गर्भेमेह धाः ॥»॥ 

(ओषधीनाम्‌) ओषधियों में (गर्भः) गर्भ-धारणकर्त्ता (असि) तू है, 
(वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों में (गर्भः) गर्भ-धारणकर्त्ता [तू है] । (विश्वस्य 
भूतस्य) सब भुत-भौतिक, या सब सत्तावान्‌ जगत्‌ में (गर्भः) गर्भ-धारण- 
कर्ता [तू है], (सः अग्ने) वह तू हे अग्नि ! (इह) इस पत्नी में (गर्भम्‌) 
गर्भ (आ धा:) आधान कर । 

[समग्र जगत्‌ में जो उत्पत्तियाँ हो रही हैं उनका कारण अग्नि है । 
अग्नि की इच्छा ही उत्पत्तियों का बीज है । उससे पति प्रार्थना करता है 
कि इस मेरी पत्नी में भो गर्भधारण करने की इच्छा कर । अग्नि है परमेश्वर, 
यथा “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताः 
आपः स प्रजापतिः” (यजुः० ३२।१) । परमेशवरीय इच्छा से ही सब 
उत्पत्तियाँ हो रही है ।] 

अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा घेंहि योन्यांम्‌ । 
टर्पांसि १ष्ण्यावन प्रजाये त्वा नयामसि ॥८॥ 
(अधि स्कन्द) अधिक शारीरिक परिश्रम कर ! (वीरयस्व) वीरता 
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के कमे किया कर, तदनन्तर (योन्याम्‌) योनि में (गर्भम्‌ आ धेहि) गर्भा- 
धान कर । (वृष्ण्यावन्‌) हे वर्षुक वीर्यवाले ! (वृषा असि) तू वीर्यवर्षा 
करनेवाला है, अतः (प्रजाये) प्रजोत्पत्ति के लिए (त्वा) तुझे (आनयामि) 
हम (गृहस्थ कमें में) लाते हैं, [गृहस्थ कर्म की अनुज्ञा देते हैं। स्कन्द= 
स्कन्दिर्‌ गतिः (भ्वादिः) । ] 

[शारीरिक परिश्रम करना, वीरता के कर्म करना और वीर्यवान्‌ 
होना-थे शते हैं गृहस्थ कर्म के लिए । ] 

वि जिंहीष्व वाहत्सामे गर्भेस्ते योनिमा श॑याम्‌ । 
अदुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उंभयाविन॑म्‌ ॥९॥ 

(बाहँत्सामे) महाशान्तिवाली हे पत्नि ! (विजिहीष्ब) तू [पति से] 
विगत हो जा, उससे भोग का सम्बन्ध त्याग दे। (गर्भः) गर्भस्थ शिशु (ते 
योनिम्‌) तेरी योनि में (आशये') पूर्णतया सोता रहे। (सोमपाः देवाः) 
सोम-ओषधि के पीनेवाले दिव्य पुरुषों ने (ते) तेरे लिए (पुत्रम्‌, अदुः) पुत्र 
दिया है, जोकि (उभयाविनम्‌) तुम दोनों की रक्षा करनेवाला है या 
अभ्युदय और निःश्रेयस का रक्षक है । 

[पत्नी महासामा* अर्थात्‌ महाशान्तिवाली है, गर्भे धारण कर वह 
पतिभोग से विरत हो गई है। उसे कहा है कि अब तु पतिभोग से विरत 
रह, ताकि शिशु आराम से तेरी योनि में सोया रहे, उसे कोई नुक़सान न 
पहुँचे । 'सोमपाः' द्वारा यह सूचित किया है कि ये सोमपायी देव, तुझे भी 
सोम-ओषधि का पान कराते रहे हैं, अतः इनकी कृपा से तुझे पुत्र मिला है 
[गर्भकरणं पिव, (मन्त्र ६) ] । विजिहीष्व=वि-ओहाङ्‌ गतौ (जुहो- 
त्यादिः) । ] 

धातः श्रेष्ठेंन रूपेणास्बा नायाँ गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा घेंहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१०॥ 

(धातः) धारण करनेवाले हे परमेश्वर ! (श्रेष्ठेन रूपेण) श्रेष्ठ 
रूपाकृति से संयुक्त [पुत्र के लिए] (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस नारी की 
दो गवीनी-नाड़ियों में (पुमांसम्‌, पुत्रम्‌) पुमान्‌ पुत्र [के उत्पादक वीर्य ] का 
आधान कर, (दशमे मासि) दसवें मास में (सूतवे) उत्पन्न होने के लिए । 

[गवीनिका दो गर्भस्थ नाड़ियाँ हैं, जिन द्वारा वीर्य गुजरकर, 


>> जि कि 
१. शयन द्वारा यह प्रतीत होता है कि गर्भ, शिशु की अवस्था में, परिणत हो गया है । 
२. अथवा महासाम, या बृहत्‌ नामक साम की गायिका । 
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गर्भाशय में जाता है। इन्हें (1911०51891 १५०७)” कहते हैं । गवी निके == योनेः 


'पाइवंवतिन्यौ निर्गमन-प्रतिबन्धिके नाड्यौ (अथव १।११।५; १।३।६) 


(सायण) । इन्हें 'गवीनिका' सम्भवतः इसलिए कहते हैं कि ये वीर्य को 
गर्भाशय में ले-जाती हैं; गो (गम्‌ )+-नीञ्‌ (प्रापणे) । पत्नी में वीर्याधान 
तो पति ने हो करना है, परन्तु इसकी सफलता परमेश्वर की कृपा से होनी 
है, अत: धाता को वीर्याधायक कहा है।] 


त्वष्ट; श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्यां गवीन्योः । 
पुमाँसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे ॥११॥ 
(त्वष्टः) हे कारीगर परमेश्वर ! (मन्त्र ५), (श्रेष्ठेन रूपेण) आदि, 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र १०) । 
सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१२॥ 
(सवितः) हे प्रेरक या उत्पादक परमेश्वर !, (श्रेष्ठेन रूपेण) आदि, 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र १०) । सविता =ष्‌ प्रेरणे (तुदादिः) । 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१३॥ 
(प्रजापते) हे प्रजाओं के पति परमेश्वर ! (श्रेष्ठेन रूपेण) आदि, 
पुर्ववत्‌ (मन्त्र १०) । 
सुकत २६ 
(१-११) । ब्रह्मा । वास्तोष्पतिः तथा मन्त्रोक्तदेवताः । १, ५ द्विपदा आर्षो 
उष्णिक्‌; २, ४, ६, ७, 5, १०, ११ द्विपदा प्राजापत्या बृहती; 
३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; € त्रिपदा पिपीलिकामध्या 
पुरउष्णिक्‌; १-११ एकावसाना; 
१२ परातिशक्वरी चतुष्पदा जगती । 
यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाहाग्निः प्रं विद्वानिह वों युनक्तु ॥१॥ 
(यज्ञे) यज्ञ में (यजूंषि) यजुर्वेद के मन्त्र, (समिधः) समिधाएँ, 


१. Two tubes or ducts through which the ova pass from the ovary to 
the uterus in the human subject (Twentieth century dictionary), 
oviducts. - 
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तथा (स्वाहा) स्वाहा [पद का प्रयोग] होता है । (प्रविद्वान्‌) प्रकृष्ट 
विद्वान्‌ प्रज्ञानी (अग्निः) अग्नि (वः) तुम्हें (इह) इस यज्ञकर्म में (युनक्तु) 
नियुक्त करे । [अगर्निः==प्रज्ञानी परमेश्वर (यज्‌ः० ३२1१) । ] 

[मन्त्र १ से १२ में यज्ञकर्म के साधनों का वर्णन हुआ है, जिन द्वारा 
कि यज्ञ का सम्पादन होता है। अग्नि, सविता, इन्द्र, विष्णू, त्वष्टा, यम, 
सोम, अश्विनौ- यै प्रेरक देव हैं यज्ञकमें में (मन्त्र १ से १२) । अभिप्राय 
यह कि सुकत में केवल यज्ञाद्गों का वर्णन हुआ है ।] 

युनक्तुं देवः सविता प्र॑जानन्नस्मिन यज्ञे मंहिषः स्वाहा ॥२॥ 

(प्रजानन्‌) प्रज्ञावाला, (महिषः) महान्‌ (सविता देवः) सविता देव, 
(अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (युनक्तु) तुम्हें नियुक्त करे, (स्वाहा) तथा 
स्वाहा वाणी का उच्चारण हो । 

[सविता==प्रेरक-देव परमेश्वर यज्ञकर्म के लिए तुम्हें प्रेरित करे। 
षू प्रेरणे (तुदादिः) । सविता को 'प्रजानन्‌' कहा है, अतः यह देव प्रज्ञानी 
है, चेतन है, प्रात:कालीन सूर्य नहीं। मन्त्र में कथित यज्ञाङ्ग हैं, (१) सविता 
देव द्वारा प्रेरणा; (२) तथा स्वाहा” शब्द का उच्चारण कर हवियंज्ञो में 
दी जानेवाली आहुतियाँ । | 

इन्द्र॑ उक्थामदान्य स्मिन्‌ यज्ञे प्रविद्वान्‌ युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥३॥ 

(प्रविद्वान्‌ ) प्रज्ञानी या प्रकृष्ट-ज्ञानवाला, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ पर- 
मेशवर (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (उक्थामदानि) मोदकारी तथा हषंप्रद 
सामवेद के स्तोत्रों को तथा तत्सम्बन्धी (सुयुजः) उत्तम योजनाओं को, 
(युनक्तु) संयुक्त करे, (स्वाहा) और स्वाहापूर्वंक हवियंज्ञों में दी जाने- 
वाली आहुतियाँ हों । 

[इन्द्रः= इदि परमैश्वर्ये (भ्वादिः) । परमेश्वर को ऐश्वरयंवान्‌ कह- 
कर यह सूचित किया है कि यज्ञकर्ता को, फलरूप में, यज्ञ द्वारा होनेवाला 
ऐश्वर्य प्राप्त होता है । उक्थामदानि=उक्थानि, मदानि। 'उकथानि/ हैं 
सामवेद के गेयस्तोत्र और 'मदानि हैं इन गेयस्तोत्रों के गान द्वारा प्राप्त 
मोद तथा हर्ष । उक्थम्‌ =सामवेद (आप्टे) । स्वाहा =स्वाहाक्ृतयः 
(निरुक्त ८।३।२१), यज्ञों में बार-बार आहुतियाँ देने के लिए उच्चार्यमाण 
'स्वाहा' पद । सुयुज:= उत्तम योजनाएं =यज्ञशाला निर्माण आदि । यज्ञ- 
कर्म से फल-प्राप्ति यज्ञकर्म में प्रेरिका है। ] 


~ (oa eS ot पध ४774 
प्रेषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नींभिवेहतेह युक्ताः ॥४॥ ` । ` 


(यज्ञे प्रैषाः) यज्ञकम में ऋत्विक्‌ द्वारा, दूसरे ऋत्विक्‌ को 'यज' 
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इत्यादि पद द्वारा प्रेरणा के लिए प्रयुक्त वाक्य, (निविदः) देवों के प्रति 
निवेदन के मन्त्र, (स्वाहा) स्वाहाकमं तथा (पत्नीभिः) यजमानों की पत्नियों 
द्वारा निर्देशों को प्राप्त कर तथा (युक्ताः) उनके सहित हे यजमानो ! 
(इह) इस यज्ञकर्म का (वहत) वहन करो । 

[यज्ञकमें में प्रेषवाक्यों का प्रयोग; निविद्‌ मन्त्र; स्वाहा तथा यज्ञ 
में पत्नी का साथ होना,--ये भी यज्ञाङ्ग हैं । ] 


छन्दांसि यज्ञे मर्तः स्वाहां मातेव पुत्रं पिंपृतेह युक्ताः ॥५॥ 


(यज्ञे) यज्ञकर्म में (छन्दांसि) छन्द हों, (मरुतः) ऋत्विक हों 
(स्वाहा) स्वाहा कर्म हो, (इह) इस यज्ञकमें में (युक्ताः) परस्पर मिले हुए 
तुम (पिपृत) यज्ञकर्म की पालना करो, (इव) जेसेकि (माता पुत्रम्‌) माता 
पुत्र को पालती है । 

[ छन्दांसि =सम्भवतः अथववेद और उसके मन्त्र । यथा “तस्माद्‌ 
यज्ञात्सवेहुततऋच: सामानि जज्ञिरे। छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद- 
जायत” (यजु:० ३१।७) में परिशेष द्वारा छन्दांसि है अथर्ववेद या उसके 

मन्त्र । अथववेद को अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌' द्वारा मुख्य माना है (अथव ० 
१०।७।२०) । अतः जैसे 'यजूंषि’ (मन्त्र ६) में यजुर्वेद का और (मन्त्र २) में 
“उक्था? द्वारा सामवेद का कथन हुआ है, इसी प्रकार (मन्त्र ५) में 'छन्दांसि' 
द्वारा अथववेद को भी यज्ञाद्गरूप में निदिष्ट किया है । मरुत:==तऋत्विजः, 
यथा “मरुतः क्रत्विडनाम” (निघं० ३।१५) । ] 


एयमंगन्‌ ब॒हिषा प्रोक्षणी भियंज्ञं तन्वानादिंतिः स्वाहां ॥६॥ 


(यज्ञम्‌, तन्वाना) यज्ञ का विस्तार करती हुई (इयम्‌ अदितिः) 
यह अखण्डितव्रता [यजमान-पत्नी |, (बहिषा) बहिः तथा (प्रोक्षणीभिः) 
सेचन-जल के साथ (आ अगत्‌) आई है। 

[बहिः = वेदी के आस्तरण और हविष्पात्रो के स्थापनार्थ कुशा घास। 
आ अगन्‌ "-आ अगमत्‌, आगता, अगन्‌ = गमेर्नुङि, (“मन्त्रे घस ह्वरणश’, 
अष्टा० २।४।८०, इति) च्लेर्लूकि, संयोगान्तलोपे, “मो नो धातोः? (अष्टा० 
८।२।६४ इति) नत्वम्‌ (सायण) |” अदितिः=अ-+-'दो' अवखण्डने+- 
क्तिन्‌ । यज्ञार्थं, यजमान के सदृश उसकी पत्नी भी व्रत ग्रहण करती है। यज्ञ 
की समाप्ति तक वह अखण्डित-व्रता रहती है। बहि: और प्रोक्षणी: यज्ञाङ्ग 


हैं। ] 


कांण्ड ५ । अनु० ५। सूक्ते २६  अथवंवेदभाष्यं २९५ 


' विष्णुयुनक्त वहुधा तपाँस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥७॥ 

(विष्णुः) रश्मियों से व्याप्त तेजस्वी सूर्यं के समान, तेजस्वी परमे- 
सवर (बहुधा तपांसि) बहुत प्रकार के तपों को (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में 
(युनक्तु) संयुक्त करे । 

[यज्ञ के प्रारम्भ से यज्ञ की समाप्ति तक, नानाविध तपोमयी 
जीवनचर्या करनी होती है तथा तदनुसार उत्तम योजनाएँ करनी होती हैं, 
जिससे कि तपोभंग न हो। ये भी यज्ञाङ्ग हैँ। |] 

स्वष्टां युनक्तु बहुधा नु रूपा आस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥८॥ 

(त्वष्टा) पदार्थो का निर्माण करनेवाला कारीगर परमेश्वर (अस्मिन्‌ 
यज्ञे) इस यज्ञ में (बहुधा) बहुत प्रकार की (रूपा:= रूपाणि) रूप-आकृतियों 
को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे। 

[त्वष्टा'=त्वक्षू तनूकरणे (भ्वादिः) । मन्त्र में 'त्वष्टा' पद द्वारा 
परमेश्वर को 'तक्षा' अर्थात्‌ तरखान के सदृश कारीगर कहा है। तक्षा 
काष्ठ से नानाविध उपकरणों में नानाविध रूप-आकृतियों का निर्माण 
करता है । परमेश्वर भी प्रकृतिरूपी वन के, एकदेशीरूपी वृक्ष से ब्रह्माण्ड 
की नानाविध वस्तुओं की नानाविध रूप-आकृतियों का निर्माण करता है । 
यथा “कि स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः" 
(यजुः० १७।२०) । यज्ञ में यज्ञशाला के निर्माण और उसे सजाने के लिए 
नानाविध योजनाएँ करनी होती हैं, अतः ये रूप-आकृतियाँ तथा योजनाएँ 
यज्ञाङ्ग हैं । स्वाहा तो मुख्य यज्ञाङ्ग है, स्वाहा के उच्चारणपूर्वंक आहुतियाँ 
देना ही तो यज्ञ है। ] 

भगों युनक्त्वाशिषो न्व+स्मा अस्मिन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ 


युंनक्तु सुयुजः स्वाहां ॥९॥ 

(प्रविद्वान्‌) प्रज्ञानी या प्रक्ृष्ट-ज्ञानी, (भगः) षड्विध भगोंवाला 
परमेश्वर (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (नु) निश्चय से (अस्मे) इस यजमान 
के लिए (आशिष:) आशीर्वादों को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे तथा 
(सुयुजः) उत्तम योजनाओं को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे तथा स्वाहा 
का उच्चारण हो । 

[ ऐउवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञान वै राग्ययोश्चेव षण्णां 
भग इतीरणा ॥ यज्ञ की समाप्ति पर यजमान को आशीर्वाद दिया जाता 
है । सर्वोत्तम-आशीर्वाददाता परमेश्वर है, जिसका दिया आशीर्वाद सदा 


१. त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकमंण: (नि० ५।२।१४) । 
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सफल होता है । यजमान षड्विध भगों से सम्पन्न हो,--यह भग नामक 
परमेश्वर द्वारा दिया आशीर्वाद है। ] 
, सोमो युनक्तु वहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥१०॥ 

(सोमः) सोम-औषध (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (बहुधा) बहुत 
प्रकार के (पयांसि) पेय ओषधि-रसों को (युनक्लु) सम्बद्ध करे, (सुयुजः) 
तथा उत्तम योजनाओं का सम्पादन करे और (स्वाहा) स्वाहा के उच्चारण- 
पूर्वक आहुतियाँ हों । 

[ “सोमो वीरुधामधिपतिः” (अथवे० ५।२४।७) । सोम औषध के 
अद्भूत गुणों का वर्णन मन्त्रों में हुआ है, अत: वीरुधों में इसे मुख्य औषध 
माना है और वीरुधों का अधिपति कहा है। | 

इन्द्र युनक्तु बहुधा वीर्या |ण्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ १ १॥ 

(इन्द्रः) सम्राट्‌ (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञकर्म में (बहुधा) बहुत प्रकार 
के (वीर्याणि) निज सामर्थ्यो या दानवीरता आदि के कर्मो को (युनक्तु) 
सम्बद्ध करे, (सुयुजः) और उत्तम योजनाओं को सम्बद्ध करे, ताकि (स्वाहा) 
स्वाहा शब्दोच्चारणपूर्वंक आहुतियाँ होती रहें । 

[मन्त्र ३ में इन्द्र का वर्णन हो चुका है। वहाँ इन्द्र का अर्थ है 
परमेर्वर्यवान्‌ परमेश्वर, अतः पुनः इन्द्र पद भिन्नार्थक होना चाहिए 
वह है सम्राट्‌, यथा “इन्द्रश्च सम्राट्‌" (यजुः० ८।३७) । वेदानुसार राजा 
और सम्राट्‌ का सम्बन्ध यज्ञकमें में दर्शाया है । यथा “यज्ञसंयोगाद्‌ राजा 
स्तुति लभेत' (निरुक्त ९।२।११; रथः पद) । राजा द्वारा दान और सह- 
योग प्राप्त कर यज्ञों को समृद्धि हो जाती है । यज्ञों के प्रसार में सम्राट्‌ 
और राजा द्वारा दिया दान और सहयोग तथा एतत्सम्बन्धी उत्तम योजनाएँ 
भी यज्ञाङ्ग हैं, उत्तम योजनाएँ हैँ-राज्य द्वारा नियुक्त 'यज्ञाधिकारी', तथा 
यज्ञसम्बन्धी 'स्थिरनिधि' आदि । सम्राट्‌ और साम्राज्य=संयुक्त राजाओं 
द्वारा निर्वाचित मुखिया है सम्राट्‌; यह राजाओं पर भी राज्य करता है 
“राजसु राजयाते” (अथवे० ६।५८।१) । साम्राज्य है भिन्न-भिन्न राष्ट्रो 
की संयुक्त राज्य संस्था । ] 

अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्वाञ्चौं वषट्कारेणं य॒ज्ञं वर्धय॑न्तो । 
बृह॑स्पते ब्रह्मणा यां्यर्वाङ्‌ यज्ञो अयं स्व|रिदं यज॑मानाय॒ 


स्वाहा ॥१२॥ ; 
' (अञ्विना) हे [दो] अश्विनौ ! तुम (ब्रह्मणा) वेदमन्त्र के साथ 
और (वषट्कारेण) वौषट्‌ शब्द के उच्चारण के साथ (यज्ञम्‌ वर्धयन्ती) 


काण्ड ५ । अनु० ५। सूक्त २६ अथवंवेदभाष्यं २६७ 


यज्ञ की वृद्धि अर्थात्‌ समृद्धि करते हुए, (अर्वाञ्चौ) 'अर्वाक्‌' अर्थात्‌ इधर 
[यज्ञ की ओर | 'अञ्चौ' प्रस्थान करते हुए, (आ यातम्‌) आओ या आया 
करो । (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! तू भी (ब्रह्मणा) वेदमन्त्र के साथ (अर्वाङ्‌) 
अर्थात्‌ इधर [यज्ञ की ओर] (भा याहि) आया कर। (अयम्‌ यज्ञः) 
यह्‌ यज्ञ (यजमानाय) यज्ञकर्ता के लिए (स्वः) सुखदायक, या [जीवन के 
लिए | स्वर्गीय है, (इदम्‌ स्वाहा) यह [यज्ञ में] आहुति प्रदान हो । 
[अश्विनौ = ‘राजानौ पुण्यकृतौ' (निरुक्त १२।१।१), अर्थात्‌ पुण्य- 
कर्मो के करनेवाले राजा और राणी, या राजा और प्रधानमन्त्री । इन्हें 
यज्ञ की ओर प्रस्थान करनें के लिए कहा है। इसी प्रकार बृहस्पति है 
बृहती [साम्राज्य | सेना का अधिपति’ (यजुः० १७।४०) । अद्विनौ और 
बृहस्पति 'ब्रह्मणा' अर्थात्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वंक वषटकार' अर्थात्‌ वौषट्‌ 
शब्द का उच्चारण कर, यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, मानो यजमान बनकर 
यज्ञविधि को पूर्ण करते हैं। मन्त्र ११ और १२ में राज्याधिकारियों के 
सहयोग का वर्णन हुआ है, यज्ञकर्मो में । | क 


UR . .. 


अनुवाक ६ 


सुक्त २७ 


(१-१२) । ब्रह्मा । अग्निः । १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌; २ द्विपदा साम्नी 
भुरिगनुष्टुप्‌ । ३ द्विपदा आर्षो बृहती; ४ द्विपदा साम्नी 
भुरिग्बृहती; ५ द्विपदा साम्नी त्रिष्ट्प्‌; ६ द्विपदा 
विराड नामा जगती; ७ द्विपदा साम्नी बहती; 

८ संस्तारपंक्तिः; & षट्पदा अनुष्टुब्गर्भा 
परातिजगती; २०-२१ पुरउष्णिक्‌ । 

ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यर्ध्वा शुक्रा शो चींष्यग्नेः । 
द्युमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसुंरो भूरिंपाणिः ॥१॥ 

(अस्य अग्नेः) इस महानग्नि की (समिधः) समिधाएँ (भवन्ति) 
होती हैं (ऊर्ध्वाः) ऊध्वं दिशा में [सूर्यरर्मिरूप ]; (ऊर्ध्वा) अध्वेदिशा में 
होती हैं (द्युमत्तमा) अत्यन्त द्युतिवाली (शुक्रा) पवित्र या चमकती हुई 
(शोचींषि) ज्योतियाँ [नक्षत्र-तारारूप ], (सुप्रतीकः) महानर्नि उत्तम- 
स्वरूप है । (ससूनुः) पुत्ररूप आदित्य के साथ रहता है, (तनूनपात्‌) सूर्य- 
रूपी तनू को गिरने नहीं देता [आकाश में थामे हुआ है] (असुरः) प्रज्ञा- 
वान्‌ है, (भूरिपाणिः) महाहस्त है [दान देने में] । 

[संसार का वर्णेन यज्ञरूप में किया है । अग्नि है महानग्नि परमेशवर। 
यथा 'अथेनं महान्तमात्मानमेषरर्गणः प्रवदतीन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरिति’ 
(ऋ० १।१६४।४६); (निरुक्त अ० १३ (१४)। पाः २(१) । खं० १५(२) 
तथा (निरुक्त ७।४।१८) । ऊर्ध्वा शुक्रा =ऊर्ध्वानि शुक्राणि । द्युमत्तमा = 
द्यमत्तमानि। प्रतीकम्‌ =मुखम्‌ । सूनुः = सूर्य; परमेश्वर द्वारा उत्पन्न, अतः 
सूनुः । तनूनपात्‌ तन्‌ +न-+-पात्‌ (पतनम्‌), सूर्यं मानो परमेश्वर की तनू 
है और इसकी आत्मा है परमेश्वर, “योऽसावादित्ये पुरुष: सोऽसावहम्‌ । 
ओ३म्‌ खं ब्रह्म” (यजुः० ४०।१७) । असुरः =असु प्रज्ञानाम (निघं० ३।९) 
+रः (मत्वर्थीयः) । भूरिपाणिः=“सं गृभाय पुरु शतोभयाहस्त्या वसु 
शिशीहि राय भा भर” (अथवं० २०।५६।४) । ] 


देवो देवेषुं देव; प॒थो अनाक्ति मध्यां घृतेनं ॥२॥ 
(देवेषु देवः) देवाधिदेव (देवः) परमेश्वर-देव (घृतेन) क्षरित तथा 
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प्रदीप्त हुए (मध्वा) मधुर [ रश्मिसमूह ] द्वारा (पथः) हमारे मार्गों को 
(अनक्ति) अभिव्यक्त कर रहा है । 

[घृतेन --घृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः) । अनक्ति चअञ्जू व्यक्ति- 
म्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) । मध्वा=मधुरूप आदित्यरश्मयः (छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, अध्याय ३, खण्ड १-४) ।] 

मध्वां यज्ञं नंक्षति प्रेणानो नराशंसों अग्निः सुकृद्‌ देवः 
संविता विश्ववारः ॥३॥ 

(प्रैणानः) प्रीतिवाला, (नराशंसः), [उपासक] नर-नारियों द्वारा 
स्तुतिप्राप्त, (सुक्ृत्‌ ) सुकर्मा, (सविता देवः) प्रेरक परमेशवरदेव, (विश्व- 
वारः) तथा विश्व द्वारा वरणीय परमेश्वर, (मध्वा) मधुर सौर रश्मि- 
समूह के साथ (यज्ञम्‌ नक्षति) यज्ञ को प्राप्त होता है [यज्ञकमें में उपस्थित 
होता है। ] 
[ प्रात:काल के समन्ध्या-यज्ञ का वर्णन किया है। सन्ध्या-यज्ञ तथा 
अग्निहोत्र में परमेश्वर, मधुर अर्थात्‌ प्रात:काल की माधुर्यमयी सूर्य रश्मियों 
के संग, इन याज्ञों में उपस्थित होता है । नक्षति गतिकर्मा; तथा व्याप्ति- 
कर्मा (निघं० २।१४; २।१८) । प्रैणानः= प्रेम कुर्वन्‌ यथा प्रेणा =प्रेम्णा, 
(ऋ० १०।७१।१) । मध्वा=मधुरूप रश्मियाँ (छान्दोग्य उप० अ० ३। 
तथा ४।५) । | 

प्रैणानः=प्री (क्विप्‌, णित्‌)+णीञ्‌ (प्रापणे+शानच्‌, डित्‌), 
डित्त्वात्‌ टिलोपः । प्री = प्रीङ्‌ प्रीणने (दिवादिः); प्रीञ्‌ तपंणे (क्रघादिः) 
तथा तर्पणे (चुरादिः) । अतः प्रैणानः= प्रीणन अर्थात्‌ प्रसन्नता; और तपण 
अर्थात्‌ तृप्ति प्राप्त करानेवाला परमेश्वर । ] 

अच्छायमेंति शव॑सा घृता चिदीडानो वह्विनेमंसा ॥४॥ 

(चित्‌) चित्‌-स्वरूप, (वल्विः) संसार का वहन करनेवाला (अयम्‌) 
यह परमेश्वर, (नमसा) नमस्कार द्वारा (ईडानः) स्तुत्य हुआ, (शवसा) 
बल के साथ (घृता) और दीप्ति के साथ, (अच्छा) हमारे अभिमुख (एति) 
आता है। ६ 
[घृता--घु (क्षरणदीप्त्योः; जुहोत्यादि:)-- [ क्विप्‌ | +-तुक्‌, तृती- 
येकवचन । | 

अग्निः खुचों अ्रथ्वरेषु प्रयक्ष स य॑क्षदस्य महिमानमग्ने; ॥५॥ 

(सः अग्निः) वह यज्ञियाग्नि (अध्वरेषु) हिसारहित (प्रयक्षु) प्रयाज 

[और अनुयाज ] यज्ञों में (अस्य अग्ते:) इस महान्‌-अर्नि की (महिमानम्‌) 
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मंहिमा का (यक्षत्‌) यजन. करती है, (स्रुचः) इसी प्रकार खुचाएँ भी 
[घृताहुतियों द्वारा इसकी महिमा का यजन करती हैं । ] 
` ' [अग्नि: है व्यष्टि-यज्ञियाग्नि। अग्नेः=समष्टि महान्‌-अग्नि 
परमेश्वर । | 

तरी मन्द्रासु प्रयक्षु बसंवश्चातिष्ठन्‌ वसुधात॑रश्च ॥६॥ 

(मन्द्रासु) मोदप्रद तथा हषंप्रद (प्रयक्षु) प्रयाज [और अनुयाज ] 
यज्ञों में, (तरी) तैरानेवाली नौका रूप में परमेश्वर, (वसव: च) और वसु 
कक्षा के ब्रह्मचारी, (वसुधातरः च) और वसुब्रह्मचारियों के धारण-पोषण 
करनेवाले आचार्य (अतिष्ठन्‌) स्थित होते हैं [अर्थात्‌ इन यज्ञों का सम्पा- 
दन करते हैं। ] 

: वेदिक. दृष्टि से शिक्षार्थं तीन कक्षाएँ हैं, वसुकक्षा, रुद्रकक्षा और 
आदित्यकक्षा । वसुकक्षा २४ वर्षो को आयु में पूर्ण होती है जोकि सब 
शिक्षाथियों के लिए आवश्यक है । शेष दो कक्षाएँ स्वेच्छ हैं, अतः मन्त्र में 
वसुकक्षा का कथन हुआ हे । ] 

` ट्रारो देवीरन्व॑स्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वहा ॥७॥ 

(देवीः) कान्तियुकत अर्थात्‌ चमकते हुए, (विश्वे -- विश्वा:) | काठक ] 
सब (द्वारः) दरवाजे, (विश्वहा) सब दिनों, (अनु) निरन्तर, (अस्य) इस 
महान्‌-अग्नि परमेश्वर सम्बन्धी (व्रतम्‌) यज्ञकर्म की (रक्षन्ति) रक्षा 
करते हैं । 

 [दिवी:=दिवु त्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्ृतिस्तुतिमोदमदस्वप्न- 
कान्तिगतिषु (दिवादिः) । व्रतं कर्मनाम (निघं० २।१) । विशवहा= 
विशवानि अहानि । अभिप्राय यह कि यज्ञशाला के सब दर्वाजे प्रतिदिन 
निरन्तर खुले रहते हैं ताकि यज्ञकर्ता और यज्ञभक्त लोग यज्ञकर्म और 
उसके दर्शन के लिए आ सके ।] 


उरुव्यच॑साऽम्ने्धाम्ना पत्यमाने । 

आ सुष्घयन्ती यजते उपाकें उपासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नं; ॥८॥ 

` (उरुव्यचसा'=उरुव्यचसः [काठक ]) ये विस्तारवाले (अग्नेः) 
महानग्नि--परमेश्वर के (धाम्ना) तेज अर्थात्‌ शक्ति द्वारा (पत्यमाने) 
[आकाश में]. उड़ती हुई, (आ सुष्वयन्ती) सबको प्रेरित करती हुई, 
(यजते) यज्ञकर्म में सहायिका, (उपाके) समीप प्राप्त (उषासानक्ता) उषा 


१. अथवा 'उरुव्यचसा' विशेषण है, “उषासानक्ता” का । 
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और रात्रि [सायंकाल ] (नः) हमारे (इमं यज्ञम्‌) इस यज्ञ की, (अध्वरम्‌) 
जोकि हिसारहित है, (अवताम्‌) रक्षा करें । 

[ उपासानक्ता =उषा-काल और सायंकाल । इन दो सन्धिकालो में 
सन्ध्यायज्ञ और अग्निहोत्र किये जाते हैं, ये दोनों अध्वर हैं, हिसारहित हैं, 
अथवा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करके हमें हिसा से बचाते हैं । 
उपाके =उपगते, हमारे समीप प्राप्त, अर्थात्‌ कालचक्र की गति द्वारा ये दो 
काल जब हमारे अभिमुख हों । आसुष्वयन्ती=आ, सु, षू (प्रेरणे) हमें 
यज्ञकमें में प्रेरित करती हुई उषासानक्ता । ] 


देवा होतार ऊध्वेमध्वरं नोऽग्ने जिह्वयाभि श॑णत गृणातां 
नः स्वि|ष्टये । तिस्रो देवीवेहिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती मही 
भार॑ती ग्रणाना ॥९॥ 


(दैवाः होतारः) हे दिव्य होताओ ! (गृणाताः= गृणानाः) उपदेश 

देनेवाले तुम (अभिग॒णत') हमें उपदेश दो ओर (अग्ने: जिह्वया) यज्ञिय 
ग्नि की जिह्वा द्वारा (न: अध्वरम्‌) हमारे हिसा रहित यज्ञ को (ऊध्वेम्‌) 
ऊर्ध्वस्थ [आदित्य] की ओर [पहुँचाओ |, (नः) हमारी (स्विष्टये) उत्तम 
या सुफला दृष्टि के लिए । (तिस्र: देवीः) तीन देवियाँ (इदम्‌) इस (बहिः) 
कुशास्तरण पर (आ सदन्ताम्‌) बैठे, (इडा) इडा, (मही गृणाना सरस्वती) 
महनीया तथा उपदेश देनेवाली विज्ञानवती वेदवाणी, (भारती) तथा 
[= । 

[दिव्य होता चार हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यू, ब्रह्मा | ये चारों 
होता हैं, यज्ञियाग्नि में आहुति देने में सहायक हैं । होता=हु दाने (जुहो- 
त्यादिः) । होता 'आह्वाता’ नहीं, अपितु दाता हैं। अग्नि की जिह्वा है उग्र 
लपट, ज्वाला । स्विष्टि है उत्तम या सुफला इष्टि, अर्थात्‌ यज्ञ । यह इष्टि 
सुफला तब होती है जब यज्ञोत्थ धूम आदित्य की ओर गति करता है, यथा 
“अग्नौ प्रास्ताहुतिस्तावदादित्यमुपतिष्ठते, आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्तं 
ततः प्रजा” (तै० उपनिषद्‌) । वृष्टि और अन्न द्वारा इष्टि, 'सु-इष्टि' होती 
है। मन्त्र में 'इडा' पद संदिग्धार्थक है। इडा=इळा= अन्न (निघं० 


२।७), या वाक्‌ (निघं० १।११) । यह मानुषीवाक है, यजमान आदि 


१. अभिगृणतः=ग शब्दे (क्र्यादिः) 


२. निरुक्त में “तिस्रो देवी” सम्बन्धी मन्त्र की व्याख्या हुई है। मन्त्र है (ऋ० 
१०।११०।८) । इसमें कहा है कि “इळा मनुष्वत्‌”, अर्थात्‌ इळा का सम्बन्ध 
मनुष्य के साथ है, यह मानुषीवाक्‌ है । 


[11 
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द्वारा की गई देवस्तुति । सरस्वती है विज्ञानवती वेदवाणी । भारती है 
भरण-पोषण करनेवाले आदित्य की प्रभा, रोशनी; “भरत: आदित्य: तस्य 
प्रभा” (निरुक्त ८।२।१०) । आ सदन्ताम्‌ =बेठें । यह औपचारिक वर्णन 
है, अभिप्राय है यज्ञ में इन तीनों का उपयोग, स्थिति ।] 


तन्न॑स्तुरीपमदूसुतं पुरुक्ष । देवं त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य 
नाभिमस्य ॥१०॥ 


(देव त्वष्टः) हे त्वष्टा देव ! (तत्‌) उस (तुरीयम्‌ ) त्वरया अर्थात्‌ 
शीघ्रता से पालक, (अद्भुतम्‌) विचित्र (पुरुक्षु) महती अन्न-राशि को तथा 
(रायः पोषम्‌) पुष्ट सम्पत्‌ को (नः विष्य) हमारे लिए विमुक्त कर, जैसे 
कि (अस्य) इस नवजात शिशु की (नाभिम्‌) नाभि को [नाभिनाल से] 
विमुक्त किया जाता है। 

[हे रूप-आकृतियों के निर्माता परमेश्वर ! तू समग्र अन्नों और धनों 
का स्वामी है । इन दो निधियों को तू हमारे लिए विमुक्त कर दे । पुरुक्षु 
=पुरु+-क्षु (अन्नम्‌, निघं० २।७) । अन्न अद्भुत है, अद्भुत शक्तिवाला 
है, इसके खाते ही शरीर की पालना होती है, यह शीघ्रता से शरीर में 
शक्ति प्रदान करता है। ] 


वन॑स्पतेऽव॑ सजा रराणः । त्म नांदेवेभ्या अग्निहेव्यं श॑मिता 
स्व॑दयतु ॥११॥ 


(वनस्पते) हे वनस्पति ! (रराणः) इध्म प्रदान करता हुआ तू (अव 
सृज) इध्म का सर्जन कर, उसे उत्पन्न कर। (अग्निः) यज्ञियाग्नि (त्मना) 
निज स्वरूप द्वारा (देवेभ्यः) विद्वानों तथा यज्ञकत्ताओं के लिए (हव्यम्‌) 
अदनयोग्य अन्न को (स्वदयतु) स्वादुरूप में परिपक्व करे, (शमिता) इस 
प्रकार उन्हें शान्ति प्रदान करे। 

[रराणः=रा दाने (अदादिः); रा+-कानच्‌ । हव्यम्‌ =हु अदने 
(जुहोत्यादिः) । कविता में वनस्पति को सम्बोधित किया है, परन्तु वैदिक 
दृष्टि से वनस्पतियाँ भी प्राणी हैं, स्थावर-प्राणी । वनस्पतियाँ भी 
जीवात्माओं के शरीररूप है, परन्तु हैं “अन्तःसंज्ञा और सुख-दु:ख से विव- 
जित ।” यथा “अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखविवजिताः” (मनु०) । तथा 
“अस्थुवृं क्षा ऊर्ध्वस्वप्ना:” (अथर्व ० ६।४४।१) तथा “ओषधिषु प्रतितिष्ठा 
शरीरः” (अथवे० १५।२।७)। वृक्ष हैं 'अन्तःसंज्ञाः' परन्तु “सुखदुःख से रहित’ 

जैसे कि स्वाप्नौषध द्वारा मनुष्य को 'अन्तःसंज्ञ' कर शत्यक्रियाएँ की जाती 


हैँ ।॥ 
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अग्ने स्वाहां कृणुहि जातवेदः । 
न्द्राय यज्ञ विशवे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥१२॥ 


(जातवेदः अग्ने) हे उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! 
(इन्द्राय) [ इन्द्रियों के अधिष्ठाता] जीवात्मा के लिए (स्वाहा) स्वाहा- 
पूर्वक किये (यज्ञम्‌) यज्ञ को (कृणुहि) सफल कर, (विश्वे देवाः) [तेरी 
कृपा से] सब विद्वान्‌ या दिव्यगुणी मनुष्य (इदम्‌ हविः) इस हृविर्यज्ञ का 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करें, अनुष्ठान करें । 


सुक्त २८ 
(१-१४) । अथर्वा । त्रिवृद्‌ देवताः । त्रिष्टुप्‌; 
६ पंचपदा अतिशक्वरी; ७, ६, १०, १२ 
कक्म्मत्यनुष्ट्प्‌; १३ पुरउष्णिक्‌ । 


०० ०० 


नव प्राणान नवभिः सं मिंमीते दी घायुत्वायं शतशारदाय । 


रिंते त्रीणि रजते त्रीण्ययंखि त्रीणि तप्साविष्टितानि ॥१॥ 


(नव प्राणान्‌) € प्राणों को (नवभिः) & द्वारा (सं मिमीते) संगत 
करता है, (दीर्घायुत्वाय, शतशारदाय) दीर्घायु के लिए, सो शरदूतुओं के 
लिए । (हरिते त्रीणि) मनोहारी या पीले सुवणं में तीन, (रजते त्रीणि) 
मनोरञ्जक चाँदी में तीन, (अयसि त्रीणि) लोहे में तीन [बल] (तपसा) 
[ । के ताप द्वारा (आविष्टितानि) प्रविष्ट हो जाते हैं । 

[नव घ्राणान्‌ = ¦ प्राण हैं ५ ज्ञानेन्द्रियों के प्राण और ४ प्राण हैं 
अन्तःकरण-चलुष्टय; मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । प्राणों में ५ कर्मन्द्रियो के 
प्राणों का कथन नहीं, क्योंकि कर्मेन्द्रियों के कमें, ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्रेरणाओं 
पर ही आश्रित हैं सुवर्ण, रजत और अयस्‌--इनमें से प्रत्येक में तीन-तीन 
बल, 'तपसा अर्थात्‌ अग्नि के ताप द्वारा इनकी भस्मों में प्रविष्ट होते 
हें । प्रत्येक में तीन-तीन बल हैं त्रिविधशरीरों' के त्रिविध रोगों की निवृत्ति 
के लिए । संमिमीते=सम्‌ + मी गती (चुरादिः) । | 


आग्निः सूर्येशचन्द्रमा भूमिरापो योरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च | 
आतेवा ऋतुभिः संविदाना अनेनं मा त्रिट्टतां पारयन्तु ॥२॥ 
“अग्नि से दिशः? तक के & तत्त्व तथा (आतंवा:) ऋतुओं के अवयव 


१. त्रिविध शरीर==स्थूल, सूक्ष्म, कारणशरीर । त्रिविध रोग हैं, वातिक, पत्तिक तथा 
इ्लैष्मिक । 
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अर्थात्‌ मास, (ऋतुभिः) ऋतुओं के साथ (संविदानाः) एकमत हुए, (अनेन 
त्रिवृता) इस त्रिवृत्‌ द्वारा (मा) मुझे (पारयन्तु) रोगों से पार करें । 

[अभिप्राय यह कि रोगों से छुटकारे के लिए, त्रिवृत्‌ (सुवर्ण, रजत, 
लोह की भस्मों) द्वारा चिकित्सा के साथ-साथ, विशुद्ध प्राकृतिक जीवन 
भी चाहिए |] 


त्रयः पोषास्त्रिहातिं श्रयन्ताम नक्तुं पूषा पय॑सा घृतेन॑ । 
अन्न॑स्य भूसा पुरुंपस्य भूमा भूमा पंशूनां त इह श्र॑यन्ताम्‌ ॥३॥ 
(त्रिवृति) त्रिवृत्‌ [ सुवर्ण, रजत, अयस्‌ की भस्मों | में (त्रयः पोषः) 
त्रिविध पुष्टियाँ (श्रयन्ताम्‌) सदा आश्रय पाएँ; (पूषा) पोषण करनेवाला 
परमेश्वर (पयसा घृतेन) गोदुग्ध और गोघृत द्वारा (अनक्लु) हमें कान्ति- 
युक्त करे । (अन्नस्य भूमा) अन्न की बहुतायत, (पुरुषस्य भूमा) पारि- 
वारिक पुरुषों की बहुतायत, (पशूनाम्‌ भूमा) गौ आदि पशुओं की बहुतायत 
(ते) ये तीन बहुतायतें, (इह) इस गृह में (श्रयन्ताम्‌) आश्रय पाएँ । 
इममांदित्या बसना समुक्षतेममंग्ने वर्धय वाष्टथानः | 
इममिन्द्र सं सज वीर्य |णास्मिन तिह॒च्छूयतां पोपयिष्णुः ॥४॥ 
(आदित्याः) [१२ मासों सम्बन्धी १२ प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न १२] हे आदित्यो ! (इमम्‌) इस मनुष्य को (वसुना) निज सम्पत्ति 
रूप रश्मिसमूह द्वारा (समुक्षत) सम्यक्‌ प्रकार से सींचो, (अग्ने) हे 
यज्ञियाग्नि ! (वावृधानः) बढ़ती हुई तू (इमम्‌) इस मनुष्य को (वर्धय) 
बढ़ा। (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (इमम्‌) इस मनुष्य को (वीर्येण) वीर्य के 
साथ (संसृज) सम्बद्ध कर, (अस्मिन्‌) इस मनुष्य में (पोषयिष्णु:) पुष्टि- 
कारक (त्रिवृत्‌) त्रिवत्‌ (श्रयताम्‌) आश्रय पाएँ । 
` भूमिंष्ट्वा पातु हरितेन विश्‍वभ्रद ग्निः पिपर्त्वयंसा सजोपां; । 
वीरुद्भिष्टे अजुनं संविदानं दक्षं दधातु स॒मनस्यमानम्‌ ॥५॥ 
(विश्वभृत्‌) सबका भरण-पोषण करनेवाली (भूमिः) भूमि, (हरितेन) 
मनोहारी या पीतवर्णी हिरण्य द्वारा (खा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे, 
(सजोषाः) प्रीति और सेवा करनेवाली (अग्निः) अग्नि (अयसा) लोह 
द्वारा (पिपर्तु) पालन-पोषण करे। (अर्जुनम्‌) सुफेद चाँदी, (वीरुद्भिः) 
वीरुधों के साथ (संविदानम्‌) ऐकमत्य प्राप्त हुई, (सुमनस्यमानम्‌ ) प्रसन्न 
मनवाले तुझको, (ते) तथा तेरे लिए (दक्षम्‌) बल को (दधातु) धारित करे 
और संपुष्ट करे । 
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[सुमनस्यमानम्‌ का सम्बन्ध भूमि और अग्नि तथा वीरुद्धिः के साथ 
भी है । प्रत्येक अर्थात्‌ भूमि आदि द्वारा चिकित्सा में मन की सुप्रसन्नता 
भी अपेक्षित है । “सुमनस्यमानम्‌, पातु, पिपर्तु, दधातु” ऐसा अन्वय अभीष्ट 
है । मन्त्र (१) में तपसा द्वारा तीनों धातुओं की भस्में भी अभिप्रेत हैं। 
मन्त्र (५) में हरित अर्थात्‌ हिरण्य द्वारा शुद्ध हिरण्य धातु, अयसा द्वारा 
शुद्ध लोह धातु, तथा अर्जुनम्‌ द्वारा शुद्ध चाँदी धातु भी अभिप्रेत है । 
होम्योपेथी में शुद्ध हिरण्य आदि धातुओं का भी चिकित्सा में प्रयोग होता 
है । हिरण्य को Aurum metallicum, अयस्‌ को Ferrum metallicum, तथा 
अर्जुनम्‌ अर्थात्‌ चाँदी को Argentum metallicum कहते हुँ । आयुर्वेद में 
शुद्ध चाँदी का प्रयोग चाँदी के वर्क में भी किया जाता है । वीरुद्धिः द्वारा 
अनुपान अभिप्रेत हैं, वीरुधों के विचूण या रस । | 

जधा जातं जन्म॑नेदं हिरण्यमग्नेरेकै मियतंमं वभूव सोमस्येकं 
हिसितस्य॒ परापंतत्‌ । ग्रपामेकं वेधसा रेतं आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं 
निट द्‌स्त्वायुंषे ॥६॥ 
(इदम्‌ हिरण्यम्‌) यह्‌ हिरण्य (जन्मना) उत्पत्ति की दृष्टि से (त्रेधा 
जातम्‌) तीन प्रकार का पैदा हुआ है। (एकम्‌) एक (अग्नेः) अग्नि का 
(प्रियतमम्‌) अत्यन्त प्रिय (बभूव) हुआ है। (एकम्‌) एक (हिसितस्य) 
हिसित हुए (सोमस्य) वीर्य के [एकांश रूप में | (परापतत्‌*) परे गिरा है। 
(एकम्‌) एक को (वेधसाम्‌ )' विधातुरूप (अपाम्‌) जलों का (रेतः) रेतस्‌ 
(आहुः) कहते हैं। (ते) तेरी (आयुषे) आयु के लिए (मन्त्र १), (त्रिवृत्‌ 
हिरण्यम्‌) त्रिविध वर्तमान हिरण्य (अस्तु) हो । 'रेतः सोम: (श० 
३।३।२।१) । 
[हिरण्य पद द्वारा तीन प्रकार के हिरण्य अभिधेय हैं। एक तो 
अग्नि का प्रियतम है, अग्नि के संयोग द्वारा उत्पादित हिरण्य है, “हिरण्य 
भस्म! (मन्त्र १, तपसा) दूसरा हिरण्य है-सोम, 'वीर्यरूप' यह शरीर से 
एकांशरूप में हिसित होकर, कटकर परे [अर्थात्‌ स्त्रीयोनि में] गिरता 
१. अथवा, “अपामेक वेधसां रेत आहुः आपः हैं शरीरस्थ, आपः, अर्थात्‌ शरीरस्थ 
रक्त, रक्त से उत्पन्न होता है रेतस्‌ अर्थात्‌ वीर्य । यह वीर्य हिरण्यवत्‌ है, शुद्ध 
हिरण्यवत्‌ शक्ति प्रदाता है (अथवे० १०।२।११) । शरीरस्थ ये आपः वेधस्‌ हैं, 
बिधातु रूप हैं, शरीरस्थ अङ्ग-प्रत्यङ्ग का विधान अर्थात्‌ विधिपूर्वक निर्माण करते 
हैं । वेधाः = “विधाजो वेध च” (उणा० ४२२६) । 

२. परापतत्‌ =तथा सोम का अवशिष्टांश जो परापतत्‌ नहीं हुआ, शरीरस्थ रक्त में 
ही मिला रहता है वह हिरण्यरूप है, शुद्ध हिरण्य के रूप में शक्ति प्रदान करता है। 
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है । सोम है वीर्य (अथवे० १४।१।१-५) । तृतीय हिरण्य है 'अपां रेतस्‌’ । 
अपाम्‌ हैं, वेधसामपाम्‌'; अर्थात्‌ जगत्‌ के विधाता अर्थात्‌ निर्माता के आप: 
का (रेतः) | यथा “अग्नेराप:, अद्‌भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधि- 
भ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्‌ रेतः” (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) । इस परम्परा द्वारा सोम 
अर्थात्‌ अहिसित वीर्य है 'अपां रेतः' ¦ मन्त्र में हिसित वीर्य को सोम कहा 
है और अहिसित वीर्यं को “अपां वेधसां रेतस्‌” । अपाम्‌ को वेधसाम्‌ कहा 
है । “वेधाः मेधाविनाम” (निघं० ३1१५) । वैदिक वर्णन शेली में अपाम्‌ को 
चेतन कल्पित कर इन्हें वेधसाम्‌ कहा है। वैदिक साहित्य में वीर्य को हिरण्य 
भी कहते हैं । ] 

त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यप॑स्य त्र्यायुषम्‌ । 

त्रेधामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूँषि तेऽकरम्‌ ॥७॥ 

(जमदग्नेः) आँखों में चमकती ज्योतिवाले व्रह्मचारी का (त्र्यायुषम्‌) 
तीन आयुधों का समूह, (कश्यपस्य) परमेश्वर के द्रष्टा का (त्र्यायुषम्‌) 
तीन आयुधों का समूह्‌, (अमृतस्य) अविनाशी परमेश्वर की (त्रेधा) त्रिविध 
(चक्षणम्‌) कृपादृष्टि और (त्रीणि) तीन (आयूंषि) आयुएँ (ते) तेरी 
(अकरम्‌) मैंने नियत कर दी हें । 

[निर्बल रोगी के प्रति तीन धातुओं के प्रयोक्ता का कथन है। 
त्र्यायुष=सुखी कोमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था । कश्यप: 
पश्यतीति । वर्णं व्यत्यास । त्रेधाचक्षण=शरीर की तीन अवस्थाओं में 
परमेश्वर की कृपादृष्टि । चक्षणम्‌ =चष्टे पश्यतिकर्मा (निघं० ३।११)।] 

त्रय॑ः सुपर्णास्त्रिहता यदायंन्नेकाक्षरमंभिसंभूयं क्राः | 
पत्यौहन्मृत्युमभृतेंन साकमन्तदेधांना दृरितानि विश्वां ॥८॥ 

(त्रयः) तीन (सुपर्णाः) सुपतन' अर्थात्‌ गतिशील शरीर [स्थूल, 
सूक्ष्म, कारणरूपी ], (त्रिवृता) तीन [धातुओं के सेवन] द्वारा (शक्राः) 
शक्तिशाली हुए, (संभूय) परस्पर मिलकर (यत्‌) जो (एकाक्षरम्‌ अभि) 
एक अक्षीण परमेश्वर के संमुख (आयन्‌) आ जाते हैं, हो जाते हैं, तो वे 
तीनों शरीर (अमृतेन साकम्‌) अमर परमेश्वर के साथ हुए, (मृत्युम्‌) मृत्यु 
को (प्रत्यौहन्‌) खदेड़ देते हैं और (विश्वा दुरितानि) सब दुष्परिणामी 
कर्मो को (अन्तर्दंधानाः) अन्तहित कर देते हैं, तिरोहित कर देते हैं। 

[अक्षरम्‌=न क्षीयते इति । एकाक्षर ओउम्‌' भी सम्भव है और 
तद्वाच्य परमेश्वर भी । प्रत्यौहन्‌ यथा “मृत्योः पदम्‌ योपयन्त एत” (अथर्व० 


१. सुपर्णा; सुपतनाः (निरुक्त ४।१।२; ३1२1१५) । 
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१२।२।३०) । प्रत्यौहन्‌ -- प्रति (उल्ट )--वह (प्राप्त करना)”, उल्टे कदम 
वापस कर देना । | 
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दिवस्त्वाँ पातु हरितं मध्यांत्‌ त्वा पात्वजुँनम्‌ । 
भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागांदू देवपुरा अयम्‌ ॥९॥ 


ह. कोरु ~क > अके. 
5 


(दिवः) द्युलोक से (त्वा) तुझे (हरितम्‌) मनोहारी पीतवर्णी || 
आदित्य (पातु) सुरक्षित करे, (मध्यात्‌) मध्य प्रदेश अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से | 
(त्वा) तुझे (अर्जुनम्‌) शृभ्र विद्युत्‌ (पातु) सुरक्षित करे। (भूम्याः) भूमि 
| से (अयस्मयम्‌) लोहमय अस्त्र-शस्त्र समूह (पातु) सुरक्षित करे, (अयम्‌) | 
सुरक्षित हुआ यह (देवपुराः) देवपुरियों को (प्रागात्‌) चला गया है, 145 
[उनमें प्रविष्ट हो गया है । ] | || 

[देवपुरा:=देवों की पुरियाँ, दिव्य व्यक्तियों की पुरियाँ। यथा || 
“अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योति- | 
षावृतः” (अथव १०।२।३१) तथा (१०।२।३२, ३३); और 'ब्रह्मणः 
पुरम्‌” (अथर्व १०।२।२८-३०) । इनकी व्याख्या के लिए देखो मत्कृत 
अथवेवेदभाष्य । देवपुराः=देवपुर्‌ +टाप्‌, “टापं चैव हलन्तानाम्‌” । 

अर्जुनम्‌ --“अहङ्च कृष्णमह अर्जुनम्‌ च” (ऋ० ६।६।१) तथा निरुक्त ४॥ 
| (२।६।२१) । अहः कृष्णम्‌ = रात्रीः, अहः अर्जुनम्‌ =दिन का काल । इस | 
प्रकार अर्जुन का अर्थ 'शुभ्र' भी होता है । व्याख्येय मन्त्र में अर्जुनम्‌ का 
| अभिप्राय है, शुभ्र विद्युत्‌ । 'त्वा' का अभिप्राय है तुझ मृत्युविजयी (मन्त्र ८) | 
| को ।] || 
| इमास्तिस्रो देंवपुरास्तास्त्वां रक्षन्तु सर्वत॑ः । | 
| तास्त्वं बिश्रंद्‌ वर्चस्व्युत्तरो द्विषतां भव ॥१०॥ 


(इमाः तिस्रः देवपुरा:) ये तीन देवपुरियाँ हैं, (ताः) वे (त्वा) तुझे 
| (सर्वतः) सब ओर से (रक्षन्तु) सुरक्षित करें। (ताः) उन्हें (त्वम्‌ बिभ्रत्‌) 
तू धारण करता हुआ (वर्चस्वी) वर्चसूवाला अर्थात्‌ तेजस्वी तथा (द्विष- 
| ताम्‌) द्वेष करनेवालों से (उत्तरः) श्रेष्ठ तथा अधिक शक्तिवाला (भव) 
| हो जा। 
[तिस्रः देवपुराः=त्रिविध शरीर । वे तीनों हे मृत्युविजयी ! सब 
ओर से तुझे सुरक्षित करें। बिश्रत्‌=उन तीनों को धारण करता हुआ तू 
, मृत्युविजयी, जीवित है, जीवन्मुक्त है। द्विषताम्‌ = आभ्यन्तर द्वेषी काम, 
क्रोध आदि । | 
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पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अविधे प्रथमो देवो आग्रें । 
तस्मै नमो दश प्राचीं: कुणोम्यनु मन्यतां त्रिद्टटावधे मे ॥ १ ९॥। 

(हिरण्यम्‌) वीर्यरूपी हिरण्य को, जोकि (देवानाम्‌ अमृतम्‌ पुरम्‌) 
दिव्यगुणों का अक्षय्य नगररूप है, उसे (यः) जो (प्रथमः देवः) प्रथम आयु- 
वाला दिव्य ब्रह्मचारी, (अग्ने) अग्रिम अर्थात्‌ प्राथमिक आयु में (आबेधे) 
बाँधता है, निजशरीर में दृढ़-बद्ध कर लेता है, (तस्मे) उसके लिए (नमः) 
नमस्कार, (दश प्राची:) १० आगे बढ़ी अंगुलियों को करके अर्थात्‌ दोनों 
हाथ जोड़कर (त्रिवृत्‌ कृणोमि) तीन बार मैं करता हूँ; (त्रिवृत्‌) तीन लोकों 
में वर्तमान परमेश्वर (मे) मुझे (आवधे) इस हिरण्य अर्थात्‌ वीर्य को, 
ब्रह्मचारी में दृढ़-बद्ध करने को (अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकृति प्रदान करे । 

[सूक्त २८ में, मन्त्रों में, त्रिवृत्‌ पद का प्रयोग नाना स्थानों में, 
नाना अर्थो में हुआ है । मन्त्र ११ में भी उसका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थो 
में हुआ है । यह इस सूक्त की रचना में वेशिष्टय है। ] 

आ त्वां चुतत्वयेमा पूषा बृहस्पति: । 
अहर्जातस्य यन्नाम तेन त्वातिं चृतामसि ॥१२॥ 

(अर्यमा) न्यायकारी अथवा अरियों का नियन्ता, (पूषा) पुष्टिप्रद, 
(बृहस्पतिः) बृहती-वेदवाणी का, या बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर 
(त्वा) तुझे (आचृतलु) अपने साथ ग्रथित अर्थात्‌ सम्बद्ध करे। (अहँजात- 
स्य) दिन में पैदा अर्थात्‌ प्रकट हुए आदित्य का (यत्‌ =यदा) जव (नाम) 
हमारी ओर नमन हो, तब (तेन) उस नमन-काल के साथ, अर्थात्‌ उस 
काल में, (त्वा) तुझे (अति चृतामसि) पूर्णतया परमेश्वर के साथ हम ग्रथित 
करते हैं, सम्बद्ध करते हैं । 

[अर्यमा आदि तीनों पदों द्वारा एक परमेश्वर ही अभिप्रेत है, यतः 

मन्त्र ११ में 'अनुमन्यताम्‌' द्वारा, तथा मन्त्र १२ में 'चृततु' द्वारा एक का 

ही कथन हुआ है । अर्यंमा='आर्यान्‌ मानयति’ (दयानन्द, सत्यार्थप्रकाश) 
तथा 'अरीन्‌ नियच्छति’ (निरुक्त ११।३।२३; अदिति पद) । 'अहर्जात' का 
काल है, प्रातःकाल । उस काल की सन्ध्या में प्रार्थी का परमेश्वर के साथ 
ग्रथन हुआ है । 'चृतलु, चृतामसि'=चृती हिसाग्रन्थनयोः (तुदादिः) । | 

ऋतुभिष्ट्वातेवेरायुषे वच॑से त्वा । 

संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु कृण्मसि ॥१३॥ 

(त्वा) तुझे (ऋतुभिः) ऋतुओं के द्वारा, (आर्तवैः) ऋतुओं के अव- 
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यवरूप मासों या ऋतुओं के समूह द्वारा और (संवत्सरस्य तेन तेजसा) 
संवत्सर के उस तेज द्वारा (त्वा) तुझे (आयुषे) दीर्घ आयु के लिए, (वचसे) 
और वर्चस्‌ की प्राप्ति के लिए, (संहनु) मिले जबाड़ोंवाला अर्थात्‌ मौन- 
धारी (कृण्मसि) हम करते हैं। अभिप्राय यह कि एक वर्ष भर तू मौन रह, 
ताकि तू दीर्घायु तथा वर्चस्‌ को प्राप्त कर सके । मौनधारी मुनि होते हैं । 
संहनु क्रियाविशेषण है 'कृण्मसि' का । 

घृतादुल्छुप्तै मधुना समक्तं भ्रूमिदृहमच्युंत पारयिष्णु । 

भिन्दत्‌ सपत्नानध॑रांश्च कृष्वदा मां रोह महते सोभ॑गाय ॥१४॥ 


(घृतात्‌) घृत से (उल्लुप्तम्‌') उठे और लुप्त दर्शन हुए, परित्यक्त 
हुए, (मधुना) माधुर्य द्वारा (समक्तम्‌) सम्यक्‌-अभिव्यक्त हुए, (भूमिः 
दु'हतम्‌) भुमि को दृढ़ करनेवाले, (अच्युतम्‌) न च्युत होनेवाले अर्थात्‌ कूटस्थ, 
(पारयिष्णु) भवसागर से पार करनेवाले, (सपत्नान्‌) कामादि शत्रुओं को 
(भिन्दत्‌) छिन्न-भिन्त करनेवाले, (अवरान्‌ च) और उन्हें अधोगतिक 
(क्षण्वत्‌ ) करते हुए हे जीवन्मुक्त ! | मन्त्र ८ | तू (महते सौभगाय) महा- 
सौभाग्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये (मा) मुझ परमेश्वर पर (आरोह) 
आरोहण कर । 

[घृतात्‌ उल्लुप्तम्‌ =यज्ञों में घृत की आहुतियों से रहित हुए, परन्तु 
जीवन में माधर्य या मधविद्या द्वारा अभिव्यक्त होनेवाले मुझ परमेश्वर पर 
आरोहण कर। अभिप्राय यह कि गन्तव्य स्थान में जाना चाहता हुआ व्यक्ति 
जैसे अरव पर आरोहण करता है, इसी प्रकार हे जीवन्मुक्त ! लू मुझ परमे- 
श्वर पर आरोहण कर, ताकि शरीर छूटने पर मोक्षस्थान में मै तुझे पहुँचा 
दूँ । भूमिदु हतम्‌ = “येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा" (यजुः० ३२।६) । | 


सुकत २९ 
(१-१५) । चातनः । जातवेदाः तथा मन्द्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; ५ पुरोऽतिजगती 
अ | १२-१५ अनुष्टुप्‌; (१२ भुरिक्‌); 
१४ चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मती । 


पुरस्तांद्‌ युक्तो व॑ह जातवेदोग्नें विद्धि क्रियमांणं यथेदम्‌ । 
स्वं भिषग भेंषजस्यांसि कतां त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ॥१॥। 


१. घत साध्य-यज्ञिय कर्मों से उठे हुए तथा लुप्तदर्शन हुए मुझ परमेश्वर पर आरोहण 
कर । अभिप्राय यह कि परमेश्वर की प्राप्ति अर्थात्‌ उसका दर्शन घत साध्यकाम्य 
कर्मो द्वारा नहीं होता । 
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(जातवेदः अग्ने) हे जातप्रज्ञ अग्नि ! (पुरस्तात्‌ युक्तः) पूर्वदिशा 
में सम्बद्ध तू (वह) जगत्‌ का वहन कर और (विद्धि) जान (यथा) जिस 
प्रकार कि (इदम्‌) यह्‌ [पिशाच हनन कर्म | (क्रियमाणम्‌) किया जा रहा 
है। (त्वम्‌) तू (भिषक्‌) चिकित्सक (भेषजस्य) औषध का (कर्ता असि) 
करनेवाला है, (त्वया) तुझ द्वारा [स्वस्थ] (गाम्‌, अश्वम्‌, पुरुषम्‌ ) गौ, 
अरव और पुरुष को (सनेम) हम प्राप्त करें । न 

[जातवेदः द्वारा 'जात प्रज्ञ' अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व सम्बोधित हुआ है । 
यह परमेश्वर है । पुरस्तात्‌ में आदित्य का सम्बन्ध है, यह अग्नि हे । इस 
आदित्य-अग्नि में 'ओ३म्‌ खं ब्रह्म! की सत्ता है (यजुः० ४०।१७), यथा 
“'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओ३म्‌ खं ब्रह्म” । इसे “वह” और 
'विद्धि' द्वारा भी निर्दिष्ट किया है। परमेश्वर भिषक्‌ है, चिकित्सक' है, 
[भेषजमसि भेषजम्‌, यजु:० ३।५९)] वह साक्षात्‌ भेषजरूप है और 
भेषजों, औषधों का कर्ता है, उत्पादक है । | 

तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विशवे भिढेवेः सह संविदानः । 
यो नों ढिदेवं यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पतांति ॥२॥ 

(जातवेद: अग्ने) हे जातप्रज्ञ अग्नि ! (विश्वेभिः देवे: सह) सब देवों 
सहित (संविदानः) ऐकमत्य को प्राप्त हुआ तू, (तत्‌) उस पिशाचहनन कर्म 
को (तथा) उस प्रकार का (कृणु) कर दे कि (यः) जिस पिशाच ने (नः) हमें 
(दिदेव) ज्वर आदि द्वारा परितप्त किया है, (यतमः) उन पिशाचों में से 
जिसने (जघास) हमारे मांस को खाया है, (यथा) जिस प्रकार कि (अस्य) 
इस पिशाच का (परिधिः) रक्षा-का-घेरा (पताति) टूटकर गिर जाए । 

[मन्त्र में परमेश्वर संबोधित हुआ है । जातवेदा: अग्निः (मन्त्र १ 

वत्‌ ।) विशवेदेवाः== सूर्य, वायु, यज्ञियाग्नि आदि । संविदानः=इन सबकी 
सहायता प्राप्त करके | दिदेव"-लिट लकार; दिव्‌=द्य॒तिः, परिताप; 
[द्युत] दीप्तौ (भ्वादिः) । परिधिः=परितः धीयते रक्षार्थमिति । नगर, 
किला, मकान, कवच, घेरा आदि परिधि हैं। मन्त्र में यह अभिप्राय है कि 
पिशाच मरता नहीं, जिस परिधि में भी यह्‌ सुरक्षित हुआ-हुआ है उसे 
परमेश्‍वर तू गिरा दे, ताकि हम उसका हनन कर सके । 

यथा सो अस्य पंरिधिष्पतांति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः । 


विश्वेभिदेवेः सह संविदानः ॥३। 


Te जग्कउरूलकउकबतधर ~ प = थ 
१. वेदानुसार आदित्य रश्मियाँ, रोग कीटाणुओं का हनन करती हैं, मानो आदित्यस 


परमेश्वर ही इसका हनन करता है, अत: वह चिकित्सक हैं । 
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जिस प्रकार इस पिशाच की परिधि टूटकर गिर जाए, उस प्रकार हे 
अग्नि ! तु उसे कर दे, हे जातप्रज्ञ ! सब देवों के साथ ऐकमत्य को प्राप्त हुआ 
लू । 
न 1 ~ 1 ५ १2. ८७ ~ » > तार 
अक्ष्यो3 नि विंध्य हृद॑यं नि विंध्य जिह्वां नि तृन्द्धि प्र दृतो ग्रणीहि । 
पिचाशो अस्य यतमो जघासाग्नें यविष्ठ प्रति तं शुणीहि | ४) 


(यतमः) जिस (पिशाचः) पिशाच ने (अस्य) इस [रुग्ण] के 
[मांस को] (जघास) खाया है, (यविष्ठ अग्ने) हे युवतम अग्नि ! उसकी 
(अक्ष्यौ) दोनों आँखों को (नि विध्य) नितरां वींध, (हृदयं नि विध्य) 
हृदय को नितरां वींध, (जिह्वाम्‌) जिह्वा को (नि तृन्द्धि) नितरां काट 
डाल, (दतः) दाँतों को (प्र मृणोहि) पूर्णतया तोड़ डाल, (तम्‌) उसे (प्रति 
शृणीहि) प्रत्येक अंग में काट डाल । 

[प्रकरण की दृष्टि से पिशाच है मनुष्य को रुग्ण करनेवाला रोग- 
जीवाणु, अर्थात्‌ ज्म (8०71), परन्तु उसे पुरुषविध-कल्पित कर उसके 
कल्पित-पुरुषाङ्कों के विनाश का वर्णन मन्त्र में हुआ है। यह शैली निरुक्त 
में भी स्वीकृत की गई है (७।२।६, ७) । मन्त्र में “जातवेदाः अग्नि?” का 
वर्णन नहीं, अपितु “यविष्ठ अग्नि” का वर्णन है, अर्थात्‌ प्रचण्ड यज्ञियाग्नि 
का । इसके सम्बन्ध में ही “समिधः” का भी कथन हुआ है (मन्त्र १४, 
१५) । यज्ञियाग्नि से उत्थित धूम” रोग-जीवाणुओं का विनाश करता है।] 

यद॑स्य हृतं विहतं यत्‌ पराश्वतमात्मनों जग्धं य॑तमत्‌ पिंशाचेः । 
तदग्ने विद्वान पुनरा भ॑र त्वं शरीरे मांसमसुमेरंयामः ॥५॥ 

(अस्य) इस रुग्ण का (यत्‌) जो (मांसम्‌) मांस (हूतम्‌) किसी 
स्थान से (पिशाचैः) मांसभक्षक रोगजीवाणुओं ने हरण कर लिया है, 
(बिहृतम्‌) विविध स्थानों से हरण कर लिया है, (यत्‌) जो (पराभृतम्‌) 
भरने से परागत हो गया-सा है, तथा (आत्मनः) शरीर का (यतमत्‌) जो 
अंश (जग्धम्‌) इन्होंने खा लिया है (तत्‌) उस मांस को (अग्ने) हे चिकित्सा 
में अग्रणी (विद्वान्‌) चिकित्साविज्ञ (त्वम्‌) तू (पुनः) फिर (शरीरे) रुग्ण 
के शरीर में (आभर) पूर्णतया भरपूर कर दे, और तत्पश्चात्‌ (असुम्‌) 
इसकी प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति को (एरयामः ) हम [गुरुजन] इसको शरीर 
में प्रेरित कर देते हैं । [असुः प्रज्ञाताम (निधं० ३।९) । | 


१. यज्ञियाग्नि से उत्थित धूम में सूक्ष्मरूप में ओषधियाँ होती हैं । नासिका द्वारा इसके 
पान करने से सूक्ष्म औषध साक्षात्‌ रक्त में मिलकर रोगोपचार करती हैं । 
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तथा 

परकीय शत्रु पिशाचों ने इस राष्ट्रका जो अङ्ग [हिस्सा] छीन 
लिया है, जो विविध भागों में विभक्त कर दिया है, जिस अङ्ग की क्षतिपूति 
नहीं हो सकती, उसे युद्ध-विद्या के जाननेवाला तू अग्निरूप' सेनापति, राष्ट्र 
के शरीर में भरपूर कर दे, और राष्ट्रशरीर में प्राणशक्ति का पुन: संचार 
हम राष्ट्राधिकारी कर देते हैं। राष्ट्र भी शरीररूप है जिसका पालन- 
पोषण राजा स्वशरीरवत्‌ करता है। यथा “पृष्ठीमें राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवाइच 
श्रोणी । उरु अरत्नी जनुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ।” (यजु:० २०।९) । 
असुः="अपिवा असुरिति प्राणनाम, आस्तः शरीरे भवति’ (निरुक्त 
३।२।८; २१।२।१८) । 

आमे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मां पिशाचो अशने ढ दस्भे । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगढो 3 यम॑स्तु ॥६॥ 

(आमे) कच्चे, (सुपक्वे) उत्तमपके, (शबले) अधपके, (विपक्वे) 
विशेषतया पके अर्थात्‌ अधिक पके (अशने) भोजन में (यः पिशाचः) जिस 
पिशाच ने (मा! ददम्भ) मुझे हिसित किया है, रुग्ण किया है, (तत्‌) तो वह 
पिशाच अर्थात्‌ रोग-जीवाणु (आत्मना), निज स्वरूप से, (प्रजया) निज 
सन्तानो से; [वियुक्त कर दिया जाए] (पिशाचाः) और वे सब इसके 
मांसभक्षक रोग-जीवाण भी (वियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएँ, ताकि 
(अयम्‌) यह रुग्ण भी (अगदः) रोगरहित (अस्तु) हो जाए [पुनः रुग्ण न 
हो सके । ] 
[ददम्भ=दभ्नोति वधकर्मा । (निघं० २।१९) । पिशाचः=पिशित 
अर्थात्‌ मांस का भक्षक, रोग-जीवाणु । अभिप्राय यह कि ऋतु के अनुसार 
जो रोग-जीवाण उत्पन्न होकर रोग का प्रसार करते हैं उनका बीजनाश 
कर देना चाहिए, ताकि वे पुनः उस रोग का प्रसार न कर सके । 

तथा 

राष्ट्राधिपति कहता है कि जिस या जिन पर-राष्ट्र के नरपिशाचों 
ने मेरे भोजन में दम्भ अर्थात्‌ छल-कपट से [विष मिला दिया है] उनके 
राजा और उसकी सन्तानों को यातनाओं द्वारा नष्ट कर देना चाहिए 
ताकि मैं, और मेरे प्रजाजन, दम्भ द्वारा की गई यातनाओं से मुक्त रहें । ] 


Ff Ss te RN 
१. योद्धाओं को अग्निरूप कहा भी है । यथा “नरो अग्निरूपाः” (ऋ० १०।८४।१) । 
२. 'मा' द्वारा रोगी का पिता या आचार्य प्रतीत होता है और अयम्‌' द्वारा पुत्र या 


शिष्य-ब्रह्मचारी ! 
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क्षीरे मां मन्थे यंतमो ददम्भांकृष्टपच्ये अशने धान्य यः | 

तढात्सना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामग॒दो 3 यम॑स्तु ॥७॥ 

(क्षीरे) दूध में, (मन्थे) मठे में, (अकृष्टपच्ये) अन॑जुते खेत में पके | 
अन्न में, (धान्ये) तथा जुते खेत के धान्य में (अशने) मेरे इस भोजन में !| 
(यतमः) जिस किसी रोग-जीवाणु ने (मा) मुझे (ददम्भ) हिंसित किया है, || 
रुग्ण किया है (तत्‌) तो वह पिशाच अर्थात्‌ रोग-जीवाणु तथा (पिशाचाः) 
अन्य सब मांस-भक्षक रोग-जीवाणु भी (आत्मना) निज स्वरूप से, तथा 
(प्रजया) सन्तानों से (वियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएँ और (अयम्‌) 
यह रुग्ण (अगदः) रोगरहित हो जाए। [राष्ट्राधिपति के सम्बन्ध में, 
मन्त्र ६ में कथित अर्थ ही, इस मन्त्र में भी जानना चाहिए ।] 

अपां मा पानें यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शर्यने शयानम्‌ । 
तढात्मनां जयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो 3 यमस्तु ॥८॥ 
(यातूनाम्‌) यातना देनेवाले रोज-जीवाणुओं में (यतमः) जिस किसी 
(क्रव्याद्‌) कच्चामांस खानेवाले रोग-जीवाणु ने, (शयने शयानम्‌) शय्या 
में सोते हुए, या (अपाम्‌ पाने) जलपान में (मा ददम्भ) मुझे हिसित किया 
है, रुग्ण किया है, (तत्‌) तो वह क्रव्याद्‌, तथा अन्य (पिशाचाः) सब मांस- 
भक्षक रोग-जीवाणु भी, (आत्मना) निजस्वरूप से, (प्रजया) तथा सन्तानों 
से (बियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएँ और (अयम्‌) यह्‌ रुग्ण (अगदः) 
रोगरहित (अस्तु) हो जाय। [क्रव्याद्‌ =क्रव्य=हिसा द्वारा प्राप्त कच्चा 
मांस+-अद भक्षणे | कृवि हिसायाम्‌ (भ्वादि) । क्रव्याद्‌ और पिशाच समा- 
नार्थक हैं। कच्चा मांस है शरीरस्थ मांस, जिसे कि रोग-जीवाणु रुग्ण करते 
हैं । राष्ट्राधिपति के सम्बन्ध में मन्त्रार्थं, पूर्ववत्‌ । | 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यांतूनाँ शर्यने शयांनम्‌ । 
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगठो ३ यम॑स्तु ॥९॥ 
(यातूनाम्‌) यातना देनेवाले रोग-जीवाणुओं में (यतमः) जिस किसी 

(क्रव्याद्‌) कच्चा मांस खानेवाले रोग-जीवाणु ने (शयने शयानम्‌) शय्या 
में सोते हुए, या (दिवानक्तम्‌) दिन-रात में [किसी समय] (ददम्भ) मुझे 
हिसित किया है, रुग्ण किया है (तत्‌) तो वह क्रव्याद्‌, तथा अन्य (पिशाचाः) 
सब रोग-जीवाणु भी, (आत्मना) निज स्वरूप से, तथा (प्रजया) सन्तानों 
से (वियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएँ, और (अयम्‌ ) यह रुग्ण (अगदः) 
रोगरहित (अस्तु) हो जाए। [ राष्ट्राधिपति के सम्बन्ध में मन्त्राथे, पूर्ववत्‌ । 
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'आमे' सन्त्र ६ से, 'अपां मा. मन्त्र तक में वणित खाने-पीने की वस्तुएँ जब 
रोग-जीवाणुओं द्वारा विषाक्त [1०१००४०५ ] हो जाती हैं तो इन वस्तुओं के 
सेवन से रोग-जीवाण्‌ रुग्ण कर देते हैं । ] 
क्रव्यादंमग्ने रुधिरं पिंशाचं मंनोहनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः शिरों अस्य धृष्णुः ॥१०॥ 

(जातवेदः अग्ने) हे जातप्रज्ञ, अर्निनामक परमेश्वर ! (रुधिरम्‌) 
स्वास्थ्यनिरोधक, (मनोहनम्‌) मन का हनन करनेवाले विचार शक्ति का 
हनन करनेवाले, (क्रव्यादम्‌) कच्चे मांस का भक्षण करनेवाले, (पिशाचम्‌) 
मांस-भक्षक रोग-जीवाणु का (जहि) हनन कर। (तम्‌) उसे (वाजी) 
बलशाली (इन्द्रः) इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीवात्मा (वज्रेण) आत्मिक- 
बलरूपी वज्र द्वारा (हन्तु) नष्ट करे, (सोमः) वीयंशक्ति (धृष्णुः) जोकि 
धर्षण अर्थात्‌ रोग-जीवाणुओं का पराभव करनेवाली है, (अस्य) इस 
जीवाणु के (शिरः) सिर को (छिनत्तु) काट दे, छिन्न-भिन्न कर दे । 

[मन्त्र में आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन है जोकि रोग-जीवाणुओं 
का हनन करती हैं। अग्नि=परमेश्वर (यजुः० ३२।१) । सोम:= वीर्य 
(अथर्व १४।१।१-५) । शिरः==पुरुषविध्वर्णन, मन्त्र ४। रुधिरम्‌ = 
रुधिर्‌ आवरणे (रुधादिः) आवरकम्‌, निरोधकम्‌, जोकि जीवनीय शक्तियों 
को निरुद्ध कर देता है ।] 

सनादग्ने मृणसि यातुधानान न त्वा रक्षाँसि पृतनासु जिण्युः । 
सहमूराननुं दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥११॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! (सनात्‌) सनातन काल से (यातुधानान्‌) 
यातनाओं के निधिभूत [ राक्षसों को ] (मृणसि) तू मारता रहा है, (पृतनासु) 
युद्धों में (रक्षांसि) राक्षसरूप शत्रु सैनिक (त्वा) तुझे (न जिग्युः) नहीं जीत 
पाए । (क्रव्यादः) कच्चामांस खानेवाले राक्षसों को (सहमूरान्‌) मूल सहित 
(अनु) निरन्तर (दह्‌) तू दग्ध करता रह, (ते) तेरे (दैव्यायाः हेत्याः) 
दिव्य-अस्त्र से (मा मुक्षत) वे छट न पाएँ । 

[अग्ने=राष्ट्र का अग्रणी प्रधानमन्त्री, तथा यज्ञियाग्नि। मन्त्र में 
देवासुरसंग्राम भी अभिप्रेत हैं, तभी हेति को देव्या कहा है । ] 

समाह॑र जातवेदो यदू धृतं यत्‌ पराग्चतम्‌ । 
गात्रांण्यस्य वर्धेन्तामंशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥ १२ 


(जातवेदः) हे जातत्रज्ञ ! [चिकित्सक | या प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (समा- 
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हर) वापस ला दे (यत्‌ हृतम्‌) जो मांस [रोग-जीवाणुओं ने] हर लिया 
हे, (यत्‌) जो (पराभृतम्‌) परे फेंक दिया है। (अस्य) इस रुग्ण के (गात्राणि) 
शरीरावयव (वर्धन्ताम्‌ ) बढे, (अयम्‌) यह रुग्ण (अंश: इव) सोम ओषधि 
के अंकुरों के सदृश (आप्यायताम्‌ ) पूर्णतया प्रवृद्ध हो । 

[समाहर=या तो चिकित्सक, अथवा प्रधानमन्त्री रोगी के अंगों के 
उपचय का प्रबन्ध करे । आप्यायताम्‌ =ओप्यायी वृद्धो (भ्वादिः) । यज्ञि- 
याग्नि के सम्बन्ध में जातवेदा:='“'जाते जाते विद्यते इति वा” (निरुक्त 
७।५।१६), यज्ञियार्नि अग्निरूप में प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है । 
यज्ञियार्नि से उत्थित ओषधि-सम्पन्त धूम भी उपचयकारी है; यथा “यस्य 
कुर्मो हविगृ हे तमग्ने वर्धया स्वम्‌” (यजु:० १७।५२) ।] 

सोम॑स्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । 
अग्ने विरप्शिनं मेध्य॑मयक्ष्मं कृणु जीवतु ॥१३॥ 


(जातवेदः) हे प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान (अग्ने) यज्ञिय 
अग्नि ! (सोमस्य अंशुः इव) सोम ओषधि के अंकुरों के सदृश (अयम्‌) यह 
रुग्ण (आ प्यायताम्‌) पूर्णतया प्रवृद्ध हो। इसे (विरप्शिनम्‌) महान्‌ 
(मेध्यम्‌) मेधावान, (अयक्ष्मम्‌) यक्ष्मारहित (कृणु) कर, (जीवतु) यह 
जीवित रहे । 

[विरप्शी =महान्‌ (निघं० ३।३) । अथवा 'वि+रप्‌ (व्यक्तायां 
वाचि, भ्वादिः) शीङ स्वप्ने (अदादिः), अर्थात्‌ व्यक्त वाणी बोलनेवाला 
हुआ तथा सुखपूर्वंक शयन करनेवाला । | 

एतास्ते ग्ने समिधः पिशाचजम्भनीः । 
तास्त्वं जुंषस्व॒ प्रतिं चेना ग्रहाण जातवेदः ॥ १४॥ 

(अग्ने) हे यज्ञियाग्नि ! (एताः) ये (पिशाचजम्भनीः) मांसभक्षक 
रोग-जीवाणुओं का विनाश करनेवाली (समिधः) समिधाएंँ (ते) तेरे लिए 
हैं, (ताः) उन्हें (त्वम्‌) तू (जुषस्व) सेवन कर, (च) ओर (एनाः) इन्हें 
(प्रतिगृहाण) स्वीकार कर, (जातवेदः) है प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान 
[अग्नि ! ] । 

[यज्ञियाग्नि की रोगनाशक समिधाएँ जोकि रोग-जीवाणुओं का 
विनाश कर सकें । प्रतिगृहाण=प्रतिग्रह स्वीकारे। मन्त्र में केवल रोग- 
हारी समिधाओं का कथन किया है, प्रकरण रोग सम्बन्धी है] 

१. अथवा सोम है चन्द्रमा, और अंशु हैं किरणें! अमावास्या के पश्चात्‌ चन्द्रमा की 
किरणें प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, इसी प्रकार हे रुग्ण ! तू भी प्रतिदिन प्रवृद्ध हो। 
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तथा 
अग्नि है सर्वाग्रणी प्रधान मन्त्री । समिधः हैँ सेनाएँ । पिशाच हैं शत्रु- 
राजा के नर-पिशाच सैनिक । जातवेद:=जातत्रज्ञ, अर्थात्‌ युद्धनीति का 
जाननेवाला प्रधानमन्त्री । 
ताष्टोघीरग्ने समिधः प्रतिं ग्रह्णाह्मचिषां । 
जहातु क्रव्याद्रुपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥१५॥ 

(अन्ने) हे यज्ञियाग्नि ! (तार्ष्टाघी:) [रुधिर की ] तृष्णावाले का 
हनन करनेवाली (समिधः) समिधाओं को (अचिषा) ज्वाला द्वारा (प्रति- 
गृह्हाहि) तू ग्रहण कर, स्वीकार कर । (क्रव्याद्‌) कच्चा मांस खानेवाला 
रोग-जीवाणु (रूपम्‌) निज रूप को (जहातु) त्याग दे, (यः) जो क्रव्याद्‌ 
(अस्य) इस रुग्ण के (मांसम्‌) मांस का (जिहीषेति) हरण करना चाहता 


है। 

[ताषष्टाघी:=तृष्ट+-स्वार्थे अण्‌ +अघम्‌ आहननम्‌ (अघम्‌, हन्ते- 
निह सितोपसर्गः आहन्तीति (निरुक्त ६।३।११) +ङीप्‌ । यथा “पिशाच- 
जम्भनीः समिधः” (मन्त्र १४) । प्रतिग्रह्‌ः=स्वीकारे । ] 

तथा 

राष्ट्राधिपति के पक्ष में, ताष्टाघी: समिधः=शत्रु के रुधिरपान की 
तृष्णावाली और उसका हनन करनेवाली निज सेनाएँ-ये समिधाएं हैं युद्ध- 
यज्ञाग्नि के लिए । अग्नि है सेनाग्रणी, सेना के आगे-आगे चलनेवाला, उसका 
नयन करनेवाला सेनानी, सेनाध्यक्ष। अचि: है सेनानी की क्रोध-ज्वाला । 
क्रव्याद्‌ है शत्रु-सेनासमूह । निज सेनानी शत्रृसेना-समूह का इस प्रकार 
हनन करे कि अवशिष्ट सैनिक निज क्रव्याद्‌ रूप का परित्याग कर अधीनता 
को स्वीकार कर लें । 


सुक्त ३० 
(१-१७) । उन्मोचनः (आयुष्कामः) । आयुष्यम्‌ । अनुष्ट्प्‌; १ पथ्यापंक्तिः; 
। & भुरिक्‌; १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती; १४ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः, 
१७ व्यवसाना षट्पदा जगती । 
अवत॑स्त आवतः परावत॑स्त आवतः | 
इंहेव भव मा नु गा मा पूर्वोननु गाः पितुनुसुं बध्नामि ते दृढम्‌ ॥१॥। 
[हे रुग्ण ब्रह्मचारिन्‌ ! | (आवतः) समीप के गुरुजन तो (आवतः) 
तेरे समीप विद्यमान्‌ हैं ही, (परावतः) दूर के भी (ते) तेरे लिए (आवतः) 
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समीप के ही हैं। (इह एव) इस आश्रम में ही (भव) तू रह, (मानु गाः) 
निश्चय से तू न जा, अर्थात्‌ (पूर्वा वितन्‌) पूर्वं के पितरों का अनुगामी" न 
हो, (ते) तेरे (असुम्‌) प्राण को [तेरे साथ | (दृढम्‌, बध्नामि) मैं दृढ़बद्ध 
करता हूँ । मैं अर्थात्‌ आचार्य । 

यत्‌ स्वांभिचेरुः पुरषः स्वो यदर'णो जन॑ः। 

उन्भोचनप्रमोचने उभे वाचा ब॑दामि ते ॥२॥ 

(त्वा) तुझे लक्ष्य करके (स्वः पुरुषः) अपने पुरुष ने (यत्‌) जो, या 
(अरणः) पराये (जनः) जान ने (यत्‌) जो (अभिचेरुः) अभिचारकर्म किया 
है, तो (उन्मोचनप्रमोचने) उससे उन्मुक्त और प्रमुवत होना (उभे) इन 
दोनों को (वाचा) वेदवाणी द्वारा (ते) तेरे लिए (वदामि) मैं कहता हूँ । 

यद्‌ दुद्रोहिंथ शेपिघे स्त्रिये पुंसे चिच्या । 

(स्त्रिये) किसी स्त्री के लिए, (पुंसे) किसी पुरुष के लिए, (अचित्त्या) 
अज्ञान से (यत्‌) जो (दुद्रोहिथ) तूने द्रोह किया है और (शेपिषे) शाप दिया 
है, [तो तज्जन्य पाप से] (उन्मोचनप्रमोचने) पूर्ववत्‌ । 

यदेन॑सो मातकुताच्छेषें पितकंताच्च यत्‌। 

उन्भोचनप्रमो चने उभे वाचा व॑दामि ते ॥४॥ 

(मातुकृतात्‌) माता द्वारा किये (एनसः) पाप से (यत्‌) जो रोग 
प्राप्त कर, (च) और (पितुकृतात्‌) पिता द्वारा किये [पाप से] (यत्‌) जो 
रोग प्राप्त कर, (शेषे) तू सोया पड़ा है, (उन्मोचन-प्रमोचने) उस रोग से 
उन्मुक्त और प्रमुक्त होना (अर्थात्‌ छुटकारा पाना) (उभे) इन दोनों को 
(वाचा) वेदवाणी द्वारा (ते) तेरे लिए (वदामि) मैं कहता हूँ । 

यत्‌ तें माता यत्‌ तें पिता जामिश्रातां च सजैत; | 

प्रत्यक सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥ 

(ते माता) तेरी माता (यत्‌ भेषजम्‌) जिस ओषध को (ते) तेरे 


१. पूर्वान्‌ पितन्‌ = पितर दो प्रकार के हैं, वर्तमान पितर अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के गुरुजन 


और उन की पत्तियाँ, तथा पूर्व के पितर अर्थात्‌ जन्मदाता माता-पति आदि। रोगो- 
पचार के लिए रुग्ण ब्रह्मचारी पूर्व के पितरों के पास जाना चाहता है, परन्तु वर्तमान 
पितर अर्थात्‌ गुरुजन उसे रोगोन्मुक्त हो जाने का विशवास दिलाते हैं। अथवा 'मा 
अनु गाः =मृत पूर्व पितरों का तू अनुगामी न बन, तू न मर। 


= 


SS 


शी दळ DE 


mrss 


oo 


CT 702050 SY NPP 


३१८ अथवंवेदभाष्य काण्ड ५ । अनु ० ६। सूक्त ३० 


लिए (ते पिता) तेरा पिता (यत्‌) जिस औषध को, (जामिः) तथा बहिन 
(भ्राता च) और भाई (सर्जतः) तैयार करते हैं, (प्रत्यक्‌) रोग-प्रतीकारी 
(भेषजम्‌) उस औषध का (सेवस्व) सेवन कर, (त्वा) तुझे (जरदष्टिम्‌) 
जरावस्था तक पहुंचनेवाला, उसे प्राप्त करनेवाला (कृणोमि) मैं करता हूँ । 

[मन्त्र ४ में व्यक्ति की रुग्णावस्था का कथन हुआ है । मन्त्र ५ में 
उसे आश्वासन दिया है कि तेरे माता-पिता और बहिन-भाई तेरे रोग के 
निवारण के लिए जिस औषध का सर्जन करते हैं उसका तू सेवन कर । 
रोगमुक्त हो जाने पर मैं तुझे जरावस्था तक पहुँचा दूंगा,--(यह विश्वास 
कर) । ] 

इहेधि पुरुष सर्वेण मन॑सा सह । 
दृतौ यमस्य मानु गा अधि जीवपुरा इंहि ॥६॥ 

(पुरुष) हे पुरुष ! (सर्वेण मनसा सह) सब इच्छाओं और विचारों 
के साथ (इह्‌ एधि) यहाँ तू रह, (यमस्य) यम के (दूतौ) उपतापी (रजस्‌, 
तमस्‌) का (मा अनुगाः) अनुगामी न हो, (अधि) और अधिकार से (जीव- 
पुराः) जीवितों के पुरों को (इहि) तू जा, प्राप्त हो । 

[दूतो =टुदु उपतापे (स्वादिः) । ये दूत दो हें रजस्‌ और तमस्‌। 
यथा “रजस्तमो मोप गा मा प्रमेष्ठा:” (अथर्व० ८।२।१), अर्थात्‌ रजस्‌ और 
तमस्‌ के समीप तू न जा, और न हिसित हो, न मृत्यु को प्राप्त हो ।] 

अनुंहूतः पुनरेहिं विद्वानुदय॑नं पथः । 

आरोहणमा क्रमंणं जीव॑ताजीब॒तोऽयंनस्‌ ॥७॥ 

(पथः) जीवन का मागे है (उदयनम्‌) उन्नति की ओर जाना, 
(विद्वान्‌) इसे जानता हुआ, (अनु) मृत्युग्रस्त होने के पश्चात्‌ (हृतः) 
बुलाया गया, तू (पुनरेहि) फिर वापस आ जा । (आरोहणम्‌) जीवन 
मार्ग पर आरोहण करना, (आक्रमणम्‌) तत्पश्चात्‌ आगे की ओर पग 
बढ़ाना (जीवतः जीवतः) प्रत्येक जीवित का (अयनम्‌) जीवनमाग है। 

[उन्नति का मार्ग पर्वत के मार्ग के सदुश ऊंचाईवाला है, अतः 
“आरोहण? कहा है । आक्रमणम्‌ =आ~-'क्रमु पादविक्षेपे’ (भ्वादिः) । पर्वत 
पर चढ़ना और पर्वत के शिखिर की ओर पग बढ़ाते जाना जीवन का मार्ग 
है। ] 

मा विंभेन मंरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । 
निरवोचमहं यक्ष्ममङ्गैभ्यो अद्भज्वरं तव॑ ॥<॥ 
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(मा बिभे:) न भयभीत हो, (न मरिष्यसि) नहीं तू मरेगा, (त्वा) 
तुझे (जरदष्टिम्‌) जरावस्था को प्राप्त करनेवाला (कृणोमि) मैं करता 
हँ । (तव अङ्गेभ्यः) तेरे अङ्गो से (अहम्‌) मैंने (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को, 
(अङ्गञ्वरम्‌) तथा शारीरिक ज्वर को, (निर्‌ अवोचम्‌) निकल जाने के 
लिए, मैंने कह दिया है। 

[ मनोबलपूर्वक वाणी के प्रयोग द्वारा, रोग के निकल जाने का 
आदेश मन्त्र में हुआ है । ऐसे आदेशों का वर्णन वेदों में बहुशः हुआ हे । 
उदाहरणार्थं 'अथवे० ४।१३।५-७)' । | 

अङ्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामय; । 
यक्ष्म; श्येन इव प्राप॑प्तद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ ॥९॥ 

(अङ्गभेद:) अङ्गों का टूटना तथा मरोड़, (अङ्गज्वरः) अङ्गों का 
ज्वर, (च) और (यः) जो (ते) तेरा (हृदयामयः) हृदय का रोग है, 
(यक्ष्मः) तथा यक्ष्मा रोग वह सब (वाचा साढः) मेरी या वेदवाणी द्वारा 
पराभूत हुआ, (परस्तराम्‌) बहुत दूर, (द्येन इव) बाज पक्षी को तरह 
(प्रापप्तत्‌ ) उड़ जाए । 

ऋषीं वोधभ्रतीवो धाव॑स्वप्नो यश्च जावि; । 
तो तें प्राणस्य गोप्तारों दिवा नक्तं च जाश्ताम्‌ ॥१०॥ 

(बोधप्रतीबोधौ) बोध अर्थात्‌ ऐन्द्रियिक ज्ञान, और प्रतीबोध अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक ज्ञान (ऋषी) ये दो ऋषि; (अस्वप्नः) स्वप्न का न होना 
अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा और (जागृविः) दिन में जागते रहना; 
(तौ) वे दोनों जोड़े, (ते) तेरे (प्राणस्य) प्राण के (गोप्तारौ) रक्षक, (दिवा 
हि न च) दिन और रात (जागृताम्‌) जागरूक रहें । | रोगोन्मुक्त के प्रति 
कहा है। | 

[यजुर्वेद में ७ ऋषि कहे हैं जोकि शरीर में निवास करते हैं, यथा 
'सप्तऋषय: प्रतिहिताः शरीरे ।। (३४।५५) ।” षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी 
(निरुक्त १२।४।३७) मन्त्र में बोध और प्रतिबोध को भी ऋषि कहा है। ] 


अयमग्निरुपसर्य इह सूये उदेतु ते। 
उदेहिं मुत्योगॅम्मीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमंसस्परि ॥१ १॥ 
(अयम्‌ अग्निः) यह यज्ञियाग्नि (उपसद्यः) समीप बैठने योग्य 


अर्थात्‌ सेवनीय है, (इह ते) तेरे इस घर में (सूर्य: उदेतु) सूर्य उदित हो, 
अर्थात्‌ उदीयमान सूर्य की रश्मियाँ आएँ। (गम्भीरात्‌ मृत्योः) गम्भीर 
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मृत्यु से (उदेति) तू उदित हो, (कृष्णात्‌ चित्‌) जैसेकि काले (तमसः परि) 
अन्धकार अर्थात्‌ रात्री से सूर्यं उदित होता है। 

[जैसे सूये काली-रात्रि के तमस्‌ से उदित होता है, वैसे तू मृत्यु- 
रूपी काले तमस से उदित हो । इसके लिए दो उपाय हैं, यज्ञियाग्नि का 
सेवन और उदीयमान सूर्य की रश्मियों का घर में प्रवेश तथा सेवन । | 

नमो यमाय नमों अस्तु मत्यवे नम; पितृभ्य उत ये नयन्ति । 
उत्पारंणस्य यो वेद तमग्नि पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ।।१२॥। 


(यमाय) नियन्ता परमेश्वर के लिए (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो 
(मृत्यवे) मृत्यु नामवाले परमेश्वर के लिए (नमः) नमस्कार हो, ( 
पितृभ्यः) तथा माता-पिता आदि के लिए (नमः) नमस्कार हो, (ये) जोकि 
(उन्नयन्ति) उन्नति की ओर हमें ले-जाते हैं, हमारा नयन करते हैं। (यः) 
जो (उत्पारणस्य) कष्टों से उठाकर कष्ट-नद पार करने [को विधि] को 
(वेद) जानता है, (तम्‌ अग्निम्‌) उस प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को (पुरः 
दधे) अपने सामने मैं रखता हूँ, (अस्मे) इस (अरिष्टतातये) हिसारहित- 
मोक्ष का विस्तार करनेवाले परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। 

[यमाय= परमेश्वर को महायम अर्थात्‌ महानियन्ता कहा है (अथर्व ० 
१३।४(१)।५) । परमेश्वर मृत्यु है, कर्मानुसार जन्म-मृत्यु का कारण है 
“स॒ एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षा” (अथर्व ० १३।४(३)।४, था २५) । 
उत्पारणस्य=उत्‌ +पार्‌ [पार तीर कर्मसमाप्तौ, चुरादिः | + अन (ल्युट्‌) । 
अग्निः परमेश्वर (यजुः० ३२।१) यथा 'तदेवार्निस्तदादित्यः' । उत्पारण- 
स्य=अथवा जो रोगी को रोग-नद से पार करने की विधि को जानता है, 
इस रोगी की अहिसा के लिए उसे नमकार हो । | 

ऐतुं प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो वलम्‌ । 

श्रीरमस्य सं विंदां तत्‌ पद्भ्यां प्राति तिष्ठतु ॥१३॥ 

(ऐवु) आये (प्राणः) प्राण, (ऐतु मनः) आये मन अर्थात्‌ मननशवित, 
(ऐतु चक्षुः) आये दृष्टिशक्ति, (अथो) तथा (बलम्‌) शारीरिक बल । 
(अस्य) इस रोगी के (शरीरम्‌) शरीर को (सं विदाम्‌) मैंने सम्यक्‌ रूप में 
वापस प्राप्त कर लिया है, (तत्‌) वह शरीर (पद्भ्याम्‌) दोनों पेरों से 
(प्रति तिष्ठतु) दृढ़ता से खड़ा हो जाए, स्थित हो जाए। [सं विदाम्‌ सं 
(विद्लृ लाभे, तुदादिः) । ] 

प्राणेन!ग्ने चक्षुषा सं संजेमं समीर॑य तन्वा सं वलन । 


वेत्थामृतंस्य मा नु गाम्मा जु भूमिंग्रहो सुवत्‌॥१४॥ 
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(अग्ने) हे ज्ञानाग्नि-सम्पन्न परमेश्वर ! (इमम्‌) इस रोगी का 
(प्राणेन) प्राण के साथ, (चक्षुषा) चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ, (संसृज) 
संसर्ग कर । इसे (तन्वा) तन्‌ के द्वारा (सम्‌ ईरय) सम्यक्‌ गतिमान्‌ कर, 
(बलेन) और शारीरिक बल के साथ (सम्‌) संबद्ध कर, (अमृतस्य) न मरने 
की विधि को (वेत्थ) तू जानता है, (मा नु गात्‌) ताकि यह [मृतों का 
अनुगमन न करे, (मा) और न (भूमिगृहः भुवत्‌) भूमिरूपी घरवाला हो। 

[ वित्थ' पद द्वारा अग्नि: ज्ञानवान्‌ है, न कि जड़ तत्त्व । भूमिगृहः 
=मृत्यु हो जाने पर, अन्त्येष्टि संस्कार के पश्चात्‌, शेषास्थियों द्वारा, मृत 
भूमिगृह होता है, उसकी अस्थियाँ भूमि में गाड़ दी जाती हैं। “मा भूमिगृहो 
भुवत्‌’ इस निषेध द्वारा मृतशरीर को भूमि में गाड़ना अर्थापन्न नहीं होता। 
(१) वेद में “'भस्मान्तं शरीरम्‌” (यजु:० ४०।१५) द्वारा मृतशरीर को 
भस्मान्त कर देने का विधान हुआ है। (२) “सविता ते शरीरेभ्यः प्रथिव्यां 
लोकमिच्छलु'' (यजुः० ३५।२) में शरीरेभ्यः बहुवचन द्वारा शरीरास्थियाँ 
ही अभिप्रेत हैं। अस्थियों तथा मृतशरीर का जल प्रवाह भी वेदविरुद्ध है । ] 

मा तें प्राण उप॑ दसन्मो अंपानोऽपिं धायि ते । 

सूर्यस्त्वाधिपतिर्मुत्योरुदायंच्छतु रश्मिभिंः ॥१५॥ 

(ते) तेरा (प्राणः) प्राण (मा) न (उपदसत्‌) उपक्षीण हो, (मा उ) 
न (ते) तेरा (अपानः) अपान (अपि धायि) वन्द हो। (अधिपतिः सूर्यः) 
अधिपति सूर्यं (रङ्मिभिः) रदिमियों द्वारा (त्वा) तुझे (मृत्योः) मृत्यु से 
(उदायच्छतु) ऊपर की ओर आक्रृष्ट करे। 

[मृत्यु हो जाने पर स्थूलशरीर तो अग्निसात्‌ होकर भस्मीभूत हो 
जाता है, परन्तु सूक्ष्मशरीर भस्मीभूत नहीं होता, इसमें प्राण-अपान की 
शक्तियाँ बची रहती हैं, इन शक्तियों के कारण जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए 
मातृयोनि में प्रविष्ट होता है । मृत्यु हो जाने पर, सूक्ष्मशरीरसहित 
जीवात्मा, सूर्य की रश्मियों द्वारा उपरिलोक में जाता और वहाँ गतिमान्‌ 
होता है। | 

इयमन्तर्वेदति जिह्वा बृद्धा पनिष्पदा । 

त्वया यक्ष्मं निर॑वोचं शतं रोपीश्च तक्मन; ।।१६। 

(अन्तः बद्धा) मुख के भीतर बंधी हुई (इयं जिह्वा) यह जीभ 
(पनिष्पदा) स्पन्दित हुई (वदति) बोलती है। (त्वया) हे रुग्ण ! तेरे साथ 
बंधी [इस जिह्वा से] (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को (निर्‌ अवोचम्‌) मैंने निज 
प्रबल वाणी द्वारा निकाल दिया है, (च) और (तक्मनः) बखार की (शतम्‌) 


सकट क जन 


DE 


Tree eres 


emer 


३२२ झथवंवेदभाष्य काण्ड ५। अनु ० ६। सूक्त ३१ 


सौ (रोपी:) पीड़ाओं को [भी निकाल दिया है।] 

[मन्त्र में जिह्वा-सम्बन्धी-यक्ष्स' का वर्णन हुआ है । यक्ष्मा के कारण 

जिह्वा स्पन्दित हुई के सदुश बोलती है, स्पष्टोच्चारण नहीं कर सकती । ] 
अयं लोकः भियत॑पो ढेवानामपरा जित; । 
यस्मे त्वामिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे । 
स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसों मृथाः ॥१७॥ 

(अयम्‌ लोकः) यह लोक (देवानाम्‌) देवों का (प्रियतमः) अत्यन्त 
प्रिय है, (अपराजितः) और पराजित नहीं हुआ है। (पुरुष) हे पुरुष ! 
(यस्मे मृत्यवे) जिस मृत्यु के लिए (दिष्टः त्वम्‌) निर्दिष्ट हुआ तू (इह्‌) 
इस लोक में (जज्ञिषे) पैदा हुआ है, (सः) वह तू है; (त्वा) तुझे (अनु) 
तदनुसार (ह्लयामसि) हम इस लोक में रहने के लिए बुलाते हैं और कहते 
हें कि (जरसः पुरा) जरावस्था से पूर्व (मा मृथाः) न तू मृत्यु को प्राप्त हो; 
न मर । 

[अथम्‌ लोकः=यह पृथिवीलोक दिव्यशवितयों को अत्यन्त प्रिय है, 
जिसकी कि रक्षा दिव्यशवितियाँ कर रहे हैं। इसमें प्राणी पैदा होते रहते 
और मरते रहते हैं, परन्तु पृथिवीलोक यथापूर्वं बना रहता है, पराजित 
नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ । इस लोक में हे पुरुष ! तू जरावस्था से पूर्व न 
मर । देवानाम्‌ =यथा “देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ |” गीता० ३।११॥ भावयत=भनुकूलान्‌ 
कुरुत । अनेन=अनुकूलेन कर्मणा । श्रेयः परम्‌ =निःश्रेयसम्‌, मोक्षरूपम्‌ 
अवाप्स्यथ==तुम प्राप्त होगे । | 


सुकत ३१ 


(१-१२) । शुक्र: । कृत्यादूषणस्‌ । अनुष्टुप्‌; ११ बुहतीगर्भा; 
१२ पथ्याबृहती । 


यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्नुर्सिश्रधान्ये । 

आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हराथि ताभ्‌ ॥१॥ 

[हे राष्ट्रपतिः] (ते’ आमे) तेरे गृह्य (पात्रे) खानपान, रक्षा तथा 
त्राण के साधन में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस छेदन क्रिया को (चक्रूः) शत्रुओं ने 
किया है, (याम्‌) जिसे (मिश्रधान्ये) मिश्चित-धान्यो में (चक्रुः) किया है; 


१. मन्त्रों में ति' द्वारा राष्ट्रपति के प्रति उक्ति और 'हरामि' द्वारा सम्राट्‌ की उक्ति 
अभिप्रेत है (मन्त्र १२ में 'इन्द्र' है सम्राट्‌) । 
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(आमे) गृह्य (मांसे) फलों के गृहे में (याम्‌) जिस छेदन-क्रिया को (चक्रूः) 
किया है, (ताम्‌) उस प्रकार की छेदन-क्रिया [ हिंस्र क्रिया ] को (पुनः) फिर 
(प्रति) प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं [सम्राट्‌ ] ले-जाता हूं, 
पहुँचाता हूँ, या वापस करता हूं । | 

[आमे =अमा गृहनाम (निघं० ३।४); आमे = गृह-सम्बन्धी गृह्य । 
पात्रे=्पा पाने (भ्वादिः), पा रक्षणे (अदादिः), त्रेङ पालने (भ्वादिः) । 
कृत्याम्‌ =क्ृती छेदने (तुदादिः) तथा (रुधादिः) शत्रु जैसी कृत्या हिस्रक्रिया 
करे उसके प्रति प्रतिक्रिया या प्रतीकार में उसी प्रकार की कृत्या हिस्नक्रिया 
करनी चाहिए । मांसे = The fleshy part of गण (आप्टे), अर्थात्‌ फल-का 


गुद्दा । | 


1 या चक्रुः पुनः प्रति हरामि तास्‌ ॥२॥ 

[हे राष्ट्रपति !| (ते) तेरे (क्रकवाकौ) कण्ठ से बोलनेवाले मयूर 
में, (अजे) बकरे में, (वा) या (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) छेदन क्रिया को 
(कुरीरिणि) शिरोभुषण धारण करनेवाली स्त्री में (चक्रः) शत्रुओं ने किया 
है, (ते) तेरी (अव्य!म्‌) भेड़ में (याम्‌, कृत्याम्‌,) जिस छेदन-क्रिया को 
(चक्रूः) किया है (ताम्‌) उस प्रकार की छेदन क्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) 
प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं [सम्राट्‌ | ले-जाता हूँ | पहुँचाता 
या वापस करता हूँ । |] 

[कृकवाकु=मयूर कण्ठ द्वारा बोलते हैं, वाणी द्वारा नहीं (उणा० 
१।६; दयानन्द) । कुरीरिणि=अथवा कुररी=पक्षिभेद (आप्टे); कुररः 
[पुंसि] पक्षिभेदः (उणा० ३।१३३; दयानन्द) । इससे आगे के मन्त्रों में 
कृत्या का अर्थ 'हि्रक्रिया' किया जाएगा । ] 

[ | ते चक्रुरेकेशफे पशू नासभ याद॑ति । 
गर्दभे कृत्यां याँ चक्नुः पुनः प्रतिं हरासि ताम्‌ ॥३॥ 

[हे राष्ट्रपति ! ] (पशूनाम्‌) पशुओं में से (एकशफे) एक शफवाले 
अर्थात्‌ अनफटे खुरोंवाले, तथा (उभयादति) दोनों ओर अर्थात्‌ ऊपर और 
नीचे के जबाड़ों में दाँतोंवाले (ते) तेरे पशु में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हि्र- 
क्रिया को (चक्रुः) शत्रुओं ने किया है, (गर्दभे) गदहे में (याम्‌) जिस हिख- 
क्रिया को (चक्रुः) क्रिया है, (ताम्‌) उस प्रकार की हिस्रक्रिया को (पुनः) 
फिर (प्रति) प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं [सम्राट्‌ | ले-जाता 
हूँ [पहुँचाता हुं, या वापस करता हूँ। एकशफ पशु है अश्व आदि । ] 
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यां तें चक्नुरमूलायाँ वलगं वां नराच्याम्‌ । 
क्षेत्र ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि तास्‌ ॥४॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरी (अमूलायाम्‌ ) अल्प मूल्यवाली सम्पत्ति’ 
में (याम्‌) जिस हिस्रक्रिया को (चक्रुः) शत्रुओं ने किया है, (वा) अथवा 
(नराच्याम्‌) नरों द्वारा आचित अर्थात्‌ भरी हुई नगरी में (वलगम्‌) वल- 
याकार में गति करनेवाले विस्फोटक को [गाडा है, निचख्नु:, मन्त्र =] । 
(ते) तेरे (क्षेत्रे) खेत में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिस्क्रिया को (चक्रुः) किया 
है, (ताम्‌) उस प्रकार की हि्रक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) प्रतिक्रिया 
रूप मैं (हरामि) शत्रु के प्रति मैं सम्राट्‌ ले-जाता हूँ [पहुँचाता या वापस 
करता हूँ ।] 

[वलगम्‌ =वलयाकार में गति करनेवाला विस्फोटक । यह गोलाकार 
में चूम-घूमकर सब ओर आग लगाकर विध्वंसन देता है। अमलायाम्‌, देखो 
मूलिनम्‌ (मन्त्र १२) । वलगम्‌ =वलय--गम्‌ । | 

यां तें चक्रुगहिपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चित; । 

शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥।५॥ 

[हे राष्ट्रपति] (दुर्चितः) दुर्चिन्ता करनेवाले शत्रुओं ने (ते) तेरी 
(गाहुपत्ये) गाहँपत्याग्नि में, (उत) तथा (पूर्वाग्नौ) पूर्वं दिशा में स्थापित 
अग्नि में तथा (शालायाम्‌) शाला में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिखरक्रिया को, 
(चक्रूः) किया है, (ताम्‌) उस प्रकार की हिक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) 
प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं सम्राट्‌ ले-जाता हूँ [ पहुँचाता 
या वापस करता हूँ | । 

[शालायाम्‌=देखो शाला-निर्माण (अथवे ० ६।२।१-३१) । ] 

यां तें चक्रुः सभायां यां चक्रुरंधिदेव॑ने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरी (सभायाम्‌) लोकसभा में (याम्‌) जिस 
(कृत्याम्‌) हिस्लकिया को (चक्रुः) शत्रुओं ने किया है, (अधिदेवने) क्रीड़ा 
भूमि में (याम्‌) जिस हिस्नक्रिया को (चक्रुः) किया है। (अक्षेषु) न्यायालयों 
में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिस्रक्रिया को (चक्रुः) किया है, (ताम्‌) उस प्रकार 
की हिस्रक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के 
प्रति मैं [सम्राट्‌ ] ले जाता हूँ [पहुँचाता या, वापस करता हूँ | । 

[सभायाम्‌; देखो (अथर्व ० ७।१३।१; ८।१०।८,६; आदि) अधिदेवने 

१. जो सम्पत्ति मूल रूप नहीं, उत्पादक नहीं जोकि मूलभूत सम्पत्ति के आश्रित है। 
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=अधि+दिवृ क्रीडायाम्‌ (दिवादिः)। अक्षेषु = अक्षम्‌ “1.०8881 Procedure, 

8 1%-ऽ७।1.'' अक्षपटलम्‌ ^ court of law. a depositores of legal docu- 

ments. अक्षपाठक: one who is well-vesed in Jaw, a judge (आप्टे) । ] 
विशेष वक्तव्य 

सभा अर्थात्‌ नियम निर्मात्री लोक सभा तथा न्यायालय आदि, किसी 
व्यक्ति-विशेष के नहीं होते' । ये राजा के राज्य के अङ्गरूप होते हैं। राजा 
है राष्ट्रपति, अर्थात्‌ साम्राज्य के अङ्गभूत एक राष्ट्र का पति । और साम्राज्य 
है नाना राष्ट्रों का संघ, जिसके कि अधिपति को सम्राट या 'इन्द्र' कहते हैं 
(मन्त्र १२) । अतः मन्त्र में सम्राट्‌ की उक्ति है राष्ट्रपति के प्रति । यही 
भावना समग्र सूक्त (३१) में समझनी चाहिए । राजा और सम्राट्‌ यथा 
“इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु:० ८1३७) । राजा को वरुण कहा है, 
क्योंकि राजा 'वरण' किया जाता है । चुना जाता है, प्रजा द्वारा और 
वैदिक दृष्टि में सम्राट्‌ चुना जाता है राजाओं द्वारा, तथा सामान्य अर्थात्‌ 
संघीभूत प्रजाओं तथा प्रत्येक राष्ट्र की प्रजाओं द्वारा भी। यथा “ये 
राजानो राजकृतः” (अथर्व ३।५।७); तथा “अधिराजो राजसु राजयाते” 
(अथवे० ६।९८।१) । 

यां तें चक्रुः सेनांयां यां चक्कुरिंष्वायुथे । 
दुन्दुभो कृत्यां यां चक्रुः पुन; प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥७॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरी (सेनायाम्‌) सेना में (याम्‌) जिस हि्न- 
क्रिया को (चक्रुः) शत्रुओं ने किया है, (याम्‌) जिस हि्रक्रिया को (चक्रुः) 
किया है (इष्वायुधे) इषुओं और आयुधों के आगार अर्थात्‌ स्टोर में; 
(दुन्दुभौ) तथा सेता की दुन्दुभि में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिस्नक्रिया को 
(चक्रुः) किया है; (ताम्‌) उस प्रकार की हिस्रक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) 
प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं सम्राट्‌ ले-जाता हूँ [ पहुंचाता 
या वापस करता हूं । ] 

[दुन्दुभि भी सेनाङ्ग है (निरुक्त ६।२।११ ), दुन्दुभि के पीटने पर 
सैनिकों में युद्ध सम्बन्धी जोश पैदा होता है, और विजय-घोषणा की जाती 


है । उसकी हि्रक्रिया है उसे तोड़-फोड़ देना । ] 

यां ते कृत्यां कूपेऽव दधुः श्मंशाने वां निच॒ख्नुः । 

सद्मनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
तार बह्ष आवना 'सेनायाम्‌' (मन्त ७ ) और इष्वायुधागार (मन्त्र) में जाननी चाहिए । 
२. अथवे० (३।४७) । 


शत फतह ति. ज््ज्ज्ज्निजिनििजि कल 
| 
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[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरे (कूपे) [निजके या राष्ट्र के कूप में 
(याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हि्रक्रिया को (अवदधुः) शत्रुओं ने नीचे स्थापित 
किया है, (वा) अथवा (इमशाने) इमशान में (निचख्नु:) भूमि खोदकर 
विस्फोटक गाडा है, (सद्मनि) तेरे बेठने के स्थान में या निवासगृह में (याम्‌ 
कृत्याम्‌) जिस हि्क्रिया को (चक्रुः) किया है (ताम्‌) उस प्रकार की हिस्र 
क्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) प्रतिक्रिया रूप में शत्रु के प्रति (हरामि) मैं 
प्रम्राट ले-जाता हूँ [पहुँचाता या वापस करता हूँ । | 

याँ तें चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो संक॑सुके च यास्‌ । 
म्रोकं निंदाह क्रव्यादं पुनः प्रतिं हराधि ताय्‌ ॥९॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरे (पुरुषास्थे) किसी मृतपुरुष को हड्डियों 
में (याम्‌) जिस हिस्नक्रिया को (चक्रूः) शत्रुओं ने किया है, (च) और (याम्‌) 
जिस हिख्रक्रिया को (संकसुके अग्नौ) विनाशक अग्नि में किया है। (म्रोकम्‌ ) 
वेगवती, (निर्दाहम्‌) निःशेषदाह करनेवाली (क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षक अग्नि 
में किया है। (ताम्‌) उस प्रकार की हिस्नक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) प्रति- 
क्रिया रूप में (हरामि) शत्रु के प्रति मैं सम्राट ले-जाता हूँ [पहुँचाता या 
वापस करता हुं ] । 

[पुरुषास्थे=अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ संचित की गई अस्थियों में हिस 
वस्तु को अर्थात्‌ विस्फोटक को रख देना, इस विचार से कि जब अस्थियों 
को गाडा जायगा तो विस्फोटक कटकर गाड़नेवालों को यह हिसित कर 
देगा । संकसुके ==सम्‌ + कस्‌ 10 ५९५४०५ (आप्टे), अन्त्येष्टिकर्मं के लिए 
सामग्री में विस्फोटको को मिश्रित कर देना । | 

अप॑थेना जभारेणां तां पथेत; प्रहिंण्पसि । 

अधीरो मर्याधीरेभ्यः संजमाराचित्त्या ॥१०॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (अपथेन) बिना मागे द्वारा (एनाम्‌) इस हिस्न- 
| क्रिया को (आ जभार) शत्रु लाया है, (ताम्‌) उस हिस्रक्रिया को (पथा) 

मार्ग द्वारा (इतः) यहाँ से (प्रहिण्मसि) हम भेजते हैं, वापस करते हैं । 
(अधीरः) निर्वुद्धि पुरुष ने(अचिन्त्या) बिना विचारे (सर्याधीरेभ्य:) आधियों 
अर्थात्‌ मानसिक चिन्ताओं द्वारा कम्पित मनुष्यों अर्थात्‌ निज प्रजावर्गे के 
लिए, मानो (सं जभार) हि्रक्रिया का संग्रह किया है । 

[शत्रु बिना निश्चित-मार्ग द्वारः हिस्रक्रिया लाया है, इस भय से कि 
मार्ग द्वारा हिर वस्तु को ले-जाने पर मार्गस्थ रक्षकों द्वारा मैं कहीं पकड़ा 
न जाऊं, परन्तु है राष्ट्रपति ! हम इस हिल्लक्रिया को निश्चित मार्ग द्वारा 
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ही वापस करते हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमें पकड़े जाने का भय नहीं । 
अधीरः=अ¬-धी बुद्धिञ-रः (मत्वर्थे) । मर्याधी रेभ्य:--मर्य --आधि (मान- 
सिक चिन्ता) --ईर (कम्पने, अदादिः) । कम्पन इसलिए कि शत्रु की प्रजा 
यह जानती है कि युद्ध हो जाने पर हमारा विनाश अवद्यंभावी है । मर्या- 
धीरेभ्यः=अथवा मर्याइच ते अधीराइच तेभ्यः च ।] 

यश्चकार न श॒शाक कतृ शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 

चकार भद्रमस्मभ्यंमभगो भगवद्भचः॥११॥ 

[हे राष्ट्रपति ! ] (यः) जिस [शत्रु राजा] ने (चकार) हि्रक्रिया 
की है, परन्तु (कर्तुम्‌) हिस्रक्रिया को वस्तुत: करने में (न शशाक) जो सशक्त 
नहीं हुआ, और जिसने [युद्ध में] (पादम्‌ अंगुरिम्‌) निज पैरों और 
अङ्गुलियों आदि अवयवों को (शश्रे) हिसित कर लिया है, वह (अभगः) 
निज ऐशवर्यो से रहित हो गया है, (अस्मभ्यम्‌ ) और हम (भगवद्‌ भ्यः) भग- 
वाले विजेताओं के लिए (भद्रम्‌ चकार) उसने भद्रकायं किया है । 

[युद्ध तो हुआ है जिसमें युद्ध प्रारम्भ करनेवाले शत्रु राजा के | 
शरीरावयवों को क्षति पहुंची है, परन्तु उसे मारा नहीं गया । हार जाने पर | 
वह निजराज्य और राज्य सम्पत्ति से रहित हो गया है, और उसका राज्य 
तथा राज्य सम्पत्ति विजेता के अधीन हो गई है, और विजेता भगवाला | 
हो गया है। मानो कि 'अभग' राजा ने भगवालों के लिए भद्रकार्य किया 
है । भग ऐश्वर्य, श्री यश ।] | 

कृत्याकृतें वलगिनं मूलिनै शपथेय्य [म्‌ । 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेनाश्निविध्यत्वस्तया ॥१२॥ 
(कृत्याकृतम्‌ ) हिख्रक्रिया करनेवाले, (वलगिनम्‌ ) वलयाकार में गति 


कर आग लगानेवाले विस्फोटको के स्वामी, (मूलिनम्‌*) बहुमूल्य सम्पत्ति 
वाले, (शपथेय्यम्‌) शपथः लेने योग्य [कि भविष्य में मैं हिस्रक्रिया नहीं 


१. मूलिनम्‌ =अथवा “मूल सम्पत्ति है” अचल सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति, तथा भूमि, 
मिलें आदि । तथा 'अमूला सम्पत्ति' (मन्त्र ४) है भूमि तथा मिलों से उत्पादित 
सम्पत्ति । 

२. “यदि पुनः युद्ध करूं तो अमुक दुश्मन को प्राप्त होऊ युद्ध शपथ है, अभिशाप 
इससे पृथक्‌ है । अभिपाय यह है कि अपराधी राजा यदि शपथ ले ले तो इसे क्षमा 
कर दिया जाए परन्तु वह यदि अभिमान में आकर शपथ नहीं लेता तो उसे वध 


दण्ड दिया है। 


जज जनक समता. 
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करूँगा | शत्रु राजा को (इन्द्रः) सम्राट्‌ (महता वधेन) महावधकारी आयुध 
द्वारा (विध्यतु) बींधे, अथवा (अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री (अस्तया 'इष्वा') 
शत्रु पर फेंकी गई इषु द्वारा बींधे । 

[हिख्नक्रिया करनेवाले, शक्तिशाली तथा शपथ लेनेवाले शत्रु राजा 
को सम्राट या प्रधानमन्त्री मृत्युदण्ड दे--यह उग्र दण्डनीति वेदानुमोदित 
है । राजा का वध, सम्राट्‌ या प्रधानमन्त्री ही करे और कोई नहीं । | 


अनुवाक षष्ठ तथा काण्ड पञ्चस 
सम्पुणे 


क | कपूर ट्रस्ट हारा 
प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


वेद-विषयक ग्रन्थ 

१. ऋग्वेदभाष्य--(संस्क्ृत हिन्दी; प्रथम भाग क्रग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका सहित)--प्रति भाग सहस्राधिक टिप्पणियाँ, १०-११ प्रकार के 
परिशिष्ट व सूचियाँ दी गई हैं । अत्यन्त शुद्ध संस्करण बढ़िया कागज और 
सुन्दर छपाई युक्‍त । प्रथम भाग ४०.००, द्वितीय भाग ३५.००, तृतीय 
भाग ४०.०० । 

२. यजुर्वेदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्म- 
दत्त जिज्ञासुकृत विवरण । इसमें ऋषि दयानन्द के भाष्य का शुद्ध पाठ 
और उसकी पुष्टि में प्रति मन्त्र प्रमाण दिये गये हें । मन्त्र के पदों को सस्वर 
व्याकरण प्रक्रिया लिखी गई है । प्रथम भाग ११०.००, द्वितीय भाग 


४०.०० । 


३. तैत्तिरीय संहिता--मूलमात्र, मन्त्र-सूची सहित । ५०.०० 
४. तेत्तिरीय-संहिता-पदपाठ:--५० वर्षे से दुलेभ ग्रन्थ का पुनः 
प्रकाशन, बढिया सुन्दर जिल्द । १००.०० 


५. अथवेवेदभाष्य--श्री पं० विश्वनाथजी वेदोपाध्यायकृत । ६ काण्ड 
४०.००; ७-८ काण्ड ४०.००; €-१० काण्ड ४०.००; ११-१३ काण्ड 
३५.००; १४-१७ काण्ड ३०.००; १८-१९ काण्ड २५.००; बीसवांँ. काण्ड 
२५.०० । 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूसिका--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पा- 
दित एवं शतशः टिप्पणियों से युक्त साधारण जिल्द ३०.००; पुरे कपड़े 
की ३५.०० । 

७. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-षरिशिष्ट-भुमिका पर किये गये आक्षेपों 


के ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । ४.०० 
८. भूसिका-भास्कर--स्वा० विद्यानन्द, दो भागों में, प्रतिभाग । 

१५०.०० 

€. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपांठ--शुद्ध संस्करण । CSS 


१०. गोपथ-ब्राह्मण--(मूल)-सम्पादक डॉ० श्री विजयपालजी 
विद्यावारिधि। अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों से अधिक शुद्ध और 
सुन्दर सस्करण | {o.oo 


( ३३० ) 


११. वेदिक-सिद्धान्त-सीसांसा--पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखित 
वेद-विषयक १७ विशिष्ट निबन्धों का अपूर्वं संग्रह । यन्त्रस्थ 
१२. कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणी--(तटग्वेदीया) षडगुरुशिष्य 
विरचित संस्कृत टीका सहित। इसमें ऋग्वेद के प्रतिमन्त्र ऋषि देवता और 
छन्दों का संकलन है । इस संस्करण में टीका का पूरा पाठ प्रथम बार छापा 
गया है। विस्तृत भूमिका और अनेक परिशिष्टो से युक्त । १००.०० 
१३. ऋग्वेदानुक्रमणी--वेंकटमाधवकृत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द 
आदि आठ वेदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया गया है । प्रत्येक वेदार्थ 
के जिज्ञासु के लिए यह ग्रन्थ परम उपयोगी है। व्याख्याकार श्री डॉ० 
विजयपालजी विद्यावारिधि । उत्तम संस्करण ३५.००; साधारण । 
२५.०० 
१४. वेदिक-साहित्य-सौदामिनी-स्व० श्री पं० वागीञवर वेदालंकार । 
काव्यप्रकाश साहित्यदर्पण आदि साहित्यिक ग्रन्थों के समान वेदिक साहित्य 
पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ । ५०.०० 
१५. ऋग्वेद की क्रक्संख्या- (संस्कृत हिन्दी) इसमें ऋग्वेद की 
विविध विद्वानों द्वारा दर्शाई गई मन्त्र संख्या की समालोचना और शुद्ध 
वास्तविक मन्त्र संख्या दर्शाई है । युधिष्ठिर मीमांसक । ५.०० 
१६. वेद-श्रुति-आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा-- (संस्कृत-हिन्दी) इसमें 
सप्रमाण दर्शाया गया है कि मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा है । ब्राह्मणग्रन्थों की 
वेद श्रुति आम्नाय संज्ञा पारिभाषिक केवल यज्ञीय प्रकरण तक ही सीमित 
है। २-५० 
१७. वेदिक-छन्दो सी सांसा--वेदिक छन्दःशास्त्र सम्बन्धी पाँच प्राचीन 
प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर प्रत्येक छन्द के भेद-प्रभेद और उदाहरण 
दिये हैं । यु० मी० । नया संस्करण । २५.०० 
१८. वेदिक-स्वर-मीमांसा--वेद में प्रयुवत उदात्तादि स्वरों का 
विस्तृत विवेचन किया गया है । स्वर-शास्त्र के अज्ञान के कारण होनेवाली 
भूलों का निदर्शन एवं स्वर-भेद से होनेवाले अर्थ-भेद को दर्शाया है । 


युधिष्ठिर मीमांसक । ३०.०० 
१९. वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वरांकन-प्रकार--यु० मी ० । 
६.०० 


२०. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ की विविध 
प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मीमांसा- (संस्कृत-हिन्दी) यु० मी० । १५.०० 
२१. देवापि और शन्तनु के आख्यान का वास्तविक स्वरूप-लेखक- 
पं० श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु । २.५० 


(३३१) 


२२. वेद और निरुक्त- पं० श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । २.५० 

२३. निरुक्तकार और वेद में इतिहास--पं० श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 

२.५० 

२४. त्वाष्ट्री सरण्यू की वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप--लेखक- 

पं० श्री धर्मदेव जी निरुक्‍ताचार्य । े २.५० 

२५. वैदिक-जीवन--श्री विश्वनाथजी विद्यामार्तण्ड द्वारा अथवंवेद 

के आधार पर वेदिक-जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया अत्यन्त उपयोगी 
स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ । अजिल्द १२.००, सजिल्द १६.०० । 

२६. वैदिक-गृहस्थाश्रम--पं० श्री विश्वनाथजी विद्यामातेण्ड द्वारा 

अथर्ववेद के आधार पर लिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अजिल्द २६.०० 

सजिल्द ३०.०० 

२७. शिवशंकरीय-लघुभ्रम्थ पञ्चक--इसमें पं० श्री शिवशंकरजी 

काव्यतीर्थ लिखित वेदविषयक चतुर्देश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक-विज्ञान, 

वैदिक-सिद्धान्त और ईश्वरीय पुस्तक कौन? नाम के पाँच विशिष्ट निबन्ध 

छापे गये हैं । ये बहुत वर्षो से अप्राप्य थे । अप्राप्य 


२८. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा--लेखक पं० श्री. 


विश्वनाथजी वेदोपाध्याय । बढ़िया जिल्द २५.००, साधारण २०.०० 


२६. शतपथब्राह्वाणस्थ अग्निचयन-समीक्षा--लेखक पं० विश्वनाथ 
जी वेदोपाध्याय । ४५.०० 


३०. ऋग्वेदपरिचय -पं० श्री विश्वनाथजी विद्यामातंण्ड । ऋग्वेद 
का परिचयात्मक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। अजिल्द १२.००, सजिल्द १६.०० 
३१. वेदिक-पीयूष-धारा-लेखक--श्री देवेन्द्रकुमारजी कपूर । चुने 
हुए ५० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थपूर्वक विस्तृत व्याख्या, अन्त में भावपूर्ण 
गीतों से युक्त । उत्तम जिल्द १५.००, साधारण १०.०० 
३२. क्या वेद'में आर्यों और आदिवासियों के युद्धों का वर्णन है ?-- 
लेखक--श्री वैद्य रामगोपालजी शास्त्री । १२.०० 
३३. उरु-ज्योति--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वाध्याय योग्य निबन्धो का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द १८.०० 


३४. वेदों की प्रामाणिकता- डॉ० श्रीनिवास शास्त्री । १.५० 
३५. ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS— Swami Bhuma- 
nanda Sarasvati. 60.00 


( ३३२ ) 


कर्मकाण्ड-विषयक ग्रन्थ 
३६. बोधायन-भ्रो त-सुत्तम--(दर्शपूर्णणास प्रकरण)--भवस्वामी 


तथा सायणक्रत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४०.०० 
३७. बौधायन-श्रोत-सुत्रम्‌--(आधान-प्रकरण)--सुबोधिनी वृत्ति 
और आधान प्रक्रिया सहित (संस्कृत) । ४०.०० 


३८. दर्शपर्णमास-पद्धति--दर्शपूर्णमास समस्त श्रौतयज्ञों की प्रकृति 
रूप हैं। इसके परिज्ञान से अन्य यज्ञों की प्रक्रिया जानने में सहायता मिलती 


है । पं० भीमसेनक्ृत, भाषार्थ सहित । २५.०० 
३९. कात्यायनगद्यसुतम्‌--(मूलमात्र) अनेक हस्तलेखों के आधार 
पर हमने इसे प्रथम बार छापा है । २५.०० 


४०. श्रौतपदार्थ-निवंचनम्‌--(संस्क्ृत) अग्न्याधान से अग्निष्टोम 
पर्यन्त अध्वर्य ऋत्विक्‌ सम्बन्धी यज्ञ में क्रियमाण सभी पदार्थों का विवरणा- 
त्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 

४१. श्रौत-यज्ञ-मीमांसा -- (संस्कृत-हिन्दी) लेखक युधिष्ठिर 
मीमांसक । इसमें श्रौत यज्ञो की उत्पत्ति, प्रयोजन, उनमें परिवर्तन तथा 
पशुयज्ञों पर विस्तार से विवेचना की है । ३०.०० 

४२. संस्कार-विधि--अत्यन्त शुद्ध शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, 
सहस्राधिक टिप्पणियाँ, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागत मात्र २०.००, राज- 
संस्करण २५.००, सस्ता संस्करण ६.००, अच्छा कागज सजिल्द १२.००। 

४३. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश--पं० बालाजी विट्ठल गाँवस्कर द्वारा 
मूल मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । इसी का गुजराती अनु- 
वाद संशोधित संस्कार-विधि का आधार बना । २०.०० 

४४. अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त श्रौत-यज्ञों का संक्षिप्त परि” 
चय- इस ग्रन्थ में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, सुपर्णचिति सहित 
सोमयाग, चातुर्मास्य और वाजपेय आदि यागों का वर्णन है । (दोनों भाग 


एकत्र) । लेखक--यु ० मी०, डॉ० विजयपाल । १२.०० 
४५. संस्कार बिधि मण्डनम्‌ -संस्कार-विधि की व्याख्या लेखक-- 
वैद्य श्री रामगोपालजी शास्त्री । अजिल्द १२-००, सजिल्द १६.०० 


४६. वेदिक नित्य-कर्म विधि-सन्ध्यादि पाँचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ 
हवन के मन्त्रों की पदार्थं तथा भावार्थ व्याख्या सहित। यु० मी०। 


६-००, सजिल्द ८.०० । 
४७. वेदिक-नित्यकमे-विधि--(मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाच- 


नादि बृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित । १.५० 


( ३३३ ) 


४८. पञ्चसहायञज्ञविधि--क्र:० द० कृत संस्कृत और हिन्दी भाष्य 
सहित । शुद्ध संस्करण । 
४९. वेदिक यज्ञो का स्वरूप-ले०--डा० कृष्णलाल १०-०० 

५०. पञ्चमहायज्ञ-प्रदीपिका--पं० श्री मदनमोहन विद्यासागरकृत 

पाँच महायज्ञों की व्याख्या । FOG 
५१. हवनमन्त्र-स्वस्तिवाचनादि सहित । ०.६० 

५२. सन्ध्योपासनविधि-भाषार्थ सहित । अप्राप्य 

५३. सन्ध्योपासनविधि--भाषार्थ तथा वेदिक यज्ञ सहित । अप्राप्य 


३.०० 


शिक्षा-निरूक्त-व्याकरण-ज्योतिप-छन्दःशास्त्र विषयक ग्रन्थ 


५४. वर्णोच्चारण-शिक्षा-कऋषि दयानन्दकृत हिन्दी व्याख्या । 
इसमें प्रत्येक वर्ण के शुद्ध उच्चारण के लिए स्थान और प्रयत्नादि का 
विधान है । [अगले शिक्षा ग्रन्थों में भी यही विषय हैं] । ०.७५ 
५५. शिक्षासुत्राणि-आपिशल-पाणिनीय-चान्द्रशिक्षा-सूत्र। ७.०० 
५६. शिक्षाशास्त्रम्‌--(संस्कृत) जगदीशाचार्यं । १०.०० 
५७. अरबी शिक्षाशास्त्रम्‌--(संस्कृत) जगदीशाचाय । अप्राप्य 
५८. शिक्षा-महाभाष्यम्‌- (संस्कृत) जगदीशाचार्य विरचित । 
१२.००; सजिल्द १५.०० 
५६. वृद्धशिक्षा-शास्त्रम्‌--(संस्कृत) जगदीशाचाय २५.००; सजिल्द 
३०.०० 
६०. हमारी वर्णमाला--( हिन्दी) जगदीशाचाये ५.०० 
६१. माहेश्वर-व्याकरणम्‌-जगदीशाचार्यं (छात्रों के लिए) ३०.०० 
६२. अष्टाध्यायी-महापरिष्कारः-(मूलपाठ) विस्तृत विवरण 
सहित (विद्वानों व पुस्तकालय हेतु) । ५१.०० 
६३. काशिका-महापरिष्कारः-जगदीशाचार्य । प्रतिखण्ड दो-दो 
अध्याय ५१.०० । सम्पूर्णं २००.०० 
६४. निरुक्त-भाष्य-पं० श्री भगवहत्त नेरुक्त=आधिदैविक 
प्रक्रियानुसारी तथा पाश्चात्यमत खण्डन सहित । अप्राप्य 
६५. निरुक्त-श्लोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित 
एकमात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित अत्यन्त दुलंभ प्रति के 
आधार पर मुद्रित । आरम्भ में उपोद्घात रूप में निरुक्त-शास्त्र विषयक 
संक्षिप्त ऐतिह्य दिया गया है (संस्कृत) । सम्पादक--डॉ० विजयपाल विद्या- 
वारिधि । उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित । १२५.०० 
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६६. निरुक्त समुच्चय- आचार्य वररुचि विरचित (संस्कृत) । इसमें 
चार कल्पों में १०० मन्त्रों की नैरुक्तप्रक्रियानुसार व्याख्या की गई है। 
सम्पादक-युधिष्ठिर मीमांसक । २०.०० 

६७. अष्टाध्यायी- (मूल) शुद्ध संस्करण । ६.०० 

६८. अष्टाध्यायी-परिशिष्ट--सूत्रों के पाठ-भेद, सूत्र-सूची । अप्राप्य 

६९. अष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी )--पं० श्री ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासुक्गत । इसके संस्कृत भाग में प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, 
समास और ऊपर से आनेवाली अनुवृत्ति का निर्देश करके सरल संस्कृत 
में सूत्र की वत्ति और उदाहरण दिये हैं । प्रत्येक भाग के अन्त में उदाहरणों 
की सिद्धि की प्रक्रिया दर्शाई है। प्रथम भाग--५०.००, द्वितीय भाग-- 
३२-००, तृतीय भाग--३८.००। 

७०. धातुपाठ-धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ५.०० 

७१. क्षीरतरद्धिंणी-क्षीरस्वामीकृुत । पाणिनीय धातुपाठ की 
सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याख्या । सजिल्द ६०.०० 

७२. धातुप्रदीप-मेत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ की 
प्राचीन व्याख्या । सजिल्द ४०.०० 

७३. वामनीयं लिङ्गानुशासनम्‌--वामनकृत-स्वोपज्ञव्याख्यास हितम्‌ 
इसमें केवल पद्यो में संस्कृत भाषा के शब्दों का लिङ्ग बताया है । व्याख्या 
पाणिनीय व्याकरणानुसार है । १०.०० 

७४. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि--लेखक--पं ० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । इस ग्रन्थ की सरलता का अनुभव करके इसके आधार 
पर उत्तरप्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के नगरों में प्रतिवर्ष अनेक शिविरों का 
आयोजन किया जाता है । पहला भाग १५.००; दूसरा भाग २५.०० । 

७५. The Tested Easiest Method of Learning and Teaching 
Sanskrit (First 800) --यह पुस्तक पं० श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुकृत 
“बिना रटे संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि” भाग १ का 
अंग्रेजी अनुवाद है । अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण में 
प्रवेश करनेवालों के लिए यह आधिकारिक पुस्तक है । कागज और छपाई 
सुन्दर, सजिल्द २५.०० । 

७६: महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या--(द्वितीय अध्याय पर्यन्त) यु० 
मी०। भाग--7, ६०.००; भाग] ५०.० ०; भाग]! ३०.०० | 

७७. उणादिकोष-पञ्चपादी उणादि सूत्रों की ऋ० द० स० कृत 
व्याख्या तथा पं० युधिष्ठिर मीमांसककृत टिप्पणियों एवं ११ सूचियों 
सहित । अजिल्द १५.०० सजिल्द २०.०० 
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७८. दशपाद्युणादिवृत्ति-संग्रह- (प्रथम भाग)--में अति प्राचीन 
माणिक्य देव विरचित वृत्ति है । इसपर व्याकरणादि शास्त्रों से सम्बद्ध 
शतशः टिप्पणियाँ तथा अन्त में सूत्र प्रत्यय तथा शब्दसूची दी है । सम्पादक 
युधिष्ठिर मीमांसक, चन्द्रदत्त शर्मा । ५०.०० 

द्वितीय भाग में दो अज्ञातनामा वृत्तिकारों की वृत्तियाँ तथा 
विद्वुलाचार्य कृत वृत्ति दी गई है । सम्पादक--चन्द्रदत्त शर्मा। ४०.०० 

७६. देवम्‌ पुरुषकारवात्तिकोपेतम्‌--लीलाशुकमुनिकृत । इसमें 
पाणिनीय धातुपाठ में जो धातु अनेक गणों में पढी गई हैं, उनपर विचार 
किया गया है । १२.०० 

८०. लिट्‌ और लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक सरलविधि-- अप्राप्य 

८१. भागवृत्तिसंकलनम्‌-अष्टाध्यायी की प्राचीन अनुपलब्धवृत्ति 
के ग्रन्थान्तरों में उद्धृत २०० उद्धरणों का संकलन किया गया है। 
काशिका के अनन्तर यही वृत्ति प्रामाणिक मानी गई है । ८.०० 

८२. काशक्ृत्स्न-धातु-व्याख्यानस्‌-पाणिनी से प्राचीन धातुपाठ की 

चन्नवी रक्कत कन्तडटीका का संस्कृतरूपान्तर। युधिष्ठिर मीमांसक । २०.०० 

८३. काशक्कत्स्न-व्थाकरणम्‌- पाणिनि से प्राचीन काशकृत्स्न 
व्याकरण के उपलब्ध १४३ सूत्रों की संस्कृत में विस्तृत व्याख्या । व्याख्याता 
युधिष्ठिर मीमांसक । १०.०० 

८४. वाक्यपदीयम्‌--भत्‌ हरिकृत स्वोपज्ञ व्याख्या तथा वृषभदेव 
कृत संक्षिप्त विवरणसहित । सम्पादक--पं ० श्री चारुदेव शास्त्री एम० ए०। 
प्रथम भाग--ब्रह्म काण्ड अप्राप्य । द्वितीय भाग स्वोपज्ञ व्याख्या तथा पुण्य 
राजक्रत व्याख्यासहित । सम्पादक--पं० श्री चारुदेव शास्त्री । अप्राप्य 

८५. शब्दरूपावली--बिना रटे शब्दरूपों का ज्ञान करानेवाली । 

३.५० 

८६. गणरत्नाबली--(संस्कृत) यज्ञेश्वरभट्टक्कृत पाणिनीय गणपाठ 
की व्याख्या । सम्पादक--चन्द्रदत्त शर्मा । ६५.०० 

८७. संस्कृत-धातुकोश--पाणिनीय धातुओं का हिन्दी में अर्थनिर्देश । 
सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । १५.०० 

८८. अष्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रातिशाख्ययो मेतरविमशंः-डा० विजयपाल 
विरचित पी० एच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोध-प्रबन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, बढ़िया जिल्द सहित। ५0.00 

८६. महेश्वर-प्राप्त अष्टाध्यायी-सुत्र-क्रम--ले ० जगदीशाचाये । 


३०.०० 
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&०. सुर्य-सिद्धान्त--हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याता-श्री 
उदयनारायर्णासह । इसके आरम्भ में १४६ पृष्ठ की अति विस्तृत एव 
विविध विषय परिपूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका छपी है । ५०.०० 

९१. पिद्धालनागछन्दोविचिति - भाष्यम्‌-यादवप्रकाश विरचित 
भाष्य । इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें छन्दों के जो उदाहरण दिये हैं 
वे अश्लीलता के दोष से रहित हैं । अत: गुरुकुलो के ब्नह्मचारियों के लिए 
यह परम उपयोगी है । ४०.०० 


अध्यात्म-विषयक ग्रन्थ 


९२. ईश-केन-कठ-उपनिषद्‌-श्री वेद्य रामगोपाल शास्त्रीकृत 
हिन्दी-अंग्रेजी व्याख्या सहित । ईशो० २.००; केनो० २.००; कठो ० ४.०० 
९३. तत्त्वमसि अथवा अद्वेतमीमांसा--लेखक--श्रो स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती । ईश्वर, जीव और प्रकृति रूप तीनों मूल तत्त्वों का प्रतिपादन 
करनेंवाला दाशंनिक ग्रन्थ । ४०.०० 
8४. ध्यानयोग-प्रकाश--स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के 

शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बढ़िया पक्की जिल्द १६.०० । 
, ६५. अनासक्तियोग-लेखक- पं० जगन्नाथ हट a । ३५.०० 
९६. आर्याभिविनय (हिन्दी)--स्वामी दैति गुटका सजिल्द 


१०.०० 

९७. Aryabhivinaya——English translation and notes (स्वामी 
भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई । सजिल्द १०.०० 
९८. वेदिक Yori ष्यभूमिका से संकलित 

(9) _: ॥ 60 रे र २.५० 

&&. विष्णुसहस््ताम+स्तोत्रमः--(सत्यभाष्य-सहिलेस )--पं ० सत्यदेव 


५५ 4 1? 
वासिष्ठ कृत आध्यात्मि प कदिके भाष्य (चार भागो मे) प्रति भाग ५०.०० 
र ०७ ॥ >A A 
सम्पूण २००.०० । च ४ 5/ विश्वानि CN, 
१००. श्रीमद्भगवद्‌-गो तो-भोष्यस्‌==-पं०'तुर्लसी रामस्वामी । ८.०० 


पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 


श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट 


बहालगढ़, जिला सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ 
रामलाल कपुर एण्ड संस, २५६६ नई सड़क, दिल्ली 
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